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पूज्य गांधीजी श्रागा खां-महलके कारावाससे मुक्त होनेके वादसे 
संध्याकी प्रार्थना-सभामे नियमित-रूपसे प्रवचन किया करते थे। यह 
परपरा उनके महानिर्वाणके एक दिन पहले यानी २६ जनवरी 
१९४८ तक वरावर चलती रही | 

दिल्‍लीकी सभाग्रोमे दिये गये १ अप्रैल १९४७ से २६ अक्तूबर 
१६४७ तकके प्रवचन पहले खडमे प्रकाशित हो चुके हे । २७ अक्तूबर 
१६४७ से २९ जनवरी १९४८ तकके प्रवचन इस सग्रहमे दिये जा रहे है। 

ये गाघीजीके भ्रतिम उद्‌गार हें और जिन समस्याप्रोंपर 
व्यक्त किये गये हे, उनमेसे बहुत-सी भ्राज भी मौजूद है। इन प्रवचनोमे 
गाधीजीने सक्षेपमे सवंसाधारणके समभने-योग्य भाषामे बहुत कामकी 
बातें कही है भर बहुत जगह तो अपनी हादिक बेदना जनताके 
सामने रखी है। गांधीजीके श्रत्य लेखों श्रौर भाषणोसे इसका एक 
अलग और महत्त्वका स्थान है। 

अ्धिकाश प्रवचन गाधीजीकी भाषामे ही है। 'हिदुस्तानके 
उप-सपादकोने समय-समयपर 'हिंदुस्तानके लिए उनकी रिपोर्ट ली 
थी | वादके प्रवचनोके रेकार्ड 'प्राल इडिया रेडियो ने लिये थे । उनमेंसे 
कुछ प्रवचन 'भाइयो और बहनो के वामसे चार छोटी-छोटी पुस्तिकाओमे 
सरकारकी ओरसे छपे है | इस सग्रहमें इन तथा जिन भ्रन्य श्राधारोकी 
सहायता ली गई है, उनके हम विश्येष कृतज्ञ हे । 
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मौनवार, २७ अक्तूबर १६४७ 
( लिखित सदेश ) 

मेरे पात वरावर इस वातकी शिकायतें ञ्रा रही है कि यूनियनके 
मुसलमानोको अपने बाप-दादाओके घरोकों छोड़नेपर भ्रौर पाकिस्तान 
जानेके लिए मजबूर किया जा रहा है। यह कहा जाता हैँ कि उनको 
तरह-तरहकी तरकीवोसे भ्पने घरोको छुडवाकर कंपोमे रहनेपर मज- 
वूर किया जा रहा है, जहांसे उन्हे रेलद्वारा श्रथवा पैदल भेज दिया 
जाय। मुझे विश्वास है कि मत्रिमडलकी यह नीति नही है। जब में 
शिकायत करनेवालोको यह वात सुनाता हू तो वह हँसते हे और 
जवाब कहते है कि या तो मेरी जानकारी गलत है या कर्मचारी उस 
नीतिके अ्रनुसार चलते नहीं हैं। में जानता हु कि मेरी जानकारी 
विलकूल सही है। तव क्या कर्मचारी वेवफा हे? मुझे उम्मीद हैँ कि 
ऐसा नहीं है। फिर भी यह शिकायत श्राम है। कही जानेवाली वेव- 
फाईके मुख्तलिफ कारण दिये जाते हे । जो कारण सबसे सभव हो 
सकता हूँ वह यह हैँ कि फौज और पुलिसका अधिकाद रूपमे फिकें. 
वाराना बटवारा किया गया है और वह मौजूदा हेपभावम बह जाते 
हैं। मेने अ्रपनी राय दे दी है कि अगर ये कर्मचारी जिनपर जाति 
और कानूनको कायम रखतेका भार निर्भर है, फिकवाराता प्रभावमे 
पड जाब तो सुसगठित हकूमतकी जगह वदअमनी झा जाना लाजमी है 


है 


प्रावदान्यवचचन 
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प्रार्थना-प्रवचन - ३ 


अधिकारीवर्गकों खास अधिकार अपने हाथमे लेने पडेंगे ताकि वह 

हुक्म निकाल सके, जैसा कि कहा जाता है, वे निकालते हेँ। जहा- 
तक मरे पता है, किसीको कोई लिखित हुक्म नहीं दिया गया हे। 
कहा जाता हूँ कि मौजूदा मामलेमे हजारोको जवानी हुक्म दिया गया 
हैं। ऐसे लोगोकी मदद करनेका कोई साधन नही हैं जो डरके मारे 
किसी भी वावरदी' व्यक्तिक हुक्‍्मके सामने अपना सर भूका दे। ऐसे 
सव लोगोको मेरी जोरके साथ यह सलाह है कि वह लिखित हुक्म 
भागे और यदि सबसे उच्च अमलदार भी उसको सतोष न दे सके 
तो शककी हालतमें वह अदालतसे उस हुक्मकी सचाई मालूम करे। 
आम जनताको, जो इस मामलेमे बहुसख्यावाली है, अपनेको सख्तीके 
साथ कानूनको हाथमे लेनेसे रोकना चाहिए। अगर वह ऐसा नही 
करेंगे तो वह अपने पैरोमे खुद कुल्हाडी मारेगे। यह ऐसी गिरावट 
होगी जिससे उठना कठिन हो जायगा। ईइवर करे जल्द-से-जल्द उनको 
समभ भा जाय। उनको वुरी घटनाओशोकी खबरसे, चाहे वह सच ही हो, 
प्रभावित न होना चाहिए। उनको अपने चुने हुए मत्रियोपर भरोसा 
रखना चाहिए कि वह इन्साफर्के लिए, जो जरूरी होगा वह सब करेगे। 


१३१ 


र८ अक्तूवर १६४७ 


' भाइयों और वबहनो, 


| 
|| 


दिल्लीक एक भाई खतमे लिखते हे, “मेने शरणा्थियोके लिए 
थोडे खेमे और कनात वगैरा एक मुसलमान भाईसे लिये थे। 
वह तो यहासे चले गए। भव उनको कहा रखना चाहिए ? ” ये कोई 


! शरीफ आदमी हे, इसीलिए पूछते हे कि उनका क्या करना है। और 


वात भी ठीक है कि वह भ्रगर यहासे चले गए, तो क्या हम इनको हज्म 





*बरदी वाले । 


् प्रार्थना-प्रवदचन 


करके बैठ जाए? लेकिन मेरे पास तो कोई इतजाम हैँ नही कि जो में 
रख सकू। यह तो होम डिपार्टमेट' की वात है। सरदारजीसे पूछ लेना 
चाहिए यथा और कोई जो इस कामको करता है, उससे या नियोगी साहब 
जो नियक्‍त हो गये हे, उनसे पूछ लेना चाहिए। श्रगर उनकी उस मुसलमान 
भाईका पता लग जायगा तो यह या इसकी कीमत उसको पहुचा देनी होगी। 

अलीगढमे जो यूनिवर्सिटी हैं उसका एक लडका मेरे पास आया था। 
वहा पश्चिमी पजाव और सरहदी सूर्वेके भी कूछ विद्यार्थी पढते हे। वे 
वहासे वापस नही पहुच पाए श्र जो यहा है थे जा नहीं सकते। वे 
क्यों न वहा जाए ग्रौर आए ? आखिर जो पाकिस्तान होना था वह 
तो हो गया। फिर आपस-अापसमें ऋगडा कैसा ? क्यो यहाके इतने 
मुसलमान पाकिस्तानमें जाय और वहाके हिंदू और सिख यहा श्राए ? 
लेकिन उनका यह इरादा हूँ कि हम मृूसलमानोके पाससे कंबल 
वर्गरा लेकर उन हिंदू और सिख शरणा्थियोकों दे जो परेशान होकर 
कंपोमें रह रहे है। भ्रच्छा है, उनको इसकी दरकार भी हैं और श्रगर 
उनको मिल जाय तो इससे उन्तकी मोहब्बत तो प्रकट होगी । लेकिन सच्चा 
काम तो यह है कि वे पाकिस्तानमे मुसलमानोंसे जाकर कहे कि हिंदू 
और सिखोको वहास्ते आराना ही क्यो पडता हूँ ? मेरे पास तो ढेर पडा हैं 
कागजोका, जिनमे निकायते ही भरी है। वे झूठी तो है नही। हा, उनमें कुछ 
अतिययोक्ति हो सकती है, ऐसा मुझको लगता है । लेकिन भ्रतिगयोक्ति होने 
पर भी, उप्तमे जो मूल हू, वह तो ठीक हू । वे क्यो वहासे भागे, उनको वापस 
बुलाओ, वे वयो न अपने घरोमे आ्रकर रहें ? ऐसा अगर वे कर सके तो हम 
सारी दुनियाको यह वता सकेंगे कि हम झआापस-प्रापसमे कभी लडे ही नही। 
पीछे जो श्राज हमारी नाक कट गई हूँ, वह कल फिर सावुत हो जायगी। 
ऐसा मेने उन लटकोकों कहा हैं। उन्होंने उसको मान भी लिया और 
पीछे कैसा थे करते है, यह तो ईश्वर ही जानता है । 

लेपिन आज थो बात म॑ कहना चाह्ता हू, वह तो एक बडी 
बात हूँ। मेरा सम्राल हूँ कि में जब विहारम बैठा था तब बहा ऐसा 


' गृह-विभाग । 


आयथदा-प्रवचत | 


चलता था कि लोगोने यह सोच लिया कि चलो, स्वराज्य तो अब 
मिल ही गया, तो फिर रेलमे वैठकर जानेमें टिकटकी क्या दरकार 
है ? यही नही, वे कभी-कभी तो वड़ी ज्यादती और जवर्दस्ती भी करते 
हैँ। उस जमानेमे हम आपस-आपसमे तो नही लडते थे, लेकित ऐसा मा 
लिया कि जब स्वराज्य मिल गया तो पीछे और क्या चाहिए ? उसपर 
मैने काफी लिखा ,उसका असर हुआ और वादमें वहा वह वद भी हो यया। 
लेकिन अ्रभी कूछ दिनोसे तो ऐसा हो गया हूं, कि सारे हिंदुस्तानमे या 
कहो कि सारी यूनियनमे काफी लोग रेलोमे बगेर टिकट चलते हूँ। बड़े- 
बड़े लोग भी यह सोचते हूँ कि चलो, अब तो रेले हमारी हो गई है। 
रेले तो हमारी हो गई है, इसमे तों कोई गक नहीं, लेकिन इस तरहसे 
करनेका नतीजा यह हुआ है कि हमारा ८ करोड़ रुपया वर्बाद हो 
गया हैं। ८ करोड़ रुपया किसको कहते हैं? एक करोड भी किसको कहते 
है? जब काग्रेसमे हमे एक करोड रुपया इकट्ठा करना था तो कितनी परे- 
शानी हम लोगोको हुई थी और कितने लोगोंको निकलना पडा था। 
में भी घर-घर घूमकर इकट्ठा करता था, और लोगोंको भी अपने 
साथ ले जाता था। तव जाकर वड़ी मुब्किलसे वह हुआ था। ऐसे 
हम गरीव लोग इस देशमे है। श्राज तो हम एक करोड रुपया खर्च कर लेते 
हूं श्रौर मिल गया है तो कूछ पता भी नहीं चलता। किस तरहसे हम 
उसको खर्च करे यह तो हम भ्रभी जानते ही नहीं। लेकिन चूंकि काम 
ऊपर आ पड़ा है इसलिए कर रहे हे। लोग अगर बह सोच ले कि 
चलो, रेलोंमे मुफ्त सैर करे या कही कामसे भी जाबव तो उसमें किराया 
क्या देना, तो यह बड़ी ज्यादती है। मेरे हिसावसे तो यह विलकूल लूट 
हैं। इस तरहसे तो हिंदुस्तान कंगाल हो जायगा और न हमारे पास 
रलगाडियां रहेगी और न कुछ और होगा। पीछे हम लोग रोएंगे कि अ्रव 
केसे कही जाय। आठ करोड रुपया कोई कम थोड़े ही होता है। पहले 
जो हमे रेलोसे मिलता था उससे तो रेलवे कंपनीकों अपने रुपयेका 
व्याज भी मिल जाता था। करोड़ों लोग रेलोमे सफर करतें हे। श्रगर 
सब पँसा दे तो खासी कमाई हो सकती हैँ। बिना टिकट तो लोग उद्त 
जमानेम भी जाते थे, लेकिन आजकी तरह कोई हजारोंकी तादादमे 
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नही जाते थे । गाड़ियोमे इस्पेक्टर रहते थे ओर वाकायदा सारा हिसाव 
चलता था | श्राज तो ऐसा हो गया है कि गार्ड हैँ तो उसको मारों और 
ड्राइवर श्राता है तो उसको मारो। रोज वरोज पैसेका खर्चे बढ़ता 
ही जाता है । कोई रेलगा डिया तो मुफ्त चल नही सकती । उनमे जो नौकर 
लोग काम करते हें वे ऐसा थोड़े ही मान लेगे कि मुसाफिर विना 
पैसा दिये सफर करते हे तो वे भी अपने वेतन न ले; अगर वे ऐसा 
सोचे तो खाएगे क्या? इसलिए रेलोमे करोड़ो रुपएका खर्च है और 
करोडोकी कमाई है। पहले तो इसमे नृक्‍सान होता नही था। तीसरे दर्जे 
के मुसाफिरोसे काफी पैसे मिल जाते थे, क्योकि उनपर खर्च तो कम होता 
था और आमदनी श्रधिक थी। इसलिए कुछ पैसे नफेमे बच जाते थे। 
लेकिन कल जो मेने ८ करोड़ रुपएका घाटा सुना त्तो मुभको बडा 
दर्द हुआ । इस तरहसे अगर हर तरफसे लूट-ही-लूट रही तो हमारा भला 
नहीं हो सकता। इसपर भी हम आपस-आपसमे लडे, एक-दूसरेंको 
कत्ल करे भौर लूटे, क्योंकि इसमें भी तो हमें कोई फायदा तो होता 
नहीं, करोडोका खर्च ही होता है। जब लोगोकों उनके धर छुडवाकर 
पाकिस्तान भेजनेके लिए कहा जाता हैं तो वे कोई मुफ्त थोड़े ही 
चले जाते हे। उनको खाना खिलाना और पहननेके लिए कपडा देना 
पडता हैं। यह सब खर्च मुफ्तमे हमे करना पडता है। हिंदुस्तान कोई 
धनिकोका मुल्क तो हूँ नही कि जो यह सव करता ही चला जाय। वह 
तो हो नहीं सकता। इसलिए श्रगर एक भी श्रादमी रेलमें मूसाफिरी 
करता हैं तो बिना पैसा दिये न करे। उसको पैसे देते ही चाहिए । 
जब अग्रेजी हकूमत चलती थी तब पूलिसक सिपाही या दूसरे अमलदार 
भी काफी पैसे खा जाते थे। में चूकि तीसरे दर्जम मुसाफिरी करता हु 
इसलिए मृकको इसका पता तो चल जाता था। हरिद्वारमे कुभ-मेलेके 
समग्र जब में गया था तो उस जमानेमे बहाके स्टेशनमास्टरको, पीछे 
तो बदलतें रहते है, ऊपरके पैसे दिये बिना कोई जा नहीं सकता था। 
इस सरहसे हजारों रुपए रिब्वत्तमे उठ जाते थें। अब तो मेरे दिलमें 
ऐसा है कि हम सब शरीफ बन गए हे। जो स्टेशनमास्टर, सिगनलर, 
इंस्पेक्टर था गार्ड लोग हे, उन सवकों अपने हक और सचाईसे जो 
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पैसा मिलता है, वही खाकर अपना जीवन वसर करना चाहिए। उन्हें 
लोगोके पाससे पैसे नही छीनने चाहिए। जो मुसाफिर हे, उन्हे रेलोको 
अपनी चीज समभकर इस्तेमाल करना चाहिए। वे रेलोको साफ-सुथरी 
रखे, उनमे थूक नही, वीडी न फूर्कं, विना जरूरत जजीर न खीचे और 
पैसे दिये विना एक भी मूसाफिर न चले | तब तो में कह सकता हूं कि 
हमे सच्ची आजादी मिली है। मेरी वातको सूननेवाले कोई हजारो लोग 
तो यहा है नही और फिर रेलोमे तो लाखो लोग सफर करते हे, तो उनको 
कौन सुनाएगा ? अगर मे रेलवे मैनेजर या रेलवे मिनिस्टर होता तो भेरे 
मातह॒त जितने लोग काम करते, उनको यह हुक्म देता कि जितने लोग रेलोमे 
तुम्हारे सामने चलते हें उनको यह कह दो कि हम मारपीट तो करेगे नही, रेल 
आपकी है, हम भ्रापके नौकर हे, लेकिन विना पैसा दिये हम झ्रापको ले जा नही 
सकते। अगर रेल जगलमे भी जा रही है तो उसे रोककर वही खडी कर 
दे। अगर फिर भी वे न माने तो एजिन ड्राइवरको यह हुक्म देना चाहिए 
कि वह एजिनको गाडीसे भ्रलग करके ले जाय । तब न किसीको गाली देना 
है और न किसीको मजबूर करना है, सिर्फ गाडीको वही खडी रहने दे । जव- 
तकलोग मुफ्तमे सफर करे तवतक यही करना चाहिए। आखिर यह कोई गरा- 
नही है कि श्राप मुफ्त गाडीमे वैठ जाए, मारपीट करे भौर जहा चाहा वही 
उसको रोक ले। यह तो मेने आपको यहाकी वात सूताई। लेकिन मेने 
सुना हें कि पाकिस्तानमे भी लोग ऐसे हो मुफ्त रेलोमे घमते हे। वहा भी 
क्यों न लोग मुफ्त चले ? आखिर हम एक ही हवामे पैदा हुए हैं, एक ही- 
जैसा नमक खाते है, तो पीछे वहा भी क्यो न वही हो जो यहां होता हूँ । अ्रगर 
यही हाल जारी रहा तो दोनो दिवालिया हो जायगे। इस तरहसे किराया 
ने देकर रलोमे सफर करे, जहा रिववत खाना हैँ वहां रिश्वत खाए और 
जिसको मारना है उसको मारे, तो पीछे हम बिल्कुल लटेरे लोग वन जायेगे। 
आजादीके आनेसे हमारी जो कीमत बढ़ गई थी, वह कीमत विलकल चली 
जायगी। इसलिए जितने लोग सुन सकते हे, वे सने श्रौर मिनिस्टर भी सन 
ले, ब्योकि एक जानकार आदमीकी हेसियतसे में कह रहा हूं कि अगर यह 
रुका तो आपको गाड़ियां बंद करनी होगी। यगाडियां चलेंगी 
नहीं और जो चलेगी उसमें कोई आदमी मुफ्त जा नही सकता। 
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उनके काफी भक्त हें, हिंदू क्या, मुसलमान क्या किसीके लिए वहा 
घृणा तो है ही नहीं। सर अकवर हैदरी, अब तो वह मर गए, प्रतिवर्ष 
वहा जाते थे, उसका तो में गवाह हू । श्रीअराविद तो दीनभकत हे, किसीसे 
मिलते नही है। ऊपरसे उनका दर्शन हुआ तो हुआ, नही हुआ तो नही, 
लेकिन लोग जाते थे। उनके पास यह रहते है। इनके दिलमे भी ऐसी 
कोई घृणा नही है। तो इतना तो हम सीख ले कि हमारे दिलमे क्यों 
घृणा होनी चाहिए। 
लेकिन में तो आज काश्मीरसे जो हो रहा है उसके बारेमे 
कहना चाहता हू। और कहना भी चाहिए। अखबारोमे तो आप देख 
ही रहे हे। वह तो एक भ्रजीव वात है। तीन दिवकी बात है। किसीको 
पता नहीं था। मुझको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला 
था। लेकिन वह एक युगकी बात हो गई ऐसा हम कह सकते हे। 
अभी कहते तो ऐसा हे कि वहा अ्रफ्रीदी और दूसरे लोग बदूकोके साथ 
घुस गए हूँ और कोई तो यह भी कहते हे कि यह तो पाकिस्तानकी 
कारस्तानी है। वह हो, उससे तो मुझे कोई वास्ता नही है । में तो 
जो वहा हो रहा है उसको देख रहा हू। एक तरफ तो वे पुछ तक 
चले गए श्र वहासे भी आगे, श्रीतनगरसे २२ मीलतक के फासलेतक 
पहुंच गए। वहासे तो सीधी सडक पडी है। कोई रुकावट हो नही सकती 
है 
जब काइ्मीरके महाराजाने यह देखा तो उन्होने कहा कि में भार- 
तीय सघमे झा जाता हू। महाराजाने लार्ड माउटबैटनको खत लिखा, 
जिसका उन्होने जवाब दिया कि आप भ्रा सकते हे। पीछे जब भा गए 
ह तो शरणागत बने और उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन रक्षा करे 
कहासे ? रास्तेसे तो जा नही सकते, हवाई जहाजसे ही जा सकते हे । 
लेकित हवाई जहाजसे कितना लह्कर जा सकता है, चद आदमी आ-जा 
सकते है। उनको अपने हथियार ले जाने हे, खुराक ले जानी है, कपड़े 
भी ले जाने हे और मोटे कपडे भी होने चाहिए। एक रतल वजन हो 
गया तो वजन बढ गया। ऊपर पक्षीके माफिक चलना है तो कि तने लोग 
जा सकते हे। शायद आज भी कुछ गये हे । कुल १००० गये होगे, ज्यादा- 
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हमारा काम है। वह हम करे ।तो इन १५०० आदमियोने पृरुषार्थ किया । 
लेकिन कव, जब वे श्रीनगरके बचानेमे सारे-के-सारे कट जाते है। पीछे 
श्रीनगरके साथ काइमीर भी बच जायगा। इसके बाद क्‍या होगा ? 

यही होगा न, कि काइमीर काइमीरियोका होगा। शेख अब्दुल्ला 
जो कहते हे वह तो में सपृर्णतया मानता हु कि काइमीर काइमीरियोका 
है, महाराजाका नहीं। लेकिन महाराजाने इतना तो कर लिया है कि 
उन्होने शेख अब्दुल्लाको सब कूछ दे दिया और कह दिया है कि तुमको 
जो कुछ करना है सो करो। काश्मीरकों बचाना हैँ तो वचाश्रो। 
झाखिर महाराजा तो काइमीरको वचा नही सकते। भ्रगर काइ्मीरको 
कोई वचा सकता है, तो वहा जो मुसलमान हे, काश्मीरी पडित हैं, 
राजपूत हे और सिख हे, वे ही बचा सकते हे। उन सवके साथ शेख 
अब्दुल्लाकी मोहब्बत है, दोस्ती है। हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला 
काइ्मीरका वचाव करते-करते मर जाते हे, उनकी जो बेगम है वह 
मर जाती है, उनकी लडकी भी मर जाती है और आखिरमे काइमीरमे 
जितनी श्ौरते पडी हे वे सब मर जाती हैँ, तो एक भी बूद पानी मेरी 
आखोमेसे भ्रानेवाला नही है। अगर लडाई होना - ही हमारे नसीबमे है 
तो लडाई होगी। दोनोको ही लडना है या किस-किसके बीच होगी, यह 
तो भगवान ही जानता है, हमलावरोकी पीठपर अगर पाकिस्तानका 
वेल नही है या पाकिस्तानका उसमे कोई उत्तेजन नही है, तो वे वहा 
कस टिक सकते है, यह में लही जानता। लेकिन माना कि पाकिस्तानकी 
उत्तेजना नही है, तो नही होगी। जब काइमीरके लोग लडते-लडतें सव 
भर जायगे तो काइमीरमे कौन रह जायगा? शेख अब्दुल्ला भी चले 
गए, क्योकि उनका सिंहपन, वाघपन तो इसीमे है कि वे लड़ते-लड़ते मर 
जाते हैं और मरते दमतक उन्होने काइमीरको बचाया, वहाके मुसल- 
भानोको तो बचाया ही, उसके साथ वहाके सिख भर हिंडुओंको 
भी । वे ठेठ मुसलमान है। उनकी वीबी भी नमाज पढ़ती है। उन्होने मधुर 

त॑ मुझे 'ओोज अबिल्ला' सुनाया था। में तो उनके घरपर भी गया 
हैं।वें मानते है कि जो हिंहु और सिख यहां हे वे पहले मरे और मुसल- 
भान पीछे, यह हो नहीं सकता। वहा हिंदू और सिखकी तादाद कम है, 
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न्ध्ा 


था। इसलिए गांधीजीको प्रार्थना-सभार्के लिए झाते समय तीन बार 
लौटना पडा। अतमे जब वह आदमी चला गया तब लोगोके अनुरोध 
करनेपर गाधीजीने थोडे समयके लिए भाषण करते हुए कहा--) 
भाइयों और वहनो, 
यहा क्‍या हो रहा था यह मुझे पता चलता रहता था। इससे 

मुभेदु सर हुआ। में आज तो यह वता देना चाहता हू कि यह एक निजी 
आदमीका घर' है। यहा गोलमाल नही होना चाहिए। जो लोग वाहरसे 
यहा आ जाते हूँ वे श्राएं, लेकिन श्ानेकें वाद जिकायत करना यह 
सभ्यता नही है। आज एक भाई कहते हे कि आज प्रार्थना नही होने 
दूगा। तब मुझे विचार करना पड़ा कि इस हालतमे मुझे प्रार्थना 
करनी चाहिए या नहीं। शिकायत करनेवालेको आपने कहा तो वे चले 
गए, फिर झाए, फिर चले गए, फिर आए। यह मेरे लिए अच्छा नही है। 
इसका मतलब यहू हे कि उसका दिल दु.खित होता है। यों तो में 
समभता हू कि आप लोगोमेसे काफी लोग दु खित होगे कि प्रार्थथामे कुरान- 
का एक टुकडा होता हैँ। लेकिन में लाचार हु, क्योकि वह मेरी प्रार्थना- 
का एक अविभाज्य अग हूँ। यहा प्रार्थना नहीं होगी, तो क्या में प्रार्थना 
नही करूगा ? एक तरफ धर्म वताता है कि म॑ प्रार्थना करू। मैं यहा 
प्रार्थना नहीं करूगा, इसलिए घरमे प्रार्थशा न करू ऐसी वात नहीं 
है। दुनियामे मेरे साथ कोई भी न रहे तो भी प्रार्थना करूगा। दिलमे 
टी प्रार्थता हो सकती है। मुझको यहा अ्रहिसाकी दृष्टिसे सोचना पडता है। 
उसी निगाहसे देखना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है ? यदि बह भाई चला 
जाता हँ तो मे प्रार्थना करू, यह मुझे भ्रच्छा नही लगता । में आज प्रार्थना 
तो करता नहीं चाहता हूं, वहस भी नहीं करना चाहता हू, तो भी 
फेसगा, क्योकि समय भी दाजुक पडा है। इसलिए लोग सुनता चाहते 
है कि गाथी क्या कहता हूँ। में भी कहना चाहता हु कि लोग मुझे 
समभ तो ते कि में क्या कहना चाहता हू। लेकिन में लाचार वन 
गया, इसलिए दहस नहीं करूगा। 





' घिएला-भवन। 
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मुझे सोचना है कि मे जो प्रार्थना करता हु उसे बद कर दू और 
क्या बहसमे ही रह ? यह बडा प्रश्न है। इस प्रश्तपर मुझे सोचता पडेगा। 
झाज में कहना नही चाहता और बहस भी नही करना चाहता । बहस ही 
करू तो प्रार्थना छोड़ दू। में इसके जारेमे एक प्रेस-वक्तव्य निकाल 
दूंगा। 

जब देखा कि आप लोग हैँ तो मे झा गया। मेरी सभ्यता और 
अहिसा बताती है कि में अपना दिल खोलकर आपके सामने रख दू्‌ 
झौर बता दू कि में कौन हू। मेरे पास इस जगतमे सत्य और अहिसाके 

सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। आप सत्य और श्रहिसाको पहचान 

लें तो दुनियामें बड़े-बड़े काम हो सकते हे । में कोई लबी-चौडी बात नही 
करना चाहता। दुनियामे बडी-बड़ी बातें होती है, लेकिन ईश्वरका जो 
नियम है उसे कौन फेर सकता है और दुनियामे जो बडे-बडे नियम हे उन्हें 
ईदवर फेर नहीं सकता। में समझता हु कि हम अभिमानमे पड़े हे, 
श्ज्ञानमे पड़े हे, इसलिए यह मान लेते हे कि सत्य तो इतनी बडी चीज 
है कि वह व्यापारमे कैसे चल सकती है ? व्यवहारमे कैसे चल सकती है? 
आहिसा चलेगी कैसे ? भुभे लोग गाली देते हे तो लोग कहते हे कि 
जब कोई मूभे दो गाली देता हैँ तो में एक गाली तो दू। गालीके 
सामने थप्पठ क्यो ने लगा दू। इसके पीछे क्‍या होता है कि हम 
आगे नहीं बढते है। लेकिंग हमको तो आगे बढ़ना ही है, यही में 
समभता हू कि जन्म लेनेके मानी है। में स्थिर रह नहीं सकता हू। 
स्थिर तो एक ईश्वर है; लेकिन स्थिर होते हुए उपनिषदमे बताया 
गया हैँ कि वह स्थिर भी ह झौर गतिमान भी है। हमेशा गति करता 
है---ऐसा जो गति करना है वह स्थिर है, ऐसा लगता है। हम कहा जानते 
थे कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है; लेकिन अब हम सीख गए 
कि गति-सी जो लगती है वह स्थिर है। ईश्वरकी ऐसी माया बन गई 
है। जो स्थिर और श्रस्थिर है, वह ईश्वर ही है। हमसे स्थिरता- 
जैसी कोई चीज नही है, गति है, गति है तो हमको बढना है। हम माके 
पेटसे मिकले और बढे। आगे जाते-जाते वृद्ध होते है। ऐसा काम दुनियामे 
चलता है । जो जन्मता है उसको आगे बढना है, वह बढ्ता ही है। कुछ 
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लोग वृद्धावस्थाकों गिरना मानते हे। लेकिन में बेसा नही मानता। वृद्धा- 
वस्था पका हआ फल है। तो शरीर छूटता है, आत्मा थोड़े छूटता है। 
बहु न मरता है और न गिरता है। आत्माकी गति बढती ही रहती है 
लेकिन दुनियामें सत्य और अहिसाके बिता काम नही चलता। में 
अब भी दावेके साथ कहता हूं कि सत्य और अहिसा ऐसी चीज है जिसे 
बच्चेको भी सीखता चाहिए। इसे अगर माता सीख लेती है तो अपने 
बच्चेकी सिखा सकती हूँ। माता आज-के-आज तो सीख नही सकती है, 
लेकित कहते हें कि हम तो आदिकालसे, करोड़ो सालसे हें तो उस 
विकासको देखना है। इसके लिए हममे धैयें तो होना ही चाहिए । 
में इसके बारेमे अधिक तो कहना नहीं चाहता; लेकिन सिवा सत्य और 
अहिसाके कुछ नही हो सकता। हम विकास नही कर. सकते। 

में आज बहस तो करना नहीं चाहता। झ्राप कल भी आएंगे। यदि 
कल भी किसीको कुरानकी आयत पढे जानेपर आपत्ति होगी तो उसपर 
में सोचूगा कि मुझको बहस करना है या नहीं। यदि किसोको 
शिकायत होगी तो बोलेगा कि शिकायत है, नहीं तो वोलेगें कि हम 
प्रार्थना सुनना चाहते हे और वहस भी। लोगोको समभ लेना चाहिए 
कि हम गुस्सेमें नहीं आयंगे। हां, पीछे कोई ठान ले कि हम किसीको 
सुनने ने देगे और चीखें तो में कहूंगा कि आपकी हिसाकी कसौटी 
हो जायगी भौर मेरी अरहिंसाकी परीक्षा हो जायगी ? यह भी मालूम 
हो जायगा कि आप कहांतक जाते है ? यदि आप मेरे साथ रहेगे और अरहि- 
साका साथ देंगे तो अहिसाके सामने हिंसा रह नहीं सकती, ऐसा में दावेके 
साथ कह सकता हु । लेकिन शर्त यह है कि में जैसा कहूं वैसा श्राप करें। 
आप कहें कि हम अकशमे रहनेवाले है, निम्नहमे रहेगे और दिजमे 
पूस्सा न करेंगे। वह भाई अज्ञानी है जो क्रानकी आयतपर आपत्ति 
करता है। क्रानशरीफने कया गुनाह किया है ? यहांके मुसलमान विगडे, 
इसलिए कुरान विगड़े यह वात नही है। वह तो बुलद है, सनातन है, 
अरवीमें है। जो उससे घृणा करता है उससे अधिक अज्ञानी में और किसीको 
नही समझता । इसी तरहसे शिकायत करनेबालेको आप समभा दे । हां, 
अगर कोई कहे कि वह प्रार्थना सुनना ही नही चाहता तो मे प्रार्थना 
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करूगा और बहस भी। लेकिन में श्रार्थना बद करता हू, इसके लिए 
किसीकों आप मारे यह से बर्दाश्त नही कर सकता। यदि में अकंला रहूं 
और पांच आदमी आवे और कहे कि हम आपको मार डालेगे तो मे 
कहूगा कि मेरा सिर आपके सामने है। में कहृगा कि पाच क्यों शारे, 
एक ही ग्रादमी गला काट सकता है । लेकिन तो भी में प्रार्थना करूगा। 
जब आपका दिंल ऐसा हो जायगा तब आप न किसीको मारेंगे और 
न किसीपर गुस्सा करेगे। शिकायत करनेवाला, जिसे हम असभ्य कह 
सकते हे, अगर चीख-चीखकर भी शिकायत करेगा तो भी हम प्रार्थना 
करेगे। कल प्रार्थना होगी और बहस भी। थंदि कल कोई शिकायत 
करें तो वह शिकायत फरके चला जाय। उसके पीछें में ख्वार नहीं 
होना चाहता। में गुस्सेको काबूमे रखू, धीरज रखू तब मेरी गाडी आगे 
चल सकती है । मे श्राज इतना ही सुनाना चाहता हू । भ्रव श्राप शातिसे 

घर जाइए और बहस न करे। घर जाकर इसपर विचार कीजिए। 


१३४ ; 
३१ अक्तूबर १९४७ 


(आज सायकाल भी गाधीजीकी प्रार्थना-सभासें कुरानकी आयत 
पढ़ी जानेपर दो आदभियोंने आपत्ति की। फलस्वरूप प्रार्थथ। आरभ 
करनेसे पहल ग।धीजीने इस बारेसे कहा--) 
भाइयो और बहनो, ; 

मेरे विचारसे दो या तीन आदम्ियोवी खातिर बाकी करीब ३०० 
आदमियोंको निराश करना भी एक तरहकी हिसा है। इन आदमियोंको 
विरोध करनेका तो हक है, लेकिन सभ्यता भर शिष्टाचार कहता 
है कि उन्हे अपने इस हकको इस जरहपर, जो कि बिडलाजीकी निजी 
मिल्कियत है, इस्तेमाल नही करना चाहिए । लेकिन अगर वे करते हे तो 
कौन रोक सकता हैँ ? तो फिर सभाके शेष लोगोको चाहिए कि वें 
बर्दाइत करे, अपने दिलोंमे गुस्सा न करे और जो लोग विरोध करते 
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हैं, उनकी यहा और बाहर भी कुछ न कहे। अ्रगर आए लोग ऐसा 
करेगे तो में अपनी प्रार्थथा कहुंगा और उसमे क्रानहरीफकी आयत 
भी रहेगी। आप लोग, जो बहुमतमे हे, ऐसा न सोचे कि चूकि हम 
इतनी बड़ी तादादमे हे, इसलिए विरोध करनेवालोकी दरकार ही 
नही है। यदि आप ऐसा सोचे तो वह हिंसा हो जाती है । जो अल्पमतमे 
है उनकी हमे ज्यादा दरकार होनी चाहिए, यही तालीम में अ्रवतक 
देता श्राया हू। भागे भी मे ज्यादा-से-ज्यादा यही तालीम दूगा कि अहिसा 
किस तरहसे काम करती है। 
सत्य और हिसाके जो मौलिक सिद्धांत हें उन्मे कोई खास गुत्थी 
नही रहती। उनको सोखनेके लिए कोई खास डिग्री लेनेकी जरूरत नहीं 
' होगी। अग्रेजी तो क्या उसके लिए मादरी जवान' भी सीखनेकी जरूरत 
नही होगी। उनको जानने लायक चीज तो हम वचएतमे अपने मां-वापसे 
सीख लेते हे। उसपर अमल करना तो इससे भी आसान है। इसलिए 
अगर आप लोगोमें उनका विरोध वर्दाक्त करनेकी शवित है तो में 
उनका विरोध होते हुए भी प्रार्थना करूंगा। समभ्यताका नियम तो यह 
हैं कि जिन लोगोको कुरानशरीफकी श्रायतपर आपत्ति है वे भ्रण्ना 
विरोध प्रकट करके चले जाएं श्रौर बादमे मुझको समझाएं कि मे 
इससे किस प्रकारसे हिंदू-धर्मको नुकसान पहुचाता हू । में समभदार झादमी 
हूं। इसलिए अगर वे मुझे समझ सकेगे तो मे उत्तकी बात मान लूगा । 
मे तो समता हू कि मेने इससे हिंदू-धर्मको फायदा ही पहुचाया 
है। यह में आरजसे थोड़े ही करता ह--एक भ्रसेंसे मे ऐसा कर रहा हु और 
में समभेता हू कि उससे हिंदू-धर्मको कोई धब्बा नहीं लगा। उसके 
हारा जो मुसलमान मेरे ढोत्त है उतको में और अधिक अपना सक्का 
है। यह तो मेने कोई बुरा नहीं किया। इसी तरहसे में अगर सारी 
दुनियाको ग्रपना सकू और कोई मेरा दुश्मन या ग्रोधी व हो तो 
कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा तो कहांसे मे परिपूर्ण आदमी हू कि 
जिससे मेरा कोई विरोध न कर सके; लेकिन जो विरोध करते है उनको 


रा. 
* सातृभाषा 
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में वर्दाइत करना तो सीख लू। अगर" आप लोग भी उनका विरोध 
बर्दाइत कर ले तो वे लोग भी सोचेगे कि ये तो सब शरीफ आदमी 
है--हमको कोई कुछ कहता ही नही, सब सद्भावनासे हमको अपनाते 
हैं। अगर हम सब ऐसा कर सके तो हिंदुस्तानकी शक्ल बदलनेवाली 
है, इसमे कूछ शक नहीं है । इसलिए में आपको पूछता हू कि क्‍या 
झाप इसे बर्दाइत कर लेगे ? पुलिस भी उनको कुछ न कहे । 
(गाधीजीके यह पूछनेपर सब लोगोने रजामदी प्रकट की । तब प्रार्थना 
हुई । प्रार्थनाके बाद गाधीजीने भाषण करते हुए सबसे पहले भांति रखनेके 
लिए हादिक धन्यवाद दिया और उन्होंने सभाके बाकी लोगोको भी 
उन दो व्यक्तियोके विरोधको वदद्ति करनेपर बधाई दी।) 
अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिणाम हमको अच्छा ही 
मिलनेवाला है । 'मन-मदिरमे प्रीति बसा ले--धीदिलीपकुमार रायक, 
जिन्होते इस भजनको म्राजकी प्रार्थन्य-सभामे गाया है, कठमे जो माधुर्य है ' 
और उनके गानेमे जो कला है, वह मुझको मीठे लगे। वैसे तो प्वह मामूली 
चीज है, लेकिन उसे जिस ढगसे सुदर बनाया गया, उसीका नाम कला 
हैं। इस भजनमे यह चीज है कि अपने मनको मदिर बनाओ और उस 
मदिरमें प्रीति बसाओ। तो इसमे भी अ्रहिसाका शिक्षण है। इस भजनका 
कवि आदमीकों कहता है कि तू मूर्खे श्लोर भोलाभाला क्यों बनता है! 
अगर तू केवल अपने मन-मदिरमें ज्योति जगा लेगा तो तेरा सारा काम 
बन जायगा। उसके बाद तो सारी दुनियामें ज्योति या प्रकाश ही 
दीखेगा। अपेरा कही रहेगा ही नहीं। इसी तरहका चमत्कार सत्य और 
अहिसामें भरा है। यह बडी सीधी-सादी चीज है; लेकिन अगर हम 
इतती चीज सी सीख लें तो दुनियामें हमारा सारा व्यवद्वार सरल हो 
जाता हूँ। 
नवालालीमे मेने देखा कि वहांके श्रमीर लोग गरीबोकों वही 
छोडकर भाग गए। वहाके देहातोंमें वे लोग, जिनको कि हम मूर्खता- 
वद्य भश्रछूत कहते हे भरे पडे है । क्योकि मे उघर घूमा हू, इसलिए मेने 
देखा कि वे लोग बडे परेशान थे। वहाकी स्त्रियां चूड़िया पहचना तथा 
मार्थेपर सिंदूर लगानातक भूल गई थी। पजाब या दूसरे स्थानोंसे जो लोग 
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यहा आ रह है उनमें भी में देखता हू कि धनों लोग तो कुछ-न-कुछ 
अपना धघा कर ही लेते हैं। उनके पास पैसे होते हे और दोस्त भी 
मिल जाते है। लेकिन गरीब क्या करे ? वे कहा जाय ? नवाखालीमें तो 
हिंदू ही थे, लेकिन विहारमे मेने देखा कि मुसलमान परेशान पडे थे। 
मेने उनको कहा कि झ्ापमेसे जो मर गए, वे मर गए और बाकी जो 
धनी है और वे जो बाहर जाना चाहते हे वे चले जाय, लेकिन 
गरीबोका वेली' परमेश्वर ही है। परतु ईश्वरको अपने हाथ या मुहसे 
तो काम करना नही है, वह तो दूसरोको प्रेरणा देता है और उनकी 
मारफत अपता काम करा लेता हे। लेकित क्य धनिक लोग इतने 
कठोर और नास्तिक वर जाय कि ईइ्वरकों भी भूल जाय झौर अपने 
धनको ही परमेश्वर मानकर बैठ जाय ? लेकिन! घनिक लोग तो वहासे 
भाग गए और वहा जो गरीब लोग रह गए वे मुभको लिखते हे कि 
हमारा कुछ तो करो। चूकि मे कई वर्षोसे गरीबोका काम करता 
श्राया हू, इसलिए वे मेरी ओर देखते हे। लेकिन में क्या कर 
सकता हू ? मेरे पास न तो कोई ताकत है और न सत्ता है। चूकि वे 
मुर्े लिखते हं, इसलिए मुझे उनका ज्ञान तो हो जाता है। 
अभी हमारे यहा दिल्लीमें जो शिविर चलते हे उनमें भी काफी 
गरीब लोग पडे हे । धनी भी हे और उन धनी व्यक्तियोमे कुछ श्रच्छे 
भी है जो गरीबोको खाना खिलाकर खाना खाते है। इसलिए में 
कहता हू कि जो लोग यहा आ गए हूं वे अपने अदर धनी और 
गरीवका भेद नहीं करे। अगर अमीर गरीबोको धृणासे देखेगे तो 
पह धर्म नही अवर्म हो जायगा। इसलिए में साफ कहुगा कि जो घनी 
भोग हे वे गरीबोको भ्रपने साथ लेकर चले। तभी हम संगठित रूपमें 
रह सकते हूं । 
.. अभी हालमे दो यूरोपियनोने, जो पति-पत्नी थे, हमारे कुछ शिविरो- 
पे देखा। वे उनको देखकर खुश हुए। उन्होनें कहा कि गरीब 
भर अ्रमीरक्ते विभाग तो है, लेकिन फिर भी सब लोग भ्रच्छी 





सहायक । 
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तरहसे रहते हे। वे यहां चेवा करनेके ही उद्देश्वते आये हे। अगर हम 
सब लोग ईश्वरका नाम लेकर काम करें तो जैसे दधमें शक्कर मिल 
जाती है वैसे ही पंजावर्क शरणार्थी भी 4दिल्लीके लोगोंगे मिल 
जायगे। 

दिल्‍्लीमे श्रसी काफी मुसलमान पड़े हे। मेने आज एक फेहरिस्त 
देखी है, जिसमे अगर अतिशयोक्ति नहीं हैं तो मालूम होता है कि 
यहा सैकड़ो मुसलमानोको जवरन हिंदू या सित्ध बनाया गया है। जिन 
लोगोंका इस तरहसे घर्म-परिवर्तत किया गया है, उनको में कहता 
चाहता हू कि अगरचे आपकी मुसलमाती शक्ल वदल दी है, लेकिन 
भ्रगर खुदा सचमृच आपके दिलमे बैठा है तो आपको न तो दाढ़ी 
मुडानेकी जरूरत है न 'चोटी रखनेकी। जो लोग स्वेच्छासें गीताजीको 
पढ़ना चाहे खुशीसे पढ़ सकते हे, जैसे में क्रानशरीफ को पढ़ता हूं 
और मेरी आत्मा खुश होती हैं। लेकिन अगर कोई मुझको हुक्म करे 
कि तुम्हे कुरानशरीफ पढनी ही होगी, नहीं तो हम मार डालेगे तो 
में कहंगा कि मुझे आपकी क्रानशरीफ नहीं चाहिए, भरें ही 
उसमे रत्न भरे हो। इसलिए जो मृसलमान हिंदू या सिख वन गए 
है उनसे कहुंगा कि उन्हें अपने धर्मपर कायम रहना है। अगर हम 
उनके साथ जबरदस्ती करते हे तो हम हिंदु-धर्मका नाश करते हे। 
हिंदुस्तानमें ऐसा हमेशा हो नही सकता है और अ्रगर होता है तो हम 
गिर जाएगे और जो आजादी हमने ली है उसको हम खो देंगे। वह 
स्वप्नकी तरह हो जायगी, इसमें मुझे कोई शक नही हैं। इसलिए जितने 
मूसलमान यहां हे उतको निडर होकर रहता चाहिए। जिन्‍्होने घर्म- 
परिक्‍र्तेत कर लिया है वे कहें कि तब तो हम डर गये थे, लेकिन 
भ्रव हम समझ गये है कि जो खुदापरस्त या ईश्वर-भक्‍त होते है वे 
किसीसे नही डरते, श्रगर किसीसे डरते हे तो केवल ईर्वरसे। ईरवरसे 
डरना तो अच्छी बात है, क्योंकि वह प्रेमका धाम है, दयाका सागर 
है। उससे डरनेसे तो हम कंतार्थ हो जाते हे! लेकिन इन्सानसे कभी 
नही डरना हैँ। इसलिए वे कह देगे कि हम धर्म-परिवतेन करनेसे 
तो मरना अच्छा समझेगे । चाहे तो आप हमें पाकिस्ताव भेज दे, 
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लेकिन पाकिस्तानके जानेके लिए भी कोई मजबूर नही कर सकता। 

लियाकंतञली साहब और हमारे प्रधान मन्नीमे भी यही समझौता 
हुआ है न, कि जो पाकिस्तान जाना चाहे वे पाकिस्तान चले जाय; 
लेकिन लियाकतञ्ली साहब, सरदार और जवाहरलाल भी किसीको 
मजबूर नहीं कर सकते। कोई कानून नहीं है। इसलिए जो मुसल- 
मान यहा रहते हुँ उतको हमें प्रेमससे रखना चाहिए। अ्रगर में 
जिंदा रहू तो इसके सिवा कोई दूसरा दृश्य देखना नहीं चाहता! पहले 
में १२५ वर्ष जिंदा रहनेकी बात सोचता था, लेकिन अब वह भूल 
गया हूं। अगर हिंदुस्तानके नसीब खराब है तो मुभकों तो ईइवर | 
उठा ले। और झगर उसका नसीब बुलद है और पलटा होनेवाला है 
और होना तो चाहिए तो तू भुसलमानके दिलको बदल दें और 
उनका दिल तेरेसे ही भर दे। खुदाका नाम तो वे लेते हे, लेकिन खुदाका 
काम नहीं करते। इसी तरहसे हिंदू भी अगर कृष्ण या रामका 
नाम तो ले, लेकिन पीछे कत्ल करें और एक दूसरेको काटे तो वह 
रामका काम नही कहा जा सकता। 

कुछ लोग कहते है कि लड़ाई तो छिड़ गई है, काश्मीरमें क्‍या 
होगा ? में कहता ह कि कुछ नहीं होगा। काइसीरमे जो लोग हे वे 
बहादुर हे। वहा हिंढ, मृसलमान और सिख सव एक-सा रहते हे । 
जो हमला करने गये हे उनको वे कह दे कि अपने घर वापस जाओो, 
अगर हमला करोगे तो हमारी लाशपर खड़ा होना है, श्रीनगर 
ग्रापको वेसे नहीं मिल सकता। पीछे हमारा जो लइकर वहा गया 
हैं उसको कोई छृएगा नही। अगर वे मर जाते है तो वे भ्रमर हो जायगे 
तेवे हम लाचकर गा सकते हे और अगर किसी वक्‍त यहा भी ऐसा, 
: मौका झा गया तो श्रीदिलीपकुमार “रायसे कहूंगा कि ऐसा भजन 
सृनाओ कि जिससे लोग नाचने लगें; क्योकि जो लोग मर गये वे 
तो अपर हो गये और जो बचे हे वे तो मृतग्राय हे। मुझको तो 
इसका कोई दर्द नहीं होगा । हां, दर्द तब होगा जब लोग पागल बने 
भौर पाकिस्तान भी पागल बनें। जो अ्रक्कीदी लोग हे वे भी तो हमारे 
भाई है और जो कवायली इलाका है वह भी हमारा ही हैं, तो वे 
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क्यो ऐसा काम करें ? उनको इमदाद ' कौन देता हैँ यह सम्रफनेकी 
वात है। में तो कहगा कि उन सबसमें ईइवरका वास हो और मन- 
मंदिरमें प्रीतिकी ज्योति हो । तो हमारा अधेरा मिट जाता है और सब 
जगह प्रुकाश-ही-प्रकाश दिखता है। यही मेरी प्रार्थना है भौर आप 
लोग भी मेरी इस प्रार्थनामे शामिल हों कि सारे हिंदुस्तान और पाकि- 
स्तानमें ऐसा प्रकाश पैदा हो जाय जिससे आपस-श्रापसमें मोहब्बतसे 
रहें। पीछे हम खुराक और कपडा पैदा करनेमें लग जाय, जिसकी आज 
देशमें कमी हैँ। और हम भूल जाय कि हममे दुब्मती थी, और दोस्त 
वन जाय। वस यही में चाहता हु कि हम सब इस काममे लय जाय। 


$ १३४ ३ 
१ सवबर १९४७ 


(आज भी गाधीजीकी प्रार्थना-सभामे उसी व्यक्तिनें कुरानशरीफकी 
आयत पढनेपर ओपत्ति की जिसने कल और परसो की थी। इसलिए 
प्रार्थना आरंभ करनेसे पहले गांधीजीने कहा--) 
भाईयो श्रौर बहनो, 

मूकको ब्रजकिशनजी कहते हें कि जिस भाईने कल विरोध 
किया था उस्तीका आज भी विरोध है। उनका विरोध तो भुभे भ्रच्छा 
लगता हैँ और ब्रा भी। श्रच्छा तो इसलिए कि कल जिस शाति 
और सभ्यतासे उन्होंने विरोध किया वैसा विरोध तो बराबर रह 
सकता हैं। जब उनके दिलमें विरोध है तब उसे बाहर क्‍यों न' प्रकृट 
कर दे। आप लोग भी यहा और बाहर, दोनों जगह शांत रहे और 
उनको कुछ नहीं कहा। इस लिहाजसे तो मुझे भ्रच्छा लगा, लेकित 
दु ख इसलिए होता है कि जिस विनय और दृढ्तासे मेने कल समझाया 
था उसको उन्होंने नहीं समझा । वह कोई गंभीर बात तो थी नही, 


* झदद । 


प्रार्थता-प्रचचन २३ 


एक साधारण वृद्धि भी उसे ग्रहण कर सकती थी। मगर जब आदमीके 
दिलमे रोष हो जाता है तो मुझे प्रिय लगता हें कि वे उस रोषको 
शांतिसें जाहिर करते हे। इसलिए मुझे दुख होता है और सुख भी। 
में समझ लेता हू कि जैसे श्राप लोगोने कल उत्साह बताया था और दिलमे 
उनके प्रति कोई रोष न रखते हुए मोहब्बत ही बताई, वैसे ही 
मुभको उम्मीद है कि आज भी आप वही करेगे। तब तो में अपनी 
भ्रार्थना शुरू करूगा | अगर इस सभ्यतासे विरोध करे तब तो 
उसमे में कोई हानि नहीं समभता हूं। उससे तो हमें शातिका ही 
पाठ मिलेगा और बुलद अहिंसा कैसे काम करती है उसे हम सीख 
लेगे। अगर ऐसा ही करते रहे तो हम समझ जायगे कि इसमे कितना 
चमत्कार भरा हूँ। 

(इसके बाद प्रार्थना शातिपूर्वक हुई और श्रीदिलीपकुमार रायने यह 
भजन गाया-- हम ऐसे देशके वासी हे जहा शोक नही और झाह नही ।' 
बादमे गराधीजीने कहा--) 

आज भी आपने उसी मधुर कठसे मधुर भजन सुना । उसमें तो यही 
कहा गया है न कि हम ऐसे देशक वासी हे, जहा शोक नही और आह 
नही।' पीछे उसमें और भी कहा है कि वहा मोह नहीं, लोभ नहीं और 
भी हमारे जो इस प्रकारके रिपु हे वे वहा नही हैं । लेकिन वैसा देश कहा 
हो सकता हैं? पहले जब सूचेतादेवीने यह भजन सुनाया था तब मैने उस 
प्रार्थना-सभामें उसके दो अर्थ समझाए थे। एक तो मेने यह बताया 
कि वह देश कविने हिंदुस्तातको कहा। उसकी एक इच्छा थी, स्वप्न 
था कि हमारा देश ऐसा हो, लेकिन झ्राज तो वैसा है नहीं। वह 
भजन तो १५ अगस्तके पहलेका लिखा हुआ है, लेकिंन उस वक्‍त भी देश 
तो ऐसा नही था । वहा शोक, लोभ, राग, मद, मोह, मत्सर, ये जो ६ 
हमार दुश्मन माने गये हे, सव वहां थे। इन छहोमें और भी सव दुश्मन श्रा 
जाते है। तव तो उसमें भूख भी थी, भीख भी थी, कपडे भी नही थे--ये 
सब विपत्तिया उस समय भरी हुई थी, लेकिन कविको तो ऐसी आशा 
थी न, कि हमारा देश ऐसा बने। कैसे बने, इसमें टुसरा प्र्थआा 
जाता ह। यह भी तो देश है न, कि भगवदगीतामें जिसको कुरुक्षेत्र 
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भी कहा गया है और धर्मक्षेत्रभी। अगर मतमे भगवानका मदिर 
है तब तो वह धर्मक्षेत्र हुआ और अगर मन स्वेच्छाचारी हो जाता है 
तव वह कुछका धाम वन जाता है। कौरवरूपी दुश्मन तो कितने ही हे, 
जिनके पिता अधे है, लेकिन धर्मक्षेत्र तो युधिष्ठिरके रूपमे ही है न, 
इसलिए युधिष्ठिरका नाम धर्मराज हुआ। ऐसा जो हमारा देश है 
उसमे न आह'है, न शोक है । वैसे हम सव हो सकते हे, लेकिन शर्ते 
भी बताई है न! तब हमारा देश कौन-सा हूँ, जिसमें भगवान भरा 
है। कविने उसे पीछे स्वदेश भी कहा और स्वराज भी कहा। ठीक कहा 
उसने। जब हम स्वराज पा लेते हे तब पीछे हिंदुस्तान ऐसा वन जायगा 
जिसमे न आह होगी, न शोक होगा। लेकिन देश आज जितना 
कंगाल है उतना तो मेने कभी नही पाया । मेने जो वचपनसे कुछ इतिहास 
पढ़ा है उसमे भी उसको ऐसा नहीं वताया गया है जैसा आज है। 
उस चीजको मिटानेके लिए ही यह भजन है। उसमे बताया गया है 
कि भ्रगर हम अपने मनको सदिर बना लें और उसमे भगवानकी 
प्रतिष्ठा कर ले तो सब खैर हो जाती हूँ । 

श्राज एक तरफ तो लोग भूखों मर रहे हे भर नगे है । यहां तो 
हम सब कपडे पहले हुए बैठे हे। ठंड न लगे इसलिए मैने भी चादर 
झोढ लिया। आज मेरे पास बेचारी एक डाक्टरती झा गईं। वह 
आज क्रुक्षेत्रसे आईं थी। वह पजावमे बड़ा काम कर रही थी। वहां 
वह हिंदू, मुसलमान, सिख सबकी शुशअ्रूषा करती थी। वहासे उसको 
भागता पडा। वहांसे निराश्चित होकर आ गई थी। सुशीलाजीने 
उनको कहा कि जब और कोई काम नही तब कृरुक्षेत्रमें काम करो तो 
वह उनको वहा अपने साथ ले गई। आ्ाज थोड़ा वहाका हाल सुतानेके 
लिए यहा झा गई थी। श्राज हमारे मृशीजी यहां है । उनकी लड़की भी 
डाक्टर बन गई है। वह कहती है कि में कुछ तो कहूँ, खामला 
यहा खाली बैठे क्या करूगी। वह भी वहां चली गईं। उस डाक्टरनीने 
आज मुझे यह भी सुनाया कि वहा लोगोकी शुश्रूषा तो होती है, लेकिन 
डाक्टर काफी नही है। वहा इतने लोग भरे है, इतनी आपत्ति और 
व्याधि भरी है की जो दो-तीन महिला डाक्टर हे वे काफी वही है। वहां 


प्रार्थना-प्रवचन रू 


काफी डाक्टरोंकी जरूरत है । अगर डाक्टर जाते हे तो वें सेवा कर 
सकते हे--कोई मेर-जैसे सीम-हकीम तो है नही, उनके पास तो विलायती 
दवा होनी चाहिए, क्योकि वे विल्ायती डाक्टर होते है। उतके पास 
पूरी दवा नही है, लेकिन वह उन्हें मिल जानी चाहिए। औरते पड़ी हैं, 
बच्चे पड़े हू। वे हमेशा भिखारिन तो थी नहीं। ऐसी भी औरते हे कि 
उनका एक वच्चा भीतर है और एक योदमे। ऐसे हमारे हाल हे । 

इसमे हम किसको क्या दोष दे ? कोई ऐसा कहे कि हकमत नालायक 
हैं, लेकित हकूमत क्या जावती थी कि इतनी परेशानी होगी। हमने 
तो कभी हकूसत चलाई नहीं थी। भ्रभी तो हकूमतको चलाते दो ही 
महीने हुए। जब ऐसी आपत्ति आ पड़ती हैँ तो हम कैसे उसको पहुच 
सकते थे। इसको तो हमे बर्दाश्त करना ही है, लेकिन इसे वर्दाइ्त 
करते हुए हम पागल वन जाय, रोषकों कम न करे और कहें कि वहां 
उन्होने एक मुक्‍का मारा तो हम दो मारेगे, दो मारे तो हम चार 
लगायंगे, चार मारे तो झ्ाठ मारेगे। तव तो यह सिलसिला कही मिट्ना 
ही नही है। पीछे हमको यह भजन गानेका भ्रधिकार नहीं रहता है। 
अगर गाय तो सच्चे दिलसे गाना चाहिए। भ्रगर हमारा सघुर कंठ 
है तो वह केवल मधुर गानेके लिए नहीं होता चाहिए। उसको 
भगवानकी भक्तिके लिए इस्तेमाल किया जाय। अगर उस माधर्यसे 
किसीके दिलमे भगवान बैठ जाय और वहां उसकी प्रतिष्ठा हो 
जाती है तो ठीक है। 

एक तरफ तो हमारा यह हाल हे और दूसरी तरफ कास्मीरका 
मामला है। यहासे जितने हवाई जहाज जा रहे है, उनमे मृक्रको ऐसा 
लगता हैँ कि फौजके आदमी ले जा रहे हे। वहासे कुछ लोग जो 
डरपोक हे, भाग-कर आ रहे है। उन्को भागना वया था! और भाग 
कर जाय॑से कहा ? वे क्यों न वही बहादुरीसे मर जाय॑ ? इस तरहसे 
सारा कारमीर भी जमीदोज ' हो जाण तो मुझपर कुछ असर होनेवाला 
नही है। मे तो हँसते-हँसते आपको यही सुनानेवाला हूं कि उसपर आप 
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सब नाचे। लेकिन शर्त यह है कवि वहां सब लोग वहादुरीसे मर जातें 
हें--बूढे और बच्चे भी। अगर कोई कहें कि वच्चे क्यो, तो में 
कहगा कि वे बच्चे कहां जाएगे? शाखिर वे अपने मा-बापके साथ 
रहते है। तो वे सब वहां पड़े हे, लेकिन उन सवको हथियार कहासे 

मेरें-जैसेको तो हथियारक्की दरकार नहीं रहती। आखिर जान 
है तो सव चीजपर फिदा करना है। तब तो हम कह सकते हे कि 
हमारी जो ग्रात्मा है वह अभ्रमर है। श्रगर हम ऐसा नहीं करते तो 
उसका मतलव यह है कि हम शरीरको ही श्ात्मा मान लेते हे। और 
उसकी पूजा करते है; लेकिन शरीरकों भी एक दिन तो मरना है ही। 
चूंकि बच्चा मांकी गोदमें रहता है, इसलिए श्रगर मा' मर जाती है, तो 
बच्चेको भी मर जाता है। मरना ही है तव खुशीसे मरना चाहिए। 
वे कहें कि अगर अफरीदी लोग तवाह करने आए हूँ तो हम खुद अपने- 
श्राप तवाह हो जाते हे। जितने लइकरके लोग वहा गए हे वे भी नाचते- 
नाचते मरेगे। मरनेके लिए तो वे वहां गये ही हे। जिंदा कब रहेंगे ? 
तत्र जब कि यह मालूम हो जाय कि अव यहा खैर हैं, काइमीरपर कोई 
चढाई नही करता है, पूर्ण शाति हो गई है। अब तो काइमीर शेख 
अब्दुल्लाके हाथमें पडा है। वह हिंदू, मुसलमान, सिख, सबको भाई- 
जेसा समभकता हैं। वाहरसे भी जो लोग कास्मीरमें आकर रहते हैं, 
ओर अंग्रेज भी जो वहा जाते है, उन सबका वह दोस्त है। वह तो 
सबको वुलाता है कि झाओ, भ्ौर यहाकी खूबिया देखो, यहांके फल 
खाश्नो। वहांकी कारीयरी तो बहुत ही सुदर है। लोग हाथसे बहुत 
खूबसूरत कपड़ा बुनते हूं और पेट भरके उसका दाम लेते हे। ले क्यों 
नही, क्योकि काइ्मीर तो आखिर इसीपर जिंदा है। तो अव शेख 
अब्दुल्ला काश्मीरका मालिक बन गया है । महाराजा तो हैँ, लेकिन उनके 
तामपर ही वह मालिक वना है। महाराजाने ही उनको कहा है कि कुछ 
करना है तो करो, अ्रगर काश्मीरको रहना है तो रहेगा, और जाता 
है तो जायगा | 

एक तरफ तो कुरुक्षेत्रमें, दूसरी तरफ काज्मीरमे क्या हो रहा है 
ओऔर तीसरी तरफ देखो तो हमको यहां इन चीजोको भी बर्दाइत करना 
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पड रहा है। पाकिस्तानमें इतने मुसलमान भाग गए हैं; जो विदा 
सबब भागते है वे जाय, उनको कौन रोक सकता हैँ। लेकिन कुछ 
हमारे डरसे भी जाते हैं। कुछ मुसलमान भाई मेरे पास आते हैं वो मुझे 
धर्म श्राती है। वे कहते हे कि हम अ्रव खडे नहीं रह सकते, पता 
नही कब मार दिये जायगे। डरने उनके हृदयमें इस तरहमे प्रवेश कर 
लिया है। मुझको यह बुरा लगता है। इसी तरहसे एक औरत झाती 
है और कहती हू कि मुझे डर लगता है, वहां पठान मेरे पीछे पड़ा हैं । 
यह सुन कर मेरा हृदय रोता हे। में कहता ह्‌ कि जिसके पीछे भगवान 
है तो पठान या कोई भी हो, उसकी उसको परवाह क्‍या? लेकिन यह 
तभी हो सकता है जब उसको यह पता हो कि मेरे पास भगवान है। 
भ्रगर कोई वदमाश श्राता है, चाहें वह पठान हो, हिंदू हो या सिख 
हो, क्योकि वदमाशी पठानका ही क्षेत्र हो ऐसा थोड़ा ही हैं, वदमाल 
तो सब जगह पड़े हे, वे भी ऐसे बदमाश और व्यभिचारी हो सकते 
हैँ तो पतिब्रता स्त्री उसे देखकर कांप उठेगी। लेकिन वह क्‍यों कांप 
उठे ? श्राप तो यह मानते ही है कि सीताजी कभी नहीं डरी। रावणके 
कथेपर रहते हुए भी वह नही डरी। तव भी उसको सुनाती थीं कि 
राम मेरा पति है, वह मेरे पास पड़ा हैँ। तो राम तो भगवान ही था 
न, इसलिए वह सुनाती थी कि खबरदार, यदि तूने मुझे छुआ तो भस्म 
हो जायगा। वह छोटी-सी लडकी थी, लेकिन उसमें पवित्रता थी, 
जिसकी बजहसे वह डरी वही। पवित्रता सबसे वडा हथियार होता 
हैं। भ्रगर हम इस वलासे मुक्ति पाना चाहते हैँ तो जैसा कि अभी 
भजनमें कहा हूँ वसा हम सव वन जाये। हर एक स्त्री और पुरुष जो 
प्रार्थनामें आते है वे ्गर सव ऐसे वन जाय॑ तो वह गुलावकी खुशवबू- 
दी मानिद सारे हिंदुस्तानमें फैल जायगा। तो आज जो हम पागल-से 
वन गये हें और जो विपत्ति आ गई है, वह पव्च्िताके भानेसे 
कचरेकी तरहसें साफ हो जायगी। मे तो ईव्वस्से यही प्रार्थवा करूंगा 
कि हम अच्छे बनें, काइ्मीरमे जो हो रहा है उस भवसे मुक्त हो जाय 
और लोग जो तिराधार होकर आ गये हे, उनका भी भला हो। 
कुंरुक्षेत्रमे तो, जैसे डाक्टरनी मुझे बताती हूँ, कुछ वदमाझ झ्ादि 
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भीझा गये है। जब एक दफा एक आदमीको कंम्बल मिल गया तो वहीः 
झादमी दूसरी तरहसे कम्बल लेने झाता है। वे इतना नही जानते 
कि सब लोगोकों ओढ़ने और पहननेकों तो मिला ही वहीं। वहुत-सी 
औरते ऐसी हे जो वहासे जो कपड़े पहनकर आईं है वही उनके 
शरीरपर श्रबतक है। मुझको तो सुनकर भी यह बर्दाइत नही होता-- 
देखनेके पीछे न जाने क्या होगा ? तो वे डाक्टरनी कहती है, अति- 
शयोविति तो बे कर नहीं सकती, कि मेने भ्रपनी भ्राखोसे देखा है। कि 
यह सब इसी तरहसे चलता हैँ । इतनी वाते उसने मुभकों सुनाईं। 

में तो इतना ही कहता हु कि हम समझ जाय कि हमारा अधर्म 
हमे कहां ले जा रहा है? हम कहीपर स्थिर होते हे या नहीं 
और तब हम पीछे सोचे कि हम ऐसे देशके वासी है या नहीं कि जहा 
-व श्राह है, नशोक है। 


+ १३१६ ६ 
२ नवबर १६४७ 
(प्रार्थना-सभासे आज कई लोगोने कुरानशरीफकी भ्ायत पढे जाने- 
पर आपत्ति की'। फलस्वरूप गाधीजीने प्रार्थता श्रारभ करनेसे 
पहले कहा--) 
भाइयो और बहनो, 
कुरानशरीफर्के कुछ टीकाकारोने जो अर्थ लगाए हे वे सही नहीं 
है। मे तो उसे पढकर हिंदू-धर्मसे नीचे नही गिरता हू; ऊचा ही जाता 
हु । में दावा करता हु कि हिंदुस्तानमे या उससे बाहर भी सबसे आला 
दर्जेका जो हिंदू है उससे में कम नहीं हू; क्योंकि में वेदकों मालने- 
वाला हु, गीताको पढ़ता हु और उसमे जो लिखा है उसपर श्रमल 
करता हू । मुभको तो बचपनसे ही यह सिखाया गया है कि दुनियामे कोई 
ऐसी जगह नही है जहा ईश्वर न हो। 
न्ननकिशनजी सुनाते हे कि विरोध करनेवालोका सघ झाज कुछ 
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वड़ा है। वे कहते हे कि हमको विरोध तो है, कितु चूंकि मुझको 
सुनना चाहते है, इसलिए वर्दाइत कर लेते हैं। मे कहता हूं कि इसको 
वर्दश्त क्या करना था। इससे न तो आपको फायदा होगा, ने 
मुभको। अगर आपको मेरे साथ वैठकर प्रार्थना करना है तव तो उस 
' विरोधको वर्दाइत करता ठीक हैं। आप इसलिए वर्दाइत न करें कि 
में महात्मा हूं था मेने हिंदुस्तानकी सेवा की है। आप मेरा दशेन 
करना चाहते हे। इसलिए में पूछता हूं कि क्या आप दिलसे प्राथेना 
करना चाहते हे। 
(स्व लोगोहारा रजामदी प्रकट करनेपर प्रार्थना आरंभ हुई और 
प्रार्थना शातिसे हुई। प्रार्थनाके वाद गांधीजीने भाषण करते हुए कहा--) 
आ्राप लोगोंने तो अखवारोमे देखा ही होगा, लेकिन मुभको 
भी कुछ पता चल जाता है कि काइमीरमसे क्या हो रहा है। अब तो 
वहा खैर है, यही कहना चाहिए । खैरके माने यह कि कार्मीरमे 
श्रीनगर अवतक सावित पड़ा है। लुठेरे लोग अवतक उसपर कब्जा 
नही ले पाए और पीछे तो दिन-प्रतिदिन कब्जा करना उनके लिए 
मुश्किल ही होना चाहिए । लुटेरे जो होते हे वे लड़ाकू तो होते नहीं । 
क्योकि वे कोई हकसे तो वहां गये नहीं। इसलिए जगतमे 
उनकी निदा ही होनेवाली है। ज्यों-ज्यो दिन जाते है त्यों-त्यों उनका 
दवदवा क्षीण होता जाता हैं। जो लश्कर जाता है उसको सुभीता 
रहता है, वक्‍त मिल जाता हैं। और वह वक्‍त मिल रहा हैं। हवाई 
जहाजसे अ्रधिक लश्कर तो जा नहीं सकता, बहुत मुसीबत होती 
हैं, लेकिन हकूमतकी सब मदद कर रहे हे ऐसा में सुनता हुं। वे सब 
शोकसे मदद करते हे, इसलिए भ्रारामसे सव हवाई जहाज जाते है। 
हवाई जहाज हकूसतके तो हे नही, वे सव अण्नी-अपनी निजी कंपनियोके 
है और अच्छा काम समझकर अपने हवाई जहाज हकूमतको दे देते है । 
एक वात और हँ--वह यह हैं कि जो आजाद हिंद फौज 
नुभाष बावूने बन्ाईथी और उसके लिए हम सव सूभाष बावूकी 
दोशियारी, वहादुरीकी तारीफ करते है और तारीफ करनेकी वात 
है; क्योंकि जब वह हिंदुस्तानसे वाहर था तव उसने सोचा कि चलो, 
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थोडा फौजी काम भी कर लू। वह कोई लडवंया तो था नहीं। एक 
मामूली हिंदुस्तानी था। जैसे दूसरे वकील, बैरिस्टर रहते हें वैसे सुभाष 
बाबू भी थे। फौजकी कोई तालीम तो पाई नहीं थी, हा, सिविल 
स्विसमे जैसा श्रामतौरपर होता हैं, थोडी घुड़वारी सीख ली होगी । 
लेकिन पीछे उन्होने फौजी-बास्त्र थोडा पड लिया होगा। इस प्रकार उनके 
“मातहत जो सेना बनी थी, में सूनता हू कि उसके दो बड़े भ्रफसर, 
जिनसे में जेलमें तथा उसके बाहर भी मिला था, काइ्मीरपर हमला 
करनेवालोसे मिले हुए हे; यह मुझको बहुत चुभता है। ये सुभाष 
बाबूके मातहत खास काम करनेवाले थे और हमेशा उतके साथ 
रहा करते थे। सुभाष बाबू लद्करसे कोई बात छिपाकर रख तो सकते 
नही थे क्योकि उन्हें उनके मारफत काम लेना पडता था। वे आज 
लूटेरोंके सरदार होकर जाते हे तो मुझको चुभता है। अगर उनको अख- 
बार मिलते हे या जो में कहता हु उसको वे सून लें तो में अपनी यह 
नाकिस' आवाज उनको पहुच्नाता हूं कि श्राप इसमे क्यों पडते है और 
सुभाष बाबूके नामको क्यों डुबाते है ” आप ऐसा क्यो करते है कि हिंदुका 
यक्ष ले या मुस॒लमासका पक्ष ले, आपको तो जातिभेद करना नही चाहिए । 
सृभाष बाबू तो ऐसे थे नही , उनके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी,ईसाई, 
हरिजन आदि सब रहते थे। वहा न हरिजनका भेद था न इतर जनका। 
बहा तो हिंदुस्तानियोमे जातपातका कोई भेदभाव था ही नही। 
यो तो सब अपने धर्मपर कायम थे, कोई धर्मं तो छोड बैठे थे नहीं। 
लेकिन सुभाष बाबूने कब्जा कर लिया था, उनके चित्तका हरण कर 
लिया था, शरीरका हरण नहीं किया था। ऐसा तो चलता नही था 
कि अगर आजाद हिंद फोजमे शामिल नही होता हूँ तो काटो। लोगोको 
इस तरह काटकर बे हिदुस्तानको रिहाई दिलानेवाले नहीं थे। इस 
तरहसे बड़े हुए और बडप्पन प्राया। तब आप इतने छोटे क्यो बनते 
है, और इस छोटे काममे क्यों पडते हे। अगर कूछ करना ही है तो 
सारे हिंदुस्तानके लिए करो। वहः जो मुसलमान हे, अफरीदी है उनको 


* अकिचन । 
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कहें कि यह जाहिलपन क्यो करना ? लोगोको लूटना और देहातोको जनाना 
क्या ? चलो महाराजासे मिलें, शेख अब्दुल्लास मिले, उनको चिंटूठी 
लिखें कि हम आपसे मिलना चाहते हे, हम यहां कोई लूट करने तो 
आए नही है। आप इस्लामको दवातें हँ, इसलिए आपको बताने झाए 
हैं, यह तो मे समक सकता हुं। तब तो आप सुभाष वावूका नाम 
उज्ज्वल करेंगे और उन श्रफरीदी लोगोके सच्चे शिक्षक वनेंगे। अफ- 
रीदी लोग कैसे रहते है, उनमें भी लुटेरे हे या नही हे, यह में नही जानता 
हू। लेकिन मेरी निगाहमे वे भी इन्सान है । उनके दिलमें भी वही ईइवर 
या खुदा है, इसलिए वे सब मेरे भाई हे। अगर में उनमे रहूं तो 
उनसे कहूंगा कि लूट क्या करवा, एक दृूसरेपर गुस्सा क्या करना | में 
यह तो कहता नही कि तुम्हारे पास जो बढ़्कें या तलवारे हें, उन्हें 
छोड दो। उनको रखो, लेकिन जो दूसरे लोग डरे हुए हैं, मुफलिस हं, 
औरते हे, बच्चे हें उनको बचानेके लिए। उसमें क्या है, चाहे वे 
हिंदू हो या मुसलमान। तो में कहुंगा कि ये जो दो श्रफसर हूँ, जिनका 
नाम मेने सुन लिया है, वे सुभाष वावका नाम याद करे। वें तो मर 
गए, लेकिन उनका नाम नहीं मरा, काम तो नहीं मरा। 

अरब मेरा दिल आगे बढता है कायदे आजम जिन्नाकी तरफ। उचको 
में पहचानता हूं। में तो उनके घर जाता था और एक दफा तो १८ 
वार गया था। में उसको तपदचर्या मानता हूं। बादमें भी उन्होने और 
मेने एक चीजमें दस्तखत किये थे और उसमें भी हम दोनों हिस्सेदार 
वन गये थे। तब भी उनके साथ मीठी बातें होती थी। इसलिए में 
तो उनसे, लियाकतञ्नली साहवसे और उनके मंत्रिमडलसे कहूंगा 
कि यह क्या वात है कि आय जवाहरलाल-जैसे आदमीको कहते हे कि 
आप घोखेवाजी करते हे। जवाहरलाल और उनकी सरकारको इसमें 
घोलेवाजी क्या करनी थी ! में कहुगा कि जवाहर तो किसीसे भी घोखा 
केरनवाला नही हैँ, जैसा उसका नाम है वैसा उसका गुण है। उनकी 
परकारमे सरदार या जो दूसरे आदमी हे उनको भी में पहचानता हूं। 
वें भी कोई घोलेवाज नही हे । अगर वे काइमीरसे मशपिरा करना चाहते 
हैँ तो उसका यह मतलव नही है कि वे फूसला रहे हैं। जवाहरलाल 
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तो पहले भी उनसे वात करता था और अकेला शेख अच्दुल्लाके 
लिए उनसे लड़ता था। तो उसको इसमे घोला क्या करना था? 
घोखेबाजी करनेसे हिंदुस्तान या कोई और मुल्क बच थोड़े सकता 
है। तब वे ऐसा क्यों कहते हे ? तो काइमीरमे जो अफरीदी लोग 
चले गये है, उनको कुछ-न-कुछ उत्तेजना तो पाकिस्तानसे मिलती ही होगी 
तभी तो वे कोई काम कर सकते हे, नही तो वे कैसे कर सकते थे? 
अगर मे पाकिस्तानमें होता तो में उतको ऐसा काम करनेसे रोक देता। 
पाकिस्तावके उदासीन रहनेपर तो वें -ऐसा काम कर नहीं सकते थे, 
लेकिन यहां तो उदासीन ही नहीं उससे ज्यादा हूँ । 

मेरे पास दो हिंदू---एक कराचीसे और दूसरे लाहौरसे, आये 
है। मुझको सुनाते है कि कराचीमे बुरा तो हुआ, लेकिन शव दिन-अति- 
दिन अच्छा होता जाता हैं। तव क्या तुम वहाके लोगोसे कुछ कहोगे कि 
वे क्यों घबराते है ? वहा जो सिंघी मुसलमान है, वे हिंदुओ्रोंके साथ मिल- 
जुलकर रहे है, वाज दफा झगड़ा तो हुआ है, लेकिन उसके वाद फिर 
दोस्त वन गये है, उसका तो में गवाह हू । वहा सव कुछ ठीक हो गया 
है, ऐसी वात नही है । लेकिन मत्रिगण ऐसा चाहते हे। दूसरे सज्जन 
बताते है कि लाहौरमे जितनी वड़ी-बड़ी हवेलियां थी वे सब वेकार हो 
गई है। वहा हिंदू तो कोई ज्यादा हे नहीं--केवल मूट्ठीभर रहे हैँ । 
लेकिन जो मत्रिमडल है, वह चाहता है कि हिंदू-सिख सब रहें। हां, 
सिखोंके रहनेपर तो कुछ एतराज हैं; लेकिन तो भी वे काफी वहां 
है। मेने वहा खूबीकी वात यह सुत्ती कि लाहौरमे एक मृत्तलमाच, जो 
शरीफ आदमी हे, किसी सिखको अपने यहां रखा हुआ है। तो 
उन्होने जो आंखों देखा है वह सुनाया कि उसी सुसलसानके घरसे 
एक कमरा हैँ, जहां उन्होंने गुस्मंथध साहव खोलकर रखा हैं और बड़ी 
झदवसे उसको रखता है। चूकि वह मृसलमान उस सिखका दोस्त 
है, इसलिए उसको बचा लिया। यह मुझको अच्छा लगता है । पीछे एक 
सिख ही सुभको सुना यये हूँ कि ऐसा बहुत जयह हुआ है, जहां 
मूसलमान दोस्तोंने हमे अपने घरोमें रखा। दोनों ही जयहोंसे मुझे 
ऐसी ही खबरे मिली हैं। तो पीछे क्या वजह हेँ कि यहांसे इतनी बड़ी 
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सख्यामे मृसलमानोको पाकिस्तान भगाया जाय ? क्या वजह है कि 
हिंदू और सिख वहासे भागकर यहां आते है ? इसका क्‍या 
नतीजा आना है ? यही न कि हम सब बरबाद होते हें । जब लोग 
अपना घर-बार छोडकर जाय तब ऐश-आरामसे तो वे रह नहीं सकते। 
ऐश-म्राराम तो अपने घरमे ही रहकर मिल सकता है। घर छोड़नेके 
बाद न तो अच्छा खाना मिलता है और व पहननेको मिलता हैँ। 
अभी शिविरोमे ठडमे पड़े रहकर लोग थरथर कापते हे। तो वे 
कहते हे कि हमारे साथ यह क्या हुआ ? हमारी हकूमतने यह क्या 
किया ? हमने क्‍या ग्रृताह किया कि जिस कारणसे हमे इस परे- 
शानीमे पड़ना पडा है। उतको तो ऐसा लगता है कि वहा तो इदंगिदंमे 
मुसलमान पडे हें और यहा इदंगिदंसे हिंदू पडे हे । तब यह वर्बादी कहातक 
चलेऔर कव॒तक चले। इसका क्या नतीजा निकलेगा ? नतीजा तो भगवान 
ही निकाल सकता है, लेकिन मुझको तो यह बुरा ही लगता है । 

पाकिस्तानके कायदे आजम ऐसा क्यो कहते हे कि हिंदू और 
सिख तो हमारे दुश्मन हे। मैले भ्रादमी तो हिंदू, सिख, मुसलमान 
पवमे ही पडे हे, लेकिन सारी जातिको दुश्मन कहना बहुत बुरी वात है। 
में तो बड़े भ्रदवससे सारे मत्रिमडल भौर लोगोको कहुगा कि अगर 
आप चाहते हे कि हिंदुस्तान वर्बाद न हो और वह दूसरोके हाथोमे 
न चला जाय तो पीछे आपको शरीफ बनता हैं। ' 

जिन आदमियोने श्राज कुरानशरीफकी झ्ायत पढनेपर जिस 
शराफतसे विरोध किया उसके लिए में उनको जितना धन्यवाद दू उतना 
कम हैं। इससे वे भी अहिसासे काम लेना सीख लेगे। उन्होने ठीक ही 
कहा कि हमको क्‌रानशरीफकी आयत तो पसद नहीं है, लेकिन 
भारथना निविरोध चलने दी, यह मुझे अ्रच्छा लगा। इस तरहसे हम 
हिंदुत्तानके वास्ते दैची शक्ति पैदा कर रहे हे, झाहिस्ता-आहिस्ता हो 
हा हैं, छूमतर करनेसे तो पैदा हो नही जाती, लेकिन झ्ाखिरमे यह 
कक हो जायगी। मे ई्वरसे प्रार्थना करता हू कि झ्राजाद हिंद 
जके उन दो छड़े अफस्तरोको सदवुद्धि दे। और हिंदुस्तानका जहाज, 
जो आज डावाडोल हो रहा है, वह सीघे-सादे शांत पानीमे चले । 

डरे 
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(लिखित संदेश ) 


यदि एक जहर दूसरे जहरसे मिल जाय तो इस वातका निरच्य कौन 
करेंगा कि उनमें पहले कौद-सा डाला गया था। और यदि इस बातका 
निरचय हो भी जाय तो इससे फायदा क्या होगा ? लेकिन हम यह जानते हैं 
कि यह जहर तमाम परिचमी पाकिस्तानमे फैल गया हैँ, लेकित वहांकी 
हकूमतने ज्ञायद इसमे जहर नहीं माना है। ईश्वर करे कि यह जहर 
महदूदा रहे और कावसे रहे। तव हम इस वातकी आजा कर सकेंगे 
कि समय आनेपर यह जल्दी ही दोनों हिल्सोंसे निकाल दिया जायया। 

डा» राजेंद्रप्रसादजीने प्रांतीय प्रधानों या उसके प्रतिनिधियों तथा 
और लोगोंकी जो मीटिंग उनको खुराक-कट्रोलक मसलेपर मचवरा देने 
के लिए बुलाई है, में समझता हूँ कि आज सुझे उतस्ती बहुत जरूरी 
सामलेपर कुछ कहना चाहिए। 

अवतक जो कुछ मैने इन दिलोंमें सुना हैँ उससे में तिलभर भी 
अपनी इस रायसे नही हटा हूं कि कंट्रोल जल्द विल्कुल हट जाने 
चाहिए और यदि वह रहे भी तो छः माहसे अधिक तो हरमग्रिज 
न रहे। एक दिव भी नही गुजरता जो मेरे पास तार या पत्र न आते हों 
और उनमे वाज-वाजमे तो वहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों होते हे, जो यह 
बड़े जोरके साथ कहते हे कि दोनों कंट्रोल हटा देने चाहिए। में फिल- 
हाल दूसरे कंट्रोल अर्थात्‌ कपड़ेके कंट्रोलको छोड़ देना चाहता हूं । कंट्रोलसे 
घोखा वढ़ता हैँ, सत्यका दमन होता है, काला वाजार बढ़ता रहता 
है और बतावटी कमी बनती रहती हैँ। सब्से ज्यादा तो यह लोगोंको 
कमजोर वना देता है, वह निरुत्ताही हो जाते हे, और उसमे अपने 
पैरोंपर खड़े रहनेकी शिक्षा जिसे एक पीढ़ीसे वह सीखते आये हैं, 
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भुला बैठते है। वह सदा दूसरोके मुहकी ओर ताकते रहते हे । 
इस दुघेटनासे बढ़कर, यदि कोई दूसरी हो सकती है तो बह है, 
मौजुदा भाई-भाईका कतल, जो एक बड़े पैमानेपर चल रहा है, और 
पागलपनसे तवादला-आवादी, जिसके कारण बिला जरूरत मौते, भूखो 
भरता, रिहायश्ञ और कपड़ेका न मिलना--खासकर इस आनेवाले 
जाड़ेके मौसममें--हो रहा है शायद कट्रोलकी दुर्घटना इसके बरावर 
हो। 

दूसरी दुघंटना देखनेमे वढी-चढी मालूम होती है, लेकिन हमे पहलीको 
भी भूलना नहीं चाहिए, जो इतनी दिखाई नही देती । 

यह खुराकका कट्रोल हमे पिछली वडी लड़ाईकी खतरनाक विरासतमे 
मिला है। उस वक्‍त कट्रोल शायद जरूरी था, क्योकि अनाज और दूसरी 
खुराक बहुत वडी मिकदारमे बाहर देशोमे भेजी जाती थी। इस गैर- 
कुदरती निर्यातका परिणाम यह आना जरूरी था कि अ्नाजकी कमी हो 
जाय, और वहुत-सी व्‌ राइयोके होनेपर भी राशनिंग जारी करना पड़ा। 
अब श्रगर हम चाहे तो निर्यातको बद कर सकते हे। दुनियाके उन भूखे 
प्रदेशोकी हम मदद कर सकते हे, यदि हम वाहरसे हिंदुस्तानके लिए अनाज 
आनेकी उम्मीद छोड दे; क्योकि इतना अनाज उचके लिए बच जाता 
है मे अपने जीवनमभे, जिसकी दो पीढी गूजर गईं, कई कुदरती दुष्काल 
दल हैं; लेकिन भूझे याद नहीं आता कि कभी राशनिंगका खयाल 'भी 
आया हो। 

इइ्वरकी कृपा हैँ कि इस वक्‍त बरसात ठीक-ठीक हुई है। इसलिए 
सूराककी सत्दी कमी नही है। हिंदुस्तानकें देहातोमे काफी अनाज, दाल्ले 
और तेलके वीज मौजूद हे। कीमतोपर जो वतावटी कट्रोल होता है 
अनाज पंदा करनेवाले उसे समक ही नहीं सकते, इसलिए वह खुशीसे 
अपना श्रनगाज जिसकी कीमत खूले बाजारमे उनको अधिक मिल 
सकती हैँ, देना पसद नहीं करते। इस हकीकतको सब लोग जानते 
हैं। इसके लिए जरूरी नहीं हैँ कि कोई ऐदाद-ओ-शुमार' जमा किये 
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जाए या इसको साबित करनेके लिए कि श्रनाजकी कमी है, लबे-लवे 
लेख और मजम्‌न लिखें जाए। इतनी उम्मीद रहती है कि हमे कोई 
आबादी बढ़ जानेका भूत दिखाकर नहीं डरायगा। 

हमारे मन्री जनताके है और जनतामेसे हे। उनको इस बातका 
अभिमान नही करना चाहिए कि उत्तका ज्ञान उन अनुभवी लोगोसे श्रधिक 
है जो हकूमतकी गद्टियोपर नही बैठे हे, लेकिन जिनका दृढ विश्वास 
है कि कट्रोल जितनी जल्दी हटे उतना अच्छा होगा। एक बैद्यका कहना 
है कि खूराकके कट्रोलके कारण, वे लोग जो राशनपर रहते है उनके लिए 
यह नामुमकिन कर दिया हैं कि खाने लायक अ्रनाज उनको मिल सके, 
और इसलिए ये लोग गैर-जरूरी तौरपर ऐसी बीमारियोके शिकार हो रहे 
है, जो सड़े श्रनाजके खानेसे पैदा होती है। बजाय कृट्रोलवाली खूराकके 
सरकार बडी आसानीसे उन्ही गोदामोको अच्छा अनाज बेचनेके काममें 
ला सकती है जिसे वह खुले बाजारमें खरीद सकेगी। ऐसा करनेसे कीमते 
अपने-झ्राप ठीक हो जाएगी और जो श्रनाज, दाले तथा तेलके बीज 
छुपे पडे हे सब बाहर तिकल आएगे। क्‍या सरकार अनाज बेचते 
और पैदा करनेवालोका विश्वास नही करेगी ? 

जमहूरियतमे' अगर लोगोको मध्य हकूमतकी रस्सीमें बांधा जाय 
तो टूट पडेगे। वे एतबार करनेसे ही बढ सकते हे। 

अगर लोग इस कारणसे मरते लगेगे कि वे मेहनत नहीं करना 
चाहते और एक दृूसरेको धोखा देते है तो ऐसे लोगोके मरनेका 
स्वागत किया जाय। फिर लोग काहिल' और खुद-गर्ज रहनेके पापको 
नही दोहराएगे । 
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भाइयो और बहनो, 

आज तो सिर्फ हमारे पुराने सभ्य मित्रने ही कुरानकी झ्रायत 
पढनेपर एतराज उठाया है। इसलिए में एक पजाबी हिंदू निरा- 
श्रितके दर्दभरे खतकी चर्चा करूगा। उन्होंने पंजाबमे बहुत कुछ 
सहा है । क्रानकी आयत पढनेका उन्होने विरोध किया है। में नही जानता 
कि वे भाई यहा मौजूद हे या नहीं। थे यहा हों या न हो, लेकिन में 
उस खतकी उपेक्षा नही कर सकता। वह गहरे दर्दसे लिखा गया है। 
उसमे काफी अच्छी दलीले ढी गई हे। लेकिन वह भज्ञानसे भरा 
हुआ है, जो गुस्सेकी उपज है। उसकी हर लाइनमे गुस्सा भरा हुप्ना 
है। आजक्ल करीब-करीब मेरा सारा समय हिंदू या सिख निरा- 
श्रितो या दिल्ली दुखी मुसलमानोंकी दर्दभरी कहानिया सुनतनेमे ही 
जाताहै। मेरी झ्ात्माको भी उतना ही दु ख और उतनी ही चोट पहुचती है । 
लेकिन अगर मे रोने लगू और उदास बन जाऊ, तो वह अहिसाका सच्चा 
रूप नहीं होगा। अगर में अहिंसासे इतना कोमल बन जाऊ, तो दिन- 
रात रोता ही रहु और सुझे ईश्वरकी उपासना करने, खाने-पीने या 
सोनेका भी समय न मिले। लेकिन मैने तो वचपनसे ही अहिंसक होनेके नाते 
दु खोको देख-सुनकर, रोनेकी नही, बल्कि दिलको कदोर बना लेनेकी झादत 
डाल ली है, ताकि मे दु खोका मुकाबला कर सक्‌। क्या प्‌ राने ऋषि-मुनियोने 
हमे यह नही बताया है कि जो आदमी अहिसाका पुजारी है, उसका दिल 
फूलसे भी कोमल झौर पत्थरसे भी कठोर होना चाहिए ? मेने इस उपदेशके 
मृताविक जीनेकी कोशिश की है । इसलिए जब इस खतकी शिकायतों-जेसी 
शिकायते मेरे पास आती है, या जब में अपने मुलाकातियोके मुहसे 
ग्स्से और रजमरी कहानिया सुनता हू, तो से अपने दिलको कडा बना 
जता है। सिर्फ इसी तरह में मौजूदा सवालोका सामना कर सकता हूं । 
वह खत उर्दू लिपिमे लिखा है। इसलिए मैने श्रीक्षजकिशनजीसें कहा 
कि उस खतकी खासखास बाते मुझे लिख दे। 


इ्द प्रार्थना-पवचन 


खतमे पहला इलजाम मुकपर अ्पता वचन तोडनेका लगाया 
गया है। उन्होंने लिखा है, क्या आपने यह नहीं कहा है कि झापकी 
प्राथना-सभामे अगर एक भी आदमी कुरानकी आयत पढलेपर 
एतराज उठाएगा, तो आप उसका मान रखेगे श्र उस शामको प्रार्थना 
नही करेगे ?' यह आधा सच है, और पूरे भूठसे ज्यादा खतरनाक है। 
जब मेने पहलें-पहल एतराज उठानेपर अपनी प्रार्थना बद की थी, तब 
मेने यह जाहिर किया था कि में प्रार्थना इस डरसे बद करता हू कि 
सभाके इतनी बडी तादादवाले लोग विरोध करनेवालेपर गृस्सा होकर 
उसके साथ मारपीटतक कर सकते हे। यह कई महीने पहलेकी बात 
है। तबसे लोगोने अपनेपर काबू रखनेकी कला सीख ली है। और, जब 
लोगोने मृफ्रे इस बातका वचन दिया कि विरोध करनेवालेके खिलाफ 
न तो वे अपने मनसे गुस्सा रखेगे और न किसी तरहका वर, तो मेने 
फिर आम प्रार्थना करतेकी बात मान ली। और जैसा कि में जानता 
है, इसका नतीजा अच्छा ही हुआ है। विरोध करैनेवालोका बर- 
ताव बिलकूल सभ्यताका होता है और अपना विरोध दर्ज करानेके 
सिवा वे प्रार्थनामें किसी तरहकी रुकावट नहीं डालते। इसलिए में 
श्रागरा करता हु कि खत लिखनेवाले भाई यह देखेगे कि मेने अपना वचन 
भग नहीं किया है, और विरोध करनेपर भी प्रार्थना चालू रखतेका 
नतीजा भ्रभीतक विलकूल श्रच्छा ही रहा है। में श्राप लोगोको यकीन 
दिलाता हू कि जहातक में अपने बारेमे जाचता हू, मेने जन-सेवकर्के 
नाते अपनी इतनी लबी जिंदगीमे दिया हुआ वचन तोडनेका कभी अप- 
राध नही किया है। 


खत लिखनेवाले भाईने मुझपर दूसरा यह इलजाम लगाया है कि 
जब आप कूुरानकी आयते पढ़ते है और यह भी कहते हे कि सब धर्म 
समान है, तब झाप जपजी और बाइबिलमेसे क्यो नहीं पढ़ते ?” इस 
वातसे भी लिखनेवाले भाईका अज्ञान जाहिर होता है। थे मेरे उस 
बयानकों नहीं जानते, जिसमें मेने बताया था कि पूरी भजनावली 
किस तरह तैयार हुई। आश्रम-भजनावलीमें बाइबिल और ग्रथसाहिब- 
मेसे भी काफी भजन लिये गए हे ! 


रू 
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उन भाईकी तीसरी शिकायत यह है कि आपके बड़े-बड़े कांग्रेसी 
नेता पर्िचिमी पंजाब या परिचिमी पाकिस्तानके दूसरे किसी हिस्सेको 
छोड़कर यहां भाए है। लेकिन यूनियनमें वे निराश्चितोंकी तरह रहकर 
दूसरे निराश्चितोकी कठिनाइयों और मृसीवतोमें साथ नहीं देते। पाकि- 
स्तानमे उनके पास जैसी हवेलियां थी, उनसे ज्यादा अच्छी हवेलिया 
उन्होने यहा ले ली हे भर उनमें मौजसे रहते हे । ये काग्रेसी नेता 
उन निराश्चितोंसे विनकूल अलग रहते हे, जिनके पास न तो रहने 
को मकान हे ने सर्दीसे बचनेके लिए गरम कपड़े । गरम कंपडोकी 
वात तो दर रही, बहुतसोके पास बदलनेके दूसरे कपड़े ही नही हे ; 
न उन्हें भ्रच्छा खाना मयस्सर' होता हैं।' अगर यह जिकायत सच हैं, 
तो यह हालत शर्मनाक है । मेने तो अपनी प्रार्थना-सभाश्रोंमें साफ शब्दोमें 
उन धनी निराश्चितोकी मिंदा की है, जो गरीब निराश्ितोके साथ 
मूसीबते उठानेके वजाय उनका साथ छोड़कर मौज मारतें हें। यह 
धर्म नही, श्रधर्म है। घनियोको अपने गरीब भाइयोके सुख-दु.खमे साथ 
देना चाहिए। 
इसके वाद उन भाईने मुझे यह ताना मारा है कि आप पाकि- 
स्तान जानेका इरादा रखते थे, लेकिन अभीतक गए नहीं। यहा दिल्‍ली- 
>> में आपका क्‍या काम है ? श्राप दुखी हिंदुओं और सिखोकी मदद करनेके 
लिए पाकिस्तान जानेके वजाय अपने मुसलमान दोस्तोकी मदद करना 
क्यों ज्यादा पसंद करते हे? लेकिन शिकायत करनेवाले भाई 
यह नहीं जानते कि दिल्लीके अपने फर्जको भूलाकर में पाकिस्तानके 
हिंदुओं और सिखतोके दु खोको कम करनेकी भ्राशासे पाकिस्तान नहीं 
जा सकता। में कवूल करता हूं कि में मुसलमानों और दूसरोका दोस्त 
हूं, क्योकि से हिंड़ुओ और सिखोका भी वैसा ही दोस्त हूं। अगर में 
किसी आदमीकी सेवा करता हूं, तो इसी भावनासे प्रेरित होकर 
करता हू कि वह सिर्फ हिंदुस्तावका या किसी एक धर्मका ही नहीं, 
वल्कि सारी मनृष्य-जातिका श्रम है। दिल्लीके हिंदू और सिख 





रप्राप्त। 
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निराश्चितों और दूसरोकों यहांके मुसलमानोके दोस्त बनकर यह साबित 
कर दिखाना है कि दिल्‍्लीमे मेरे रहनेकी कोई जरूरत नहीं है। तब 
में इस पूरे विदवासके साथ पाकिस्तानकी तरफ दौड जाऊगा कि मेरा 
वहाका दौरा बेकार नही जायगा। 

शिकायत करनेवाले भाईने कस्तूरबा-फडकों भी नहीं छोड़ा । 
उन्होंने पूछा है कि कस्तूरबा-फडका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा 
है और उसे निराश्चितोकों राहत पहुचानेके कामसे क्यों नहीं खर्च किया 
जा सकता ? पहली बात तो यह है कि वह फड एक खास मकसदसे', 
तब इकट्ठा किया गया था जब में जेलमें था। यानी वह हिंदुस्तानके 
गांवोकी औरतो श्र वच्चोकी सेवार्के लिए जमा किया गया था। उसका 
एक ट्रस्टी-मडल है। हमेशा सावधान रहनेवालें ठक्कर बापा उसके 
सेक्रेटरी हे। और उसका पाई-पाईका हिसाब रखा जाता है, जिसे 
जनता देख सकती है। इसलिए लिखनेवाले भाईके सुकावके मुताबिक 
वह फड निराधितोकी सेवामें नही खर्च किया जा सकता। और ऐसा 
करनेकी जरूरत भी नहीं है। निराधश्रितोकी राहतके लिए उदारतासे 
पैसा दिया जा रहा है और संब जानते है कि मेरी कबलोकी अपीलका 
जनताने कितनी उदारतासे स्वागत किया हैँ। सरदार पटेलने इस 
बारेमे एक खास अ्रपील निकाली है। लोगोने उदारतासें उसका स्वागत 
किया और आज भी किया जा रहा है । 

खत लिखनेवाले भाईकी श्राखिरी शिकायत है “जब पाकिस्तानमे 
सुझ्रोंके कतलपर रोक लगा दी गई है, तब यू नियनमे गो-हत्या क्यों नही बद 
की जा सकती ?” मुझे इसकी जानकारी नही है कि पाकिस्तानमे सूझरके 
कतलपर कानूनी रोक लगाई गई है । अगर शिकायत करनेवाले भाईकी 
सूचता सच है, तो मुझे दुख है। में जानता हू कि इस्लाममे सूभ्रका 
गोशत खानेकी मनाही है । लेकिन ऐसा होनेपर भी में इसे ठीक नही मानता 
कि गैर-मुस्लिमोको भी सूअरका गोश्त खानेसे रोका जाय। 

क्या कायदे झाजमने यह नहीं कहा है कि पाकिस्तान ईश्वरणशाही 





! उद्देश्य । 
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राज नही है भौर उसमें धर्मको कानूनका रूप नही दिया जायगा ? लेकिन 
वदकिस्मतीसे यह बिलकुल सच है कि इस दावेको हमेशा अमलमे 
सच साबित नहीं किया जाता । क्या हिंदुस्तानी संघ ईव्वरशाही राज 
बनेगा और क्या हिंदू-धर्मके उसूल गैर-हिंदुओपर लादे जायगे ? 
मुझे यह आशा नही है। ऐसा हुआ तो हिंदुस्तानी सध आशा और 
उजले भविष्यका देश नहीं रह जायगा। तब वह ऐसा देश नहीं रह 
जायगा जिसकी तरफ सारी एशियाई झौर अफ्रीकी जातिया ही नहीं, 
वल्कि सारी दुनिया भ्राशाभरी नजरसे देखती हे । ढुनिया यूनियन या 
पाकिस्तानके रुपमे हिंदुस्तानसे झोछेपन और धामिक पागलपनकी 
उम्मीद नहीं करती। वह हिंदुस्तानसे बडप्पन, भलाई और उद्स्ताकी 
श्राश्ा करती है, जिससे सारी दुनिया सबक लें सके भौर अआञजके 
फैले हुए अधेरेमे प्रकाश पा सके । 

में गायकी भक्ति और पृजामे किसीसे पीछे नही हूं, लेकिन वह 
भक्ति और श्रद्धा कानूनके जरिये किसीपर लादी नहीं जा सकती। 
वह मुसलमानों और दूसरे सारे गैर-हिंदुओके साथ दोस्ती बढ़ाने और 
सही बर्ताव करनेसे पैदा हो सकती है | गुजराती और मारवाड़ी लोग 
गायकी रक्षा करनेमे सबसे आगे माने जाते है। लेकिन वे हिंदू-धर्मके 
उसूलोको इतने भूल गए हे कि दूसरों पर तो वे खुशीसे पावदिया 
लगाएगे और खुद गाय और उसकी सतानकी साथ बहुत बुरा बर- 
ताव करेगे। श्राज दुनियामे हिंदुस्तानवे सवेशी ही सबसे ज्यादा उपे- 
क्षित क्यो है ? जैसा कि माना जाता है, वे दुनियामे सबसे कम दूध 
देनेके कारण देशपर वोक क्यों वन गए हे ? बोक ढोनेवाले 
जानवरोंके नाते वैलोके साथ इतना बुरा बरताव क्यों किया 
जाता हु? 

_हिंदुस्तानके पिजरापोल ऐस्ले नहीं हे जिनपर गर्व किया जाय। 
उनमे वहत पैसा लगाया जाता है, लेकिन वहा पशुओका साइसी और 
वृद्धिमाती-धरा पालव-पोषण शायद ही किया जाता हो। ये पिंजरापोल 
हिडुस्तानके जानवरोकों नया जन्म कभी नहीं दे सकते। वे मवेश्ियों- 
के साथ हमदर्दी और दयाका वस्ताव करके ही ऐसा कर सकते 
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है। मेरा यह दावा हैँ कवि मुसलमानोंके 
कारण मेने, कानूचकी मदद लिये विना, दूसरे किसी हिंदुके बनिस्वत 
ज्यादा गायोको कसाईके छुरेंसे बचाया है । 


१३२६ 
५ नवंबर १६४७ 

'भाइयो और बहनों, 

आज तो मुझे आप लोगोंसे कुरानभरीफकी आावतके विरोधके 
वारेमे कूछ कहना नही है। यह में हमारी धन्य घड़ी मानता हुं। एक 
भाईको आपत्ति है ही, लेकिन वे तो हमारे मित्र वन गए हूं। वे 
विरोध तो करते हे, लेकिन सम्यतासें । उच्तके वाद वे विलकुल खामोन 
रहते हैं, इसको में विरोध माचता ही चही । ऐसा सब लोग भी विरोध 
करें तो हम कुछ खोते नही है । विरोध रहते हुए भी वे पीछे प्रार्थनामे 
मस्त रहते हे ऐसा मेने उनकी जवानसे सुन्रा है । तो यह अच्छा ही 

आज आपने जो भजन सुना है वह एक हरिजिन वालकका है। 
उसका कंठ मधुर है यह तो आपने सून ही लिया। रामबुत भी उसने 
अच्छी तरह चलाई। यह मेरा एक ही अनूभव नही है। में तो हरि- 
जवोंके बीचमें रहता हूं और सारे हिंदुत्तानमे तो मेने बहुत दफा 
यात्रा की है और सारे देशके हरिजतो के संपर्कमों आया हूं । अभ्रगर 
'हम खुद नही जानतें हों और हमको कोई परिचय न दें तब दो हम 
नहुरिजनको किसी तरह पहचाव नहीं सकतें। जो गुण दुसरे इच्सानमें 
है वे सव उनमें भी है | कूछ दुर्गूण भी है, लेकिन वे उन्हींगे हों ऐसा थोडा 
ही है। और लोगोंमें भी हें! सदगुण और दुर्गुण आखिर सबमें भरे 
है । लेकिन हरिजनोगे मुझको एक विशेषता तो लगती है, और बह यह 
है कि अगर किसी हरिजन बालकको थोड़ा संगीत-जिक्षण देते हे तो 
वह आगे वढ़ जाता है। चूंकि हमने उनको अवतक गरिराकर रखा 
है, इसलिए अब अगर उनसे कोई मोहव्बतसे वात करता है और 
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मोहब्बतसे काम सिखाता है तो पीछे वे ध्यान रखकर मेहनत करते 
हुए भागे बढ जाते है। घती लड़के तो गुमान्मे पड़े रहते हे और 
यह श्ोचकर कि हमारे मा-वापके पास काफी पैसा है, अपने काममे 
ध्यात नही देते । लेकिन चूकि हरिजन लोग आमतौरपर गरीब हैं 
और उनको भछूत मानते है, कोई उनको अपने नजदीक नहीं बैठने 
देता तव अगर कोई उनको अपने पास बिठाते हे, साथ ही खाते-पीते 
हैं भौर सब कुछ करते हे तव उनका हृदय भर जाता है। सब तो 
ऐसे नही है--मेनें ऐसे लापरवाह हरिजनोको भी पाया है कि उनके 
लिए चाहे जितना करो, उसकी कोई कीमत ही नही करते। ऐसे 
दूसरे भी पड़े हें--सव कोई ऐसे हरिजन थोड़े हें। उसको हिंहू- 
धर्मने सेकडो वर्षोसे गिरानेकी कोशिश की हैँ, लेकिन तो भी वे अपने 


धर्मपर कायम रहते हैं और दसरोकी भनिस्वत' उनमे अधिक गण 
पाय जाते है। 


पढरपुरका नाम तो आपने वही सुना होगा। महाराष्ट्रमे वह 
यात्राका एक स्थान हूँ। वहां जो मूरतिया हे उनके लिए इतनी दंत- 
कया भरी हूँ कि में उन सबको सुनाना नहीं चाहता हूं । तो वहांका 
सदिर हरिजनोके लिए खुलता नहीं था। इसपर साने गुस्जी वहां 
जाकर बंठ गए औौर मदिरके टृस्टियोसे कहा कि जब सब जगहके मदिर 
खुल गए हैँ तो यह क्यो न खुले ? जब नही खुला तब उन्होने उपवास 
शुरू कर दिया। साने गृरुजी तो भवक्‍त पुरुष था, तो वे उसको कैसे 
भरने दते ? उनके दिलमें ज्ञान आया, रहम आया; लेकिन कहा कि हम 
पंया कर, केसे खोले, उसमे काफी ठेकनिकल रुकावटें हे, जिन्हें दुर 
करना होगा। पीछे मावलकरजी वहां पहुँचे और उनके कहने-सुनने- 
पर उन्होंने उपवास छोड़ दिया, लेकिव इस हर्तंपर कि झगर वह 
नहीं खुला तो उनका फाका फिर चलेगा। भब मेरे पाम तार आया 
कि जो बिल वननेवाला था वह वना लिया और वह मंदिर हरि- 
जनोक लिए खुल गया। सबने राजी होकर खोला और हजारोकी 


रा 


अपक्षा । 
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तादादमे लोग वहा गए--कोई विरोध नहीं हुआ--एक-दोका रहा 
होगा शायद हजारोमे | तो पढरपुरका इतना भारी मदिर इतनी 
मेहनतक बाद आखिर खुलकर रहा। जितनी ज्यादतिया हमने हरि- 
जनोपर की है शझ्रगर वें हट जाय॑ तो सारा हिंदुस्तान बहुत ऊचे 
चला जाता है। लेकिन भ्राज तो हम गिरते जा रहे है, क्योकि हममे 
वैमनस्थ भर गया है । हिंदुस्तान कोई हमेशाके लिए तो दीवाना बना 
नही रहेगा, ऐसी उम्मीद करके में बैठा हु--आगे भगवान जाने । 

मेरे पास दो-चार प्रश्न भ्रा गए हे--वैसे तो वे अनग-अलग खतोमे 
है, लेकिन उचको इकट्ठा कर लिया गया है। पहले प्रश्नमे तो एक 
मुसलमान भाई पूछते हे । जैसा कि कल बताया था कि हम 
गोमांस छुडवानेके वास्ते किसीको मजबूर नहीं कर सकते, उनसे 
तितय कर सकते है और समझा सकते हे | भ्रगर उन्तकी समझमे भरा 
जाय और उसको छोड दे, फिर चाहे वे हमारे प्रति मोहब्बत दिखानेंके 
लिए करते हो तो वह बडी श्रच्छी बात है। लेकिन ऐसे भी हिंदू बहुतसे 
हैँ जो मास खाते हे चाहें वह मछली हो या और कोई दूसरा मास 
हो। ऐसे तो बहुत थोडे हिंदू है जो धर्म समऋकर मास नही खाते। तो 
क्या आप उनको मजबूर करेगे और कहेगे कि अगर सास खाना नहीं 
छोडते तो हिदुस्तानकों छोडो नही तो मार डाले जाओरोगे ? अगर ऐसा 
नही हो सकता तो मुसलमाधोने क्या गूनाह किया ”? उनको क्यों सज- 
बूर किया जाय ? में जानता हू कि ऐसे पागल हिंदू भी पडे हे जो 
मृसलमानोकों मजबूर करते है। में तो कहूगा कि यह श्रत्याचार है 
जिससे हमे बचना चाहिए । 

दूसरा प्रदव एक और हैँ जिसमे एक हिंदू लिखते हे कि यह 
तो ठीक है कि सब हिंदू तो वैसनस्थसे नहीं भरे हे लेकिन तुम बात तो 
करते हो कि मूसलमानोकों अपने घर नही छोडने चाहिए, अगर मरना 
है तो मर जाय। ऐसी ज्ञान-वार्ता तो तुम सुनाते हो, लेकिन इससे सबको 
ज्ञान तो नही मिल जाता है! एक तरफ तो यह ज्ञान-वार्ता चलती 
रहे भर दूसरी तरफ मुसलमानोंको यहातक परेशान किया जाय 
कि वे अपने घरोसे बाहर कही जा नहीं सकते--उनको ये धमकिया 
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दी जाय कि यहांसे भागतें हो या नही, नहीं तो मार डाले जाओगे । 
मुसलमान जिस मुहल्लेगें रहते हे वहासे अगर वाहर जाय॑ तो कठ 
जाय, लेकिन अगर मुहल्लेमे ही रहें तो खायं कहासे ? उनमे कारी- 
गर या मजदूर लोग होते हे। मान लीजिए कि एक जुलाहा हे और 
वहू कपडा वुनता है तो पीछे हिंदू कहे कि हम तो उसका कपड़ा नहीं 
लेंगे और अगर कोई लेनेकी जूरंत' करे तो उसको भी काठ डालेंगे 
तो फिर आपने अगर उसे यहा रहने भी दिया ठो उसका कोई त्र्थ 
नहीं रह जाता। मजदूरी करनेवाला अपने मुहल्लेके अदर ही केसे 
सीमित रह सकता है? वह तो गूलामसे भी बदतर हो जाता है। 
छोटा-सा तो मृहल्ला है और उसमेसे बाहर नहीं जा सकता तो 
गृजारा कैसे करें? कोई धती मुसलमान तो ऐसे छोटे मुहल्लेमें 
रहता नही है और गरीब लोग अगर बाहर न जाय॑ तो गुजारा कैसे 
करे। एक ओर तो उत्तपर ऐसी ज्यादतियां करे और दुसरी ओर मेरें- 
जैसे आदमी कहे कि मर जाओ तो वह निकम्मी वात हो जाती है । 

हम लोग गुमानसे ऐसा कहते हे कि दिल्‍लीमे तो सब कुछ ठीक 
हो गया, कोई बड़ी घटनाएं तो होतीं नहीं; लेकिन सें तो कहूंगा 
कि श्रगर थोडा-सा भी हैँ तो वह हमे चुभना चाहिए। मुझे तो 
बार-बार यह कहना और सुनाना होगा कि जब हिंदुस्तानमें ऐसी बातें 
हो रही है तो हम किस मुहसे मृसलमानोको हिंदुस्तानमे रहनेको 
कहे। जितने मुसलमान हे वे पाकिस्तान चले जाय॑ और वहां 
जितने हिंदू और सिख हूँ वे यहां आ जाय॑ं, तब तो हम हमेगाके 
लिए एक दूसरेके दुश्मन वन गए। और पीछे पेंट भरकर हमको 
लड़ना है। ऐसी वाहियात चीजें तो हम वच जाय । 

एक तीमरा प्रधइन हु--वह थोड़ा पेचीदा है। है भी और 
नहीं भी है। मुझको एक मुसलमान भाई लिखते हैँ कि वता दो तो 
मुझको और सव मुसलमानोको अच्छा लगेगा । इसी वीचमें क्रजकिणनजी- 
ने कहा कि यह तो हिंदूका प्रश्न है। कितु किसीने भी किया हो, प्रश्न 





* हिंसत । 
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तो वह है न। पूछने लायक हैं और नही भी। “तुमने तो अपनी यह 
अहिंसा अ्रग्रेजोको भी ठताई थी जब वे हार रहे थे और उनको हथि- 
यारोसे लड़ाई वे लड़कर अहिसक होनेकी सलाह दी थी। वहा 
तो तुमने इतनी जुरेत की, लेकिन यहाकी हकूमतकों अहिसाकी लड़ाई 
लडनेको क्यो नही कहते ! ” मेने तो बता दिया कि में हु कहा, और कौन 
मेरी मातता है। कहते तो है कि सरदारजी तो तुम्हारे है, पंडितजी 
तुम्हारे नही हे तो कौन है, मौलाना भी तुम्हारे हे। मेरे हे भी और 
नही भी है । मैने तो अपनी अहिंसा छोड़ी नही है । में तो उसको सीखता 
ही आया हू और वह तबतक चली जवतक आजादी नहीं मिली थी। 
अब वे कहते हे कि अहिसासे कारोबार कैसे चला सकते है, तो पीछे लश्कर 
तो है ही, और उस लश्करकों लेकर बैठ गए है। भ्रव मेरी कीमत 
नहीं रही है। जब मेरी कीमत ही नही है तब में लोगोसे क्‍यों 
पड़ा हु। लेकित इसी आशासे कि शायद लोग मेरी सुत ले। आखिर 
आप-जैसे थोडेसे लोग तो आते ही है और सभ्यतासे बैठकर मेरे 
साथ प्रार्थना करते हे । जैसे भाप है ऐसे शायद दूसरे भी हो जायं॑ और 
पीछे सबसे ज्ञान हो जाय। मेरी बातका कुछ असर हो जाय। इसी 
लालचके वशमे पडा हु और इतना कर रहा हू। मे नहीं जानता कि 
कहातक ईइवर मुझसे काम कराता चाहता है। वह चाहें तो आज 
भी मुभको बद कर सकता है। अब अगर यहा बैठे-बैठे सांस उडा दे 
तो में खत्म हो जाता हू। इसलिए जो चीज मेने हिटलर-मुसोलिनी, 
चूचिल तथा जापानकों कही थी उसी चीज़पर से आंज भी कायम 
हू और अपनी हक्मतको भी वही कहता हू। लेकिन काइ्मीरमसे तो शेख 
अब्दुल्ला हे जो बड़ी बहादुरीसे लड़ रहे हे--वहादुरीकी मेने हमेंशा तरीफ 
की है। यह ठीक है कि वे हिंसा करते हे, लेकिन उसमे बहादुरी 
तो है, उसकी तारीफ तो मे करूगा। से तो सूभाष वाबूकी भी त्तारीफ 
“करता हू, कोई इसलिए थोडे करता हू कि सूझे उनकी हिंसा पसंद 
थी । जो आजाद हिंद फौज बताई वह मेरेसे थोड़े बच सकती 
थी। जब में भ्रच्छी चीज देखता हु और अच्छीको अच्छी न बताऊ 
तो में अहिसक नहीं हो सकता। अगर शेख अब्दुल्ला वहां आखिर- 
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तक लड़ता रहे और हिंदुओ और सिखोकों साथ रखे तो वह बुलद 
काम हो जायगा। जो लोग यहां पड़े हे उत्पर भी इसका बडा 
असर होनेवाला है इसमे मुझे जरा भी शक नहीं है। लेकिन अगर 
मेरी भ्रहिसा चले और सब मेरी वात मानें तो जो लश्कर हम 
भेजते हे वे भी न भेजे | अगर भेजे तो वे भी अहिंसक लइकर भेजे | 
वे वहां जाते है, अगर अफरीदी लोग मार डालते हे और वे खुशीसे मर 
जाय तो वह अहिसक युद्ध हो जायगा, क्योंकि वे अहिसक होकर मरते 
हैं। शेख अब्दुल्ला भी उन अफरीदियोसे कहेगा कि आप श्रीनगर ले 
सकते है, लेकिन तव, जब हम सब मर जाय॑ । किंतु वे ठो हथियारोसे - 
लडनेवाले हे और बहादुरीसे लड़ते हैं। तब वे भी अहिसक वन सकते 
है, हाला कि वह अरहिंसाका रूप नहीं होता। मान लीजिए कि एक 
लाख अफरीदियोका दल यहा भ्रा जाता है और उन सबके पास 
हथियार है और मुट्ठीभर लोग मासूम बच्चो और स्त्रियोकी रक्षाकेः 
लिए हथियार लेकर उनसे लडते हे और छड़ते-लड़ते मर जाते है 
तब हथियारबद होते हुए भी अहिसिक-जैसे वन जाते हे। लेकिन में 
किसको बताऊ ? आज तो आपस-आपसमे जहर फैल गया है और 
एक-डुसरेको बुरी तरहसे बहशियाना तौरसे काटते हे। उसमें भी 
से यह अहिंसाका सरल पाठ नहीं बता सकता हू। उस वत चचिल 
साहब तो नहीं कह सकते थे लेकिन आज झोख अब्दुल्ला तो कह 
सकते हे और जो लइकर गया है वह भी कह सकता हैँ कि अगर 
तुम्हारी अहिंसा दिल्‍लीमे काम नहीं कर सकती, वहा तो वहजणियाता 
काम हो रहा है; लेकिन हम जो करते हे वह वहशियाना भी नहीं 
हैँ तव उनको यह कहनेका हक मिल जाता है और मे उसको कबूल 
करता हू। अगर में यहांके सब हिंदू, मुसलमान, सिखोको अपनी 
अहिंसा समझा दूं तो पीछे वे मुझको कुछ कह नहीं सकते। तब 
तो में खुद एक अहिंसक सेना लेकर काइमीरमे या कहो पाकिस्तानमे 
या हर जयह जा सकता हूं और मेरा काम वहुत सरल हो जाता हैं 
और उत्त अहिसाका प्रभाव इतना पड़े कि वह देखने लायक हो। 
लेकिन ऐसा अवसर कहांसे आ्राए ? मेरी अगर आप लोग सुने और 
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जो कहता हु उसपर अमल करे, मेरे शब्दोमे ज्यादा शक्ति, हृदयमे 
ज्यादा बल हो, मेरी तपरचर्या चाहे वह कितनी भी है और उससे भी 
आगे बढ जाय, और मेरे एक-एक शब्दोमें इतनी शक्ति हो कि वह 
सारे हिदुस्तातकों पकंड ले तो मेरा काम बन जाय। लेकिन आज तो 
में लाचार-सा हु। श्रगर आप लोग भी ईइवरसे प्रार्थना करे कि वे 
मेरे शब्दोमे प्रभाव डाले और जहातक मुझे लाया है उससे भी आगे 
ले जाय और इस शरीरसे और भी ज्यादा काम करा ले तो हिदुस्तानका 
अभाव सारे जगतपर पड़ सकता है। 

इन दिनो जो एशियाई प्रादेशिक श्रम-पम्मेलन हो रहा है उसमें 
इग्लेड, चीन, अ्रमरीका तथा पाकिस्तानके प्रतिनिधि आए थे और कहते 
थे कि तुमने तो बडा काम किया है। उनकी यह तारीफ मुझे चुभती 
थी। श्राज तो में दिवालिया बन गया हु--आ्राज तो में कुछ सुता नही 
सकता और कल सूनाया था उसकी अब कोई कीमत बही। आज तो में 
तारीफके लायक तभी बन सकता हू जब लोगोपर मेरा प्रभाव पडे, 
लेकिन वह दिन तो आज है ही नही, में तो आज लाचारीका प्रद- 
शत आपके सामने कर रहा हू। 
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(प्रार्थथाके बाद गाधीजीने एक दोस्तद्वारा भेजी हुई अ्रखबारोकी 
दो कतरनोका जिक्र करते हुए कहा--) 
भाइयो और बहनो, 

में लेखकका नाम जानता हू | लेकिन में न वो उनका नाम 
बताना चाहता और न उतर लेखोका ब्योरा ही देना चाहता हू। में 
सिर्फ इतना ही कहता चाहता हु कि वे लेख हिंदू-धर्मकी सेवा करनेके 
ख्यालसे लिखे गए हे। लेकिन उनमे जान-बूककर भूठी बाते कही 
गई हे। जब नई बाते नहीं कही जाती, तो हकीकतोको तोड़-मरोड« 
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कर पेश /किया जाता है। लेकिन मे यह कहनेकी हिम्मत करता 
हूं कि ऐसा करनेसे कोई मकसद पूरा नहीं होता--धर्मका तो बिल- 
कूल नहीं। जब इलजामोकी बुनियाद सचाईपर नही बल्कि भूठपर 
होती हैँ, तब जिनपर इलजाम लगाया जाता है उन्हें कोई चोट नही पहु- 
चती। इसलिए में जनताको चेतावनी देता हु कि वह ऐसे अखबारोंका 
समर्थंत व करे, भले उसके लेखक, कितने ही मशहूर क्यो न हो। 
खुराक-त्रीने गैर-सरकारी लोगोकी जो कमेटी बनाई थी, उसने 
अपनी रिपोर्ट उनके सामने पेश कर दी है। उस कमेटीकी सिफारिशोपर 
कोई फैसला करनेमे डा० राजेद्रप्रसादको मदद देनेके लिए सूबोके 
जो भत्री या उतके प्रतिनिधि दिल्‍ली श्राए थे, उनसे में मिला था। जब 
मेने इस मीटिंगके बारेमे सून्ता, तो मेने डा० राजेद्रप्रसादसे कहा कि 
वे मुझे उन लोगोंके सामने भ्रपनी बात रखनेका मौका दे, ताकि में 
उनके शकोको दूर कर सक्‌। क्योकि मुझे इसका पूरा यकीन है कि 
अनाजका कंट्रोल हटानेकी मेरी राय बिलकूल ठीक हूँ। डा० राजेद्र- 
प्रसादने तुरत मेरा प्रस्ताव मान लिया और मुझे मत्रियों या उनके 
प्रतिनिधियोके सामने अपने विचार रखनेका मौका मिला। मुझे अपने 
प्राने दोस्तोसे मिलकर बडी खुशी हुई। मे यह कहता रहा हू कि जहां- 
तक सांप्रदायिक भंगडोके बारेमे मेरी रायका संबंध है, आज उसे 
कोई नहीं मानता। लेकिन यह कह सकनेमे मुर्भ खुशी होती है कि 
खुराकके सवालपर मेरी रायके बारेमे ऐसी वात नहीं है। जब दगालके 
गवनर मि० कैसीसे मेरी कई मुलाकाते हुई थी, तभीसे मेरी यह राय 
रही है कि हिंदुस्तानमे अनाज या कपडेपर कट्रोल रखनेकी बिलकुल 
जरूरत नही है। उस समय यह मालूम नही था कि मुझे लोगोका सम- 
र्थन प्राप्त है या नही। लेकिन हालकी चर्चाओ्रोमे यह जानकर अश्रच- 
रज हुआ कि मुझे जनताके जाने और अ्रनजाने मेंबरोका वहुत बडा 
समर्थन प्राप्त है। अनाजकी समस्याके वारेमे मेरे पास जो वेशुमार खत 
आते है, उत्मे मुझे एक भी खत ऐसा याद नही आता जिसके ले बकते 
भेरी राबसे अलग राय जाहिर की हो। में श्री घनश्यामदास बिड़ला 


और लाला श्रीराम-जैसे वडे-बड़े लोगोकी राय नही जानता, न में यही 
है। 


धू० प्रार्थना-प्रचचन 


जानता हूं कि इस बारेसे मुझे समाजवादी पार्टीका समर्थन मिलेगा 
या नहीं। हा, जब डा० राममनोहर लोहिया मुझसे मिले, तो उन्होंने 
झताजका कंट्रोल हटा देनेकी मेरी रायका प्रा-पूरा समर्थन क्या । 
मुझे यह कहनेमे कोई हिचकिचाहट नही होती कि झ्राज देशको झ्रनाजकी 
जिस तंगीका सामना करना पड रहा है, उसमे डा० राजेद्रप्रसादकी 
रहनूमाई' उनकी कमेटीके एक या ज्यादा मेबर करे न कि उतका 
पूरा स्टाफ। 

अब में कपडेके कट्रोलकी चर्चा करूगा । हाला कि अ्रनाजके कट्रो- 
लको हटानेके बनिस्बत कपडेके कट्रोलको हटानेक वारेमे मेरा ज्यादा 
पवका विश्वास है, फिर भी मुझे डर है कि कपडेके कट्रोलके बारेसे 
मूझे उत्तना समर्थन प्राप्त नहीं है जितना कि अनताजके कट्रोलके 
बारेमे है। काग्रेसने मेरी इस रायका खुशीसे समर्थन किया था कि 
खादी देशी या विदेशी मिलके कपडेकी पूरी जगह ले सकती है। उसने 
सस्‍्व० जमनालालजीक मातहत एक खादी-वोर्ड कायम किया था, 
जिसे मेरे यरवदा जेलसे रिहा होनेके बाद अखिल भारत-चरखा-सघवका 
विश्ञाल रूप दे दिया गया था। हिदुस्तानमे ४० करोड लोग रहते 
है। झ्गर पाकिस्तानका हिस्सा उससे श्रलग कर दिय्य जाय, तो भी 
उसमे ३० करोडसे ऊपर लोग बचेगे। उनकी ज़रूरतकी सारी कपास 
देशमे पैदा होती है। उन्नकी कपासकों बुननें लायक सूतमें बदलनेके 
लिए देशमें काफी कातनेवाले मौजूद हे। और उनके हाथकते सूतको 
बुननेके लिए हिंदुस्तानमे जरूरतसे ज्यादा जुलाहे भी हे। बहुत बडी 
पूजी लगाए बिना भी हम देशमे अपनी ज़रूरतके चरखे, करधे और दूसरा 
जरूरी सामान आसानीसे बना सकते हे । इसलिए ज़रूरत सिर्फ इस 
बातकी हैँ कि हम अपने-आपमें पक्‍का विव्वास रखे और खादीके 
सिवा दूसरा कोई कपडा न इस्तेमाल करनेका छरादा कर ले। आप 
जानते है कि देशमे महीन-से-महीन खादी तैयार की जा सकती है और 
मिलोसे भी ज्यादा अच्छे डिजाइन बनाए जा सकते हे। झब चूकि 





१ पथ-प्रदर्शन । 


प्रार्थना-प्रदचन भ्र्र 


हिंदुस्तान विदेशी जुएसे आज़ाद हो गया हैं, इसलिए खादीका ऐसा 
विरोध नहीं हो सकता, जैसा कि विदेशी जासकोके नुमाइदे किया करते 
थे। इसलिए मझे यह देखकर सबसे ज्यादा ताज्जुब होता हैँ कि जब 
हम अपनी मरजीका काम करनेके लिए पूरी तरह आज़ाद है, तब न 
तो कोई खादीक वारेमे चर्चा करते हें, न खादीकी सभावनाओमे श्रद्धा 
रखते हे । और, हम हिंदुस्तानको कपड़ा पुरानेके लिए मिलके कपडेके 
सिवा दूसरी वात ही नहीं सोच सकते। इसलिए मुझे रत्तीमर गक 
नही कि खादीका अर्थ-शास्त्र ही हिंदुस्तावका सच्चा और फायदेमद 
अर्थशास्त्र हो सकता है। 


१४१ 
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(गाघीजी दिल्‍लीके पास तिहाड़ नामक ग्रावक मुसलमानोसे 
मिलने गए थे । वहा उन्हे उम्मीदसे ज्यादा समयतक रुकना पड़ा! 
इसलिए वे लौटनेपर सीधे प्रार्थना-सभामें चले गए। प्रार्थनाके बाद 
गांधीजीने अपने दौरेका जिक्र करते हए कहा--) 
भाइयों और बहनों, 

मुझे दु ख होता हैं कि तिहाड़ और उसके आसंपासके मृुसलमानोको 
विला जरूरत मुसीवते फेलती पडती हे। उनमेसे बहुतसे जमीनोंके मालिक 
है, लेकिन सताए जानेके डरसे वे अ्रपनी जमीने जोत नही पात्ते। 
उन्होने अपने मवेशी, हल और दूसरा सामान बेच डाला हूँ। फौज उनकी 
रक्षा कर रही है। दो हजारसे ऊपरकी तादादमे जो दुखी लोग मेरे 
आसपास इकट्ट हुए थे, उन्होनें अपने अगुआकी मारफत मुभकें 
कहा कि “हम पाकिस्तान जाना चाहते हे, क्योकि यहा जीता अ्रसंभव हो 
गया हूं। हमारे वहुतसे दोस्त और रिह्तेदार पाकिस्तान जा भी चुके 
हैं। इसलिए, अगर सरकार हमें जल्दी-से-जल्दी लाहौर भेज दे, दो 
वडी दया होगी। हमे फौजक लोगोके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है ! 


भ््र प्रार्थना-प्रवचन 
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लेकित आजका समय में तिहाड़की सभाका पूरा बयान करनेसे नहीं 
दूगा। मैने उन लोगोसे कहा कि मेरे हाथमे कोई सत्ता नही है, लेकिन 
में आपका सदेझा खुशीसे प्रधान मंत्री और उपन्य्रधान मन्नी तक, 
जो गृहमत्री भो है, पहुचा दूगा। 

मुभसे कहा गया है कि निराश्चित लोग दिल्लीमे एक समस्या वन 
गए है। मूझे बताया गया है कि चूकि पाकिस्तानमे निराश्चितोंके साथ 
जुल्म किये गए हे इसलिए वे यह मानते हे- कि उन्हे कुछ खास 
हक हासिल है। जब वे दुकानपर कोई सामान खरीदने जाते हे 
तो यह आशा करते हूँ कि दुकानदार कभी उन्हें ज़रूरतकी चीज़ें मफ्त 
दे दिया करे और कभी काफी कम दासोमें बेचा करें। कभी-कभी 
तो एक-एक आदमी सेकडो रुपएका सौदा खरीद लेता है। कुछ 
निराश्चित तागेवालोसे यह उम्मीद करते हैँ कि वे उनसे विलकुल 
भाडा न ले या मामूलीसे कम भाडा लें। अगर यह रिपोर्ट सच है, तो 
यह कहना मेरा फर्ज है कि निराश्षित लोग वह सवक नहीं सीख 
रहें है, जो मूसीव्ते दुखियोको आम तौरपर सिखाती है। ऐसा करके 
वे अपने-आपको और देशकों नुकसान पहुचाते हे और काफी पेचीदा 
बने हुए सवालकों और भी पेंचीदा वना रहें हे। अगर उनका ऐसा 
वरताव जारी रहा, तो वे दिल्‍लीक दुकानदारोकी हमदर्दी ज़रूर खो देगे। 

साथ ही, में यह नहीं समझ पाता कि निराश्चित लोग, जिनके 
वारेमे यह कहा जाता है कि वें पाकिस्तानमें अपना सव कुछ खो- 
कर यहा आए हूं, सैकडो रुपयोका सामान कैसे खरीद सकते हें। में 
यह भी चाहूगा कि कोई निराश्चित विरले और ज़रूरी मौकोको छोड- 
कर घूमनेके लिए भगवानके दिये हुए पांवोके सिद्रा दूसरी किसी चीज़का- 
उपयोग न करें। इसके अलावा मुझे यह वताया गया है कि दिल्‍्लीमें 
जबसे लाखों निराश्चित आए हू, तवसे तेज शराबोसे होनेवाली आमदनी 
बहुत ज्यादा वढ गई हँँ। दरअसल उन्हें यह समझना चाहिए कि जब 
केंद्र और सूबोकी सरकारे काग्रेसकी मागोको पूरा करेंगी, तो हिह्स्तानी 
संघमे न तो तेज घरावे मिलेगी और न अफीम-गांजेंजसी दूसरी 
नशीली चीजे देखनेकी मिलेगी। यही हाल पाकिस्तानका भी हो सकता 


प्रार्थता-प्रवचन ४३ 


है। क्योंकि हमारे मुसलमान दोस्तोको पूरी शराब-बदीका ऐलान 
करनेके लिए काग्रेसके ठहरावकी ज़रूरत नही पड़ेगी। क्या निरा- 
श्रित लोग, जिन्होंने बडी-बंडी मुसीबते सही है, शराव और दूसरी 
नशीली चीजोके इस्तेमालमे या ऐंश-आराममे डूबनेसे अपने-आ्रापको 
रोक नहीं सकते ? मुझे आशा हूँ कि निराश्चित भाई और बहन 
मेरी उस सलाहको मानेंगे, जो मेने अपने पिछले भाषणोमे उन्हें दी 
हैं। वह सलाह यह है कि निराश्चित जहा कही जाय, वबहाके क्षोगोमे 
दूधमें शवकरकी तरह घुल-मिल जाय और उत्पर वोक न बननेका 
पक्का निरचय कर ले। घनी और गरीब निराश्चित एक ही भ्रह्मते 
या कैपमे साथ-साथ रहे और पूरे सहयोगसे काम करे, ताकि वे आदर्श 
और स्वावलबी नागरिक बन सके । 


१४२ ३ 
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(आज हमेशाके विरोध करनेवाले सज्जनके सिवा दूसरे तीत 
भाइयोने कूरानकी आयत पढ़नेका विरोध किया। इसलिए प्रार्थना 
शुरू करनेसे पहले गाह्वीजीते सभाके लोगोसे पूछा--) 
भाइयो और बहनो, 

क्या आप लोग इस पहली शझतंको पूरा करेंगे किआप अपने 
मनमें विरोध करनेवालोके खिलाफ कोई गुस्सा या वेर नहीं रखेगे और 
प्रार्थना खत्म होनेतक शांति और खामोशीके साथ एकाग्र मनसे बैठेगे ? 

(लोगोने तुरत एक आवाजसे कहा कि हम उस शर्तंको पूरा 
करेगे। विरोध करनेवाले पूरी प्रार्थनामे चुप रहे। प्राथना बिना किसी 
रुकावटके हुईं । इसपर ग्राधीजीने अ्तमे सबको बधाई दी। गाधीजीने 
वादमे कहा--) 

मुझे _एक सिख दोस्तका खत मिला है। उन्होने लिखा हैं 
कि ये हमेशा प्रा्थना-सभामे आते है और उसे पसद करते 


भ््ड प्रार्थनाज्वचन 


श्े 

हैं। वे प्रार्थनाके पीछे रही रवादारीकी' भावनाकी तारीफ करते हे । 
खास तौरपर उन्होने मेरी ग्रथ साहब, सुखमणि, जपजी वगैराके बारेसे 
कही गई बातोंकी तारीफ की है । उन्होने लिखा है कि अगर आप 
भजनावलीमे इकट्टे किये गये सिख-धर्मग्रथके हिस्सोमेसें कूछ चुन ले 
और अपनी प्रार्थना-सभामे रोज पढे, तो इसका सिखोपर बडा असर 
पडेगा। मृझे लगता है कि में यह बात सारी सिख-जातिकी तरफसे कह 
सकता हू। वे चुने हुए हिस्से में श्रापकें सामने पढ़कर सुना सकता हु । 
मुझे खत लिखनेवाले भाईकी वह वात मजूर है। लेकिन इस बात पर में 
कोई फैसला तभी करूगा, जब में खुद उन भाईके मुहसे कुछ भजन 
सुन लू। इसके लिए उन्हें श्री त्रजकिशनजीसे समय ले लेना चाहिए । 

मेने एक बार यह बात कही थी कि निराश्चितोको रूई, केलिको 
(छपा हुआ कपडा ) और सुइया मिलनी चाहिए, ताकि वे खुद अपने 
इस्तेमालके लिए रजाइया बना सके। इससे लाखों रुपए बच सकते 
है और निराश्चितोंकों श्रासानीसे ओढनेके कपडे मिल सकते हे। मेरी 
इस अपीलके जवाबमे बबईके रूईके व्यापारियोते लिखा है कि थे ये 
चीजे देनेके लिए तैयार हे। इस तरीकंसे निराश्चित खुद अपनी नजरमे 
ऊचे उठेगे और वे सुदर सहकारका पहला सबक सीखेगे। लेकिन दिल्‍ली- 
में ही कपडेकी मिलोकी कमी नहीं है। शहरमे कई मिले चलती हें, 
फिर भी में बबईकी भेटका स्वागत करता हू, क्योकि में मरजीसे दान 
देनेवालोपर गर-जरूरी बोक नहीं डालना चाहता। दान देनेवाले 
जितने ज्यादा होंगे, उतना ही निराश्चितों और देशको फायदा होगा। 
इसलिए मुझे आशा है कि बबई के रूईके व्यापारी जितनी भी गाठे 
भेज सकेगे जल्दी-से-जल्दी भेजेगे। धनी लोगोंका ऐसा सहयोग सरकारके 
बोभकी कम करेगा। जब हम आजाद हो गए हे तब तो हर शख्स अपनी 
इच्छासे देशकी सरकारके काममे भागीदार बन सकता है, बद्न्तें वह 
आजाद देशके नागरिककी पूरी-पूरी जिम्मेदारियोको समभकर अपना 
फर्ज श्रदा करें। 


* शतचिंतना । 


प्रार्थना-प्रचचन प्र्पू 


मुझे इसमे कोई शक नहीं कि जब रूईकी गाठे आ जायगी, तो 
में मिल-मालिकोकी रजाइयोके लिए काफी छीट देनेके लिए राजी 
कर सकगा। रूईकी गाठोकी बातपरसे कपड़ेका कंट्रोल याद श्रा गया। 
मेरी रायमे हिंदुस्तानक सारे लोगोके लिए हाथसे काफी खादी तैयार करना 
सभव हैं और आसान भी है। इसकी एक शर्ते यही है कि देशमें काफी 
रूई मिल जाय। में नही जानता कि हिदुस्तानमे कभी रूईका अ्रकाल 
पडा हो। हमारे यहा रूईकी तगी हो ही नहीं सकती, क्योकि हम 
देशकी जरूरत से हमेशा ज्यादा रूई पैदा करते हे। देशके बाहर 
हजारों-लाखों गांठे भेजी जाती हे, फिर भी हिंदुस्तानकी मिलोके लिए 
कभी रूईकी कमी नहीं होती। मे पहले ही इस सचाईकी तरफ श्राप 
लोगोंका ध्यात खीच चुका हू कि हिंदुस्तानमे हाथसे धुनने, कातने 
और बूननेके सारे ज़रूरी औजार मिल्र सकते हे। साथ ही, काम 
करनेवाले भी बड़ी भारी तादादमे मौजूद हे। इसलिए, में तो यही 
कह सकता हू कि लोगोके भ्रालसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात 
नही है जो उन्हें यह सोचनेपर मजबूर करती हो कि देशमे कपड़ेकी 
तग्री है। आज देशमे कोई भी कपड़ेका कट्रोल नही चाहता। न मिलें, 
न मिल-मजदूर और न खरीदार जनता। कंट्रोल श्रालसी लोगोकी 
फौजको बढाकर देशको वरबाद कर रहे हे। ऐसे लोग कोई काम 
न होनेसे हमेशा दगे-फत्तादकी जड बने रहते हे। 
अगर निराश्चितोने अपने-आ्रपको फायदेमद कामोंमे लगानेका 
इरादा कर लिया है, तो पहले वे अपने लिए रजाइयां तैयार करेगे, 
, और वादमे सब औरत और मर्द अपना एक-एक पल कपाससे विनौले 
निकालने, रूई धुनने, कातने-बुनने वगैरामे खर्च करेंगे। लाखो निराश्षितों- 
द्वारा इस सहकारी कासमे लगाई गईं ताकत सारे देशमे बिजली-सी 
पैदा कर देगी। वे लोगोको अपने पीछे चलनेकी और हर फालतृ' 
वक्‍त॒को ज्यादा अनाज पैदा करने और अपने ही घरोमे खादी वबनानेमे 
ख् करनेकी प्रेरणा देगे। यह याद रहे कि अगर गाठे बनानेके बजाय 
कपास सीधे खेदोसे ही पडोसके कातनेवालोक घर पहुंचे, तो एक काम 
कम हो जायगा, रूई विगडेगी नही, घुननेका काम आसान होगा 


भ्र्द्‌ प्रार्थना-प्रवचन 


और गावोंमे बिनौले भी बच रहेगे। 

लेंडी माउटबैदेन मुझते मिलने आई थी। वह दयाकी देवी बन 
गई हैं। वह हमेशा दोनो उपनिवेशोंका दौरा किया करती हें, 
अलग-अलग छावनियोंमे निराश्रितोसे मिलती है, बीमारो और 
दु.खियोको देखती हे और इस तरह जितना भी ढाढस उन्हें बधा 
सकती है बधानेकी कोशिश करती हे। जब वह कुरुक्षेत्रछावनी 
देखने गई , तो उनसे लोगोने पूछा कि गाधीजी कब आएगे। लेडी 
माउटबैटेनके सामने इतने लोगोने मुझे देखनेकी इच्छा जाहिर की 
कि उन्हे पूरी उम्मीद हो गई कि मे कुरुक्षेतरछावनीका मुआइना 
करने ज़रूर जाऊगा। मेने उन्हें यकीन दिलाया कि आपका ऐसी 
उम्मीद रखना बिलकुल ठीक है। सच पूछा जाय तो मेने पानीपत 
जानेका बदोबस्त कर लिया है, जहाके हिंदू और मुसलमान दोनों 
मुझसे मिलनेकके लिए बडे उत्सुक है। उसी दौरेमे मेने कुरुक्षेत्रके 
दौरेको भी ज्ञामिल करनेकी बात सोची थी। लेकिन मुझे पता चला 
हैँ कि पानीपतके दौरेमे क्रुक्षेत्रछावनीको शामिल नहीं किया जा 
सकता। इसलिए ए० आाई० सी० सी० (अखिल भारतीय काग्रेस- 
कमेटी) की अगली मीटिंगर्के खत्म होनेतक कुरुक्षेत्रका दौरा मुलतबी 
रखना ज़रूरी हो गया है। फिर भी मुझे यह सुझाया गया है कि 
कुरुक्षेत्रजेसे बडे भारी कंपमे लाउड स्पीकरका बदोबस्त करना 
कठित' काम है, लेकिन केपके लोगोसे रेडियोपर बोलनेमे' कोई कठि- 
नाई नही होगी, बशतें ज़रूरी सबध जोडनेवाली मशीन केंपमे लगा दी 
जाय | ऐसा बदोवस्त हो जानेपर में मगल या बुधकों कुरुक्षेत्र-छावनीके 
लोगोको अपनी बात सुना सकूगा और बादसे उनसे मिलने भी जा 
सकूगा। इसी बीच उम्मीद हुँ कि में अ्रपता पानीपतका दौरा खत्म 
कर लूगा। 


प्रार्थवा-प्रवचन प्र्छ 


$ १४३: 
मौनवार, € नववर १६४७ 
( लिखित संदेश ) 

“मुझे खेद हैं कि चूकि मुझे कल पानीपत जाना हुँ, इसलिए 
मुझे आज मौन जल्दी लेना पड़ा, ताकि में वहा पहुचकर हिंदू और 
मुसलमानोसे वात कर सकू। मेरी आशा है कि में कल शामकी 
प्रार्थनाके समयतक वापस लौट आऊगा और आकर बोल सकृगा। 
अखबारोमे यह समाचार गलत छपा है कि में कल क्स्छेत्र जा 
रहा हू। मेने यह साफ-साफ बताया था कि मेरा इरादा क्रक्षेत्र जाने- 
का हैँ लेकिन ए० आझआई० सी० सी० की मीटिंगके समाप्त होनेंसे 
पहले नहीं। मेरी उम्मीद हैँ कि में वहाके शरणा्थियोसे बुध दिन 
रेडियोपर बोलूगा । समयकी सूचना दे दी जायगी। 

कुछ दिनो पीछे दीवाली आ रही हैँ। एक वहन, जो स्वयं 
शरणाथिन है, लिखती हे -- 

# सविनय निवेदन हैं कि इस वर्ष दीपावली मनाई जाय या नही ? 
में इस विषयमे आपके समुख टूटें-फूटे शब्दोमे अपना विचार प्रकट 
करना चाहती हू । में भी पाकिस्तानसें आई हुई हू । और हमारा 
भी सब कुछ वहांपर नष्ट हो चुका है, परंतु फिर भी हमारे हृदयोंमे 
इस बातका महान्‌ हष हे कि हम स्वतत्र हे और यह दीपावली 
स्वतत्र हिंदुस्तानकी पहली दीपावली है। अझत* इस वर्ष हमे सब 
कष्टोको भूलकर उत्साह और समारोहक॑ साथ अपनी स्वाघीन 
मातृभूमिको दीपमालासे अवश्य ही अलकृत करना चाहिए । आपके हम 
शरणा्थियोक प्रति जो उदार भाव हें कि हम दु खित है, इसलिए 
स्वतत्र भारतकी सब खुशिया हमारे लिए पीछे रख दी जाए इसके 
लिए हम हृदयसे कोटि कोटि धन्यवाद देते हे। झ्रव आप भी सब शर- 
णाथियोको और यहाके निवासियोको आज्ञा दे कि समस्त इडियामे 





* गुजरांवाला। 


भ्र्द प्रार्थवा-प्रवचच 


दीपमाला अवश्य सनाई जाय और जो लोग समझ हैं, वे घरणा- 
थियोकी सहायता करे। ईइवर हमें अक्षित दे कि स्वावीनताका प्रत्येक 
त्यौहार हम उत्साहके साथ मनाकर अपनी च्वतंत्र माताकी गोभा 
बढ़ाएं [” 

यद्पि में उस बहन और उन-जैसे दूसरोंकी प्रशंसा करता हुं, 
लेकिन में यह कहें विना नहीं रह सकता कि वह बहन और 
दूसरे जो उनक्षे-बैसा विचार रखते हे, बलतीपर है। इस बातको 
हर एक जानता हूँ कि जब किसी घरमें मातम' हो जाता हूँ तो 
जहांतक होता है वें लोग किसी मेलेन्तमाणरमें गरीक नहीं होते। 
यह इस बातका एक छोटा-सा नमूना है कि हम सब एक हें। 
कृप-मड़क बनना छोड़ो तो हिंदुस्ताव एक कुटुंब बच जाता है; अगर 
सब वंबन गायव हो जाते हैं तो सारा संचार एक कूंटुंव वन जाता 
है, जो वास्तवमें है। इन ववनोकों पार न करनेका मतलब यह है कि 
हम उन सद्भावनाओंकी ओरसे, जो मनुष्यको मनृष्य वनाती है, कठोर 
बन जाते है। हमें अपना हो विचार नहीं करते रहना चाहिए, नहीं 
हमें भावुक बनकर असलियतकों भुलाना चाहिए। में जो चुनी व 
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है। यहां शरणाथियोंकी समस्या हमारे सामने है जिसका प्रभाव लाखों 
हिंदू, मुसलमान और सिखोपर पड़ रहा है । इसके अलावा खुराक और 
कपड़ेकी कमी, अगयरचे यह मनृष्यकी वनाई हुई है, मूल कारण 
है। उन लोगोंकी वेईमानी जो जनताकी राबकोो निर्माण कर सकते 
है, पीड़ितोकी जिद कि अपने कष्टोंसे पाठ नही सीखते और इन्सानकी 
इन्तानके साथ वेरहमी--में इस प़ुस्ीवतर्में खुजी मवानेका कोई 
कारण नहीं देखता। यदि हम दृढ़ता और अक्लमंदीके साथ इस 
बांतका निरच्रथ कर लें कि हम खुथी नहीं मताएगे तो इसे हमे 
प्रेरणा मिलेगी कि हम अंतर्मूख और पत्रित्र बने। हमें कोई ऐसा 
काम नहीं करना चाहिए जिससे हम उत्त आभीवधदिको फेंक दें, जिसे 


था 


* जोक । 


प्रार्थना-प्रवचचन प्र 


हमने इतनी मेहनत और मुसीवतक बाद प्राप्त किया है। 

भ्रव में श्रपने उन चद मित्रोका जिक्र करना चाहता हु जो फ्रेच 
मारतसे इस सप्ताह मुझसे मिलने आए थे। उतकी यह शिकायत 
थी कि मेने चद्रनगरकें सत्याग्रहके सवधमें जो कुछ कहा था उसका 
फ्रेच भारतकी इत भावनाओशोकों कि वह हिंद यूनियनके नीचे रहते 
हुए और फ्रंच सस्कृतिका प्रभाव रखते हुए श्रपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर 
सके, दवानेके लिए गलत इस्तेमाल किया गया है। 

उन्होने मृझे यह भी बताया कि अग्रेजी राज्यकी तरह फ्रेच भारतमे 
भी पचम स्तभवाले मौजूद हे, जो अपने स्वार्थ-साधनक लिए फ्रेच 
हकूमतका साथ दे रहें है और वहाकी हकूमत लोगोकी कुदरती 
भावनाझोको दवानेका प्रयत्त कर रही है। यदि फ्रेच भारतसें आए 
हुए मित्रोका कहता सही है तो मुझे वडा दु.ख है । ताहम,' मेरी 
राय साफ है। छोटे-छोटे विदेशी उपनिवेशोके रहनेवालोंके लिए यह 
सामुमकिन है कि उनके करोड़ो देशवासी ब्विटिश हकूमतसें भ्राजाद 
हो जाए और वह गूलाम बने रहे। मुझे आइचये है कि चंद्रनगरकी 
ओर मेरा जो मित्र-भाव है उसका यह गलत अर्थ किया जाय कि में 
यह कभी वरदाइत कर सकता हू कि भारतके इन छोटेसे विदेशी 
उपनिषंश्ञोंका नीचा दर्जा रहें। इसलिए मेरी यह उम्मीद हैं कि 
जो खबर मुझे दी गई है उसकी वास्तवमे कोई वुनियाद नहीं है। और 
महात्‌ फ्रांसीसी जाति इस वातकी कभी हिमायत न करेगी कि लोगोकों 
चाहें वह काले हो या भूरें, हिंदमे हो या और कही, दवाकर रखा 
जाय । 


०-० >>-+मऋाऊन-७०+०»क >>, 


* तथापि। 


६० प्रार्थना-प्रवचत 


+ १४४ ; 


१० नवबर १६४७ 
(आज श्ञामकी प्राथंतामे गाये गए भजन का जिक्र करते हुए 
गाधीजीने कहा--) 
भाइयो और बहनो, 
अगर मीराबाईकी तरह हम सिर्फ भगवानके ही सेवक बन जाय, 
तो हमारी सारी तकलीफोका खात्मा हो जाय | इसके बाद जो कुछ 
में कहनेवाला हू उसे सुननेपर आप इस सकेतको समभेगे । आपने 
अखबारोमे जूनागढक बारेमे सारी बाते पढी होगी । राजकोटसे मेरे 
पास आए हुए दो तारोसे मुझे सतोष हो गया कि अखबारोमे छपी 
हुई खबर बिलकूल ठीक है। जूनागढके प्रधान मत्री भूटों साहब 
और वहाके नवाब साहब कराचीमे है । उप-प्रधान मत्री मेजर हारवे 
जोन्स जूनागढमे हे । जूनागढके हिंदुस्तानी सघमें शामिल होनेके काममे 
इन सबका हाथ है। इसपरसे आप लोगोको यह नतीजा निकालनेका 
अधिकार है कि इस काममे कायदे आज़म जिनाकी भी सम्मति है। 
अगर यह ठीक है तो श्राप इस नतीजेपर पहुच सकते है कि काइ्मीर 
और, हेंदराबादकी मुश्किले भी खत्म हो जायगी । और अगर में आगे 
बढ़, तो कहगा कि अब सारी बाते छश्ातिकी तरफ भुकेगी, दोनों 
उपनिवेश दोस्त बन जायगे और सारे काम मिल-जुल्कर करेगे। में 
कायदे आजमकीे बारेमे गवनर जनरलकी हेसियतसे नहीं सोच रहा 
हूं। गवर्नर जनरलके नाते कायदे आज़मको पाकिस्तानके कामोमे 
दखल देनेका कोई कानूनी हक नही है। इस नातें उनकी वही स्थिति 
है, जो लॉर्ड माउटबेठनकी है, जो सिर्फ एक वैधानिक गवनेर जन- 
रल हूँ। लॉर्ड माउठबेटन उस व्यक्तिकी णादीमे शामिल होनेके लिए 
गए है, जो उनके लिए अपने लडकेसे बढ़कर हैं और जिसकी इग्लंडकी 
भावी महारानीसे जादी हो रही है । वे भपनी कैबिनेटकी इजाजत लेकर 
ही वहा जा सके हे, और २४ नवबर १६४७ तक यहा वापस 
आा जाएगे। इसलिए जिना साहबके बारेमे मेरा खयाल है कि वे 
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मौजूदा मुस्लिम लीगके बनानेवाले हैँ और उतकी जानकारी और 
इजाज़तके बगैर पाकिस्तानके वारेमे कुछ नही किया जा सकता । इस- 
लिए में सोचता हू कि भ्गर जूनागढके हिंदुस्तानी सघमे शामिल होनेके 
पीछे जिना साहवका हाथ है, तो यह एक श्रच्छा शकून है। 

आप लोगोंको में पानीपतके अपने मुझआइनेके बारेमे कूछ कहना 
चाहता हु। इस मुझाइनेसे मौलाना अ्रबुल कलाम आज़ाद मेरे साथ थे । 
राजकुमारी भी भेरे साथ जानेवाली थी, मगर वह गवर्नमेट हाउसमे थी 
और में अपनी घडीके मुताबिक साढे दस बजेके बाद नहीं ठहर सकता था। 
मुझे खुशी है कि में पानीपत गया था। वहा मेने अस्पतालमे मुसलमान 
मरीज्ञोंको देखा | उनमेसे कूछको बहुत गहरे घाव लगे है, मगर उन- 
पर जहातक मुमकिन है, पूरा ध्यान दिया जाता है, क्योकि राज- 
कमारीने चार डॉक्टर, नसे और तबीबी' सहायक वहा भेजे है। इसके 
वाद हम मुसलमानों, मुकासी हिंदुओं और निराश्चितोंके नुमाइदोसे 
मिले। वहा निराश्रितोकी तादाद २० हजारसे ऊपर बताई जाती 
है | हमसे कहा गया कि वे रोज़ाना ज्यादा-ज्यादा तादादमे आते जा 
रहे हे, जिससे वहाके डिप्टी कमिइनर और पुलिस सुपरिटेडेटको भय 
मालूम होता हैं । मुझे यह वतलानेमे खुशी होती है कि इन 
अ्रफसरोकी हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत तारीफ करते है, और 
निराश्चितोका तो कुछ कहना ही नहीं। वे तो उनसे संतुष्ट हे हो । 

म्यूनिसिपल भवनके पास जमा हुए निराश्रितोसे भी हम लोग 
मिल सके। पाकिस्तानमे और पानीपतकें श्रव्यवस्थित जीवसमे 
निराश्चितोको भयानक मुसीवते उठानी पड़ी और उठानी पड़ रही 
ह--उनमेसे कुछको रेलवे स्टेशनके प्लेटफांपर रहना पडता है और 
वहुतोको आसमानके नीचे बिलकल खुलेमे रहना पड़ रहा है,-- 
फिर भी उनके मनमे और चेहरोपर जरा भी गुस्सा न देखकर 
मुझे वडी खुशी हुई। हमारे वहां जानेसे वे लोग बड़े असन्त हुए। पानी- 
पत्तके डिप्टी कमिद्नर या दूसरे लोगोको पहलेसे सूचना किये विना इतने 
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निराश्चितोंको पानीपतमे इकट्ट कर देना मुझे अधिकारियोंकी वेरहमी 
मालूम हुई। पानीपतर्क अफसरोकों निराश्चितोकी सच्ची तादाद तब 
मालूम हुई जब ट्रेने स्टेशनके प्लेटफार्मपर आकर झुकी। यह सबसे 
बड़ी वदकिस्मतीकी वात है। पानीयतके निराश्चितोंम औरते, बच्चे 
और बूढ़े भी है। मुझे यह वताबा गया कि निराश्चितोमे ऐसी औरतें 
भी हें, जिन्हें स्टेशनके प्लेटफार्मों पर वच्चे पैदा हुए हें । 

यह सब पूरवी पजावमे हो रहा है, जिसके प्रवान मंत्री डॉ० 
गोपीचद है । डॉ ० गोपीचद मेरे साथी कार्यकर्ता हैँ । में उन्हें वहुत मानता 
हूं। में वरसोसे उन्हे एक योग्य संयोजकके नाते जानता हूं, जिनका 
पजावियोपर वड़ा प्रभाव है। उन्होंने हरिजन-सेवक-सघ, अखिल 
भारत-चरखा-सघ और अखिल भारत-श्रमोच्योग-संघके लिए काफी काम 
किया है। मुर्के यह नहीं सोचना चाहिए कि पूरवी पजावका काम 
उतकी ताकेतके बाहर हैं। लेकिन अगर पानीपत उनकी कार्य-कुश- 
लताका नमूना हो, तो यह उनकी सरकारके लिए बड़ी बदनामीकी 
बात है। पहलेसे विना सूचना दिये इतने निराश्रित पानीपतमे क्यों 
उतारे गए ? उन्हें ठहरानेके लिए वहा नाकाफी वंदोवस्त क्‍यों है ९ अफ- 
सरोको पहलेसें ही यह सूचना क्यों नहीं दी जानी चाहिए कि कौन 
और कितने निराश्चित पानीपत भेजे जा रहे हे? उसके साथ ही कल 
मुझे यह भी सूचना मिली है कि गुडगांव जिलेसे तीन लाख ऐसे मुसल- 
मान है, जिन्होंने डरकर अपना घर-वार छोड दिया हैँं। आम सड़कके 
दोनो तरफ खुलेमे इस आझाशासे पड़े हे कि उन्हें अपने औरत-बच्चों 
और मवेभियोके साथ पजावकी कड़ी सर्दीमिी ३०० मीलका रास्ता 
तय करना हैँ। में इस वातमे विश्वास नहीं करता । मेरा खयाल 
है कि सूझे दोस्तोंने जो बात सुनाई हैँ उसमें कूछ गलती है। 
अभी भी में आज्या करता हूं कि यह वात गलत है या बढ़ा-चढ़ा- 
कर कही गई है। लेकिन पानीपतमें मेनें जो कुछ देखा, उससे 
मेरा यह अविध्वास डिय गया है। फिर भी मुझे झागा है कि डॉ० 
गोपीचंद और उनकी कैविनेट समय रहते चेत जावंगे और तवतक 
चैन नही लेंगे, जवतक सारे निराश्ितोकी अ्रच्छी देखभालका पूरा इंतजाम 
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नही हो जाता । यह वदोवस्त दूरदेशी' और हद दरजेकी सावधानीसे 
ही किया जा सकता है। 
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भाइयो और वहनो, 

कल मेने श्रापतो यह खबर सुत्राई थी कि जूनागढके प्रधान 
मत्री और उप-प्रधान मत्रीकी विनतीपर वहाकी आरजी सरकारने जूना- 
गढ़ रियासतमे प्रवेश किया है। यह खबर सुनाते हुए मुझे अच- 
रज भी हआ और खुशी भी हुई, क्योकि जूनागढके लोगोकी श्रौर उनके 
तरफसे लड़ी जानेवाली लड़ाईके इतने सूख दिखाई देनेवाले भ्रतकी 
सेने आशा नहीं की थी। मेने यह डर भी जाहिर किया था कि 
अगर जूनागढ़के अ्धिकारियोकी विनती् पीछे कायदे आजम जिनाकी 
मजूरी न हुई, तो अभीसे खुशी मनाना ठीक न होगा । इसलिए 
आपको यह जानकर दुख और अचरज हुए विना न रहेगा कि 
पाकिस्तानके अधिकारियोने जूनागढकी जनताकी तरफ्से आरजी 
सरकारके जूनागढ़पर श्रधिकार करनेका विरोध किया है और यह 
माग की हैँ कि “ हिंदुस्तानी फौजे रियासतकी सीमासे हटा ली जाय, 
जूनागढका 'राजकाज वहाकी अधिकारी सरकारको सौप दिया जाय और 
हिंदुस्तानी सघकी जनताह्ारा रियासतपर किये गए हमले और हिंसाको 
रोका जाय।” उनका यह भी कहना है कि जूनागढके नवाव या वहाके 
दीवानको हिंदुस्तानी सधके साथ किसी तरह॒का अस्थायी या स्थायी सम- 
भौता करनेका कानूनी हक नहीं है। पाकिस्तानकी नजरमे हिंद-सर- 
कारने यह कारंबाई करके “पाकिस्तानकी सीमाकों साफ-साफ लाघा है 
और इस तरह अतरराष्ट्रीय कानून का भग किया है।” 
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कल अखबारोमें जो वयाव निकले है, उनको देखते हुए इस 
सामलेमे न तो मुझे अतरराष्ट्रीय कानूनका भंग मालूम होता और 
न यूनियन सरकारकी रियासतपर कब्जा करनेकी कार्रवाई दिखाई 
देती है। जहांतक में समझ सकता हूं, जूनागढ़की जनताकी तरफसे 
वहाकी आरजी हकमतने जो भ्रादोलन किया, उसमे मुझे कोई गैर-कानूनी' 
चीज नहीं दिखाई देती। यह ज़रूर है कि काठियावाडर्क राजाओकी 
विनतीपर सारे काठियावाडकी सलामतीके लिए यूनियन सरकारने 
अपनी फौजकी मदद भेजी । इसलिए मृझे इस सारी कार्रवाईमे कोई 
गैर-कानूनीपन नही दिखाई देता। इसके खिलाफ जूनागढ़के दीवानने 
जाहिरा तौरपर झपनी राय बदलकर जो कुछ किया वह गैर-कानूनी 
था। इस सारे सामलेको मे इस नजरसे देखता हु--जूनागढ़के 
नवाब साहबको अपती प्रजाकी मजूरीके बिना, जिसमें मुझे बताया गया 
है कि ८५ फीसदी हिंदू है, पाकिस्तानमे शामिल होनेका कोई हक नही 
था । गिरनारका पवित्र पहाड और उसके सारे मदिर जूतागढका 
एक हिस्सा है। उसपर हिंदुओंने बहुत पैसा खर्च किया है और सारे 
हिंदुस्तानसे हजारो यात्री गिरनारकी यात्राके लिए वहां जाते हे। 
आजाद हिदुस्तानमें सारे देशपर जनताका अधिकार है। उसका 
जरा-सा भी हिस्सा खानगी तौरपर राजाझोका नही है । जनताके ट्रस्टी 
बनकर ही वे अपना दावा कायम रख सकते है, और इसलिए उन्हें 
अपने हर एक कामके लिए जनताके समर्थनका सबूत पेश करना 
होगा। यह सच है कि श्रभी राजा-तवाबोने यह महसूस नहीं किया 
है कि वे प्रजाके ट्रस्टी' और प्रतिनिधि हे और यह भी सच 
है कि कुछ रियासतोकी जाग्रत प्रजाको छोडकर बाकी रियासती 


हक 


प्रजाने, कूल मिलाकर, अभीतक यह महसूस नहीं किया है कि 
अपने राजकी सच्ची मालिक वहीं है । लेकिन इससे मेरेद्वारा बताए 
गए उसूलकी' कीमत कम नहीं होती। 


इसलिए अगर दो उपनिवेशोमेंसे किसी एकमे शामिल होनेका 
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किपतीको काननी हक है, तो वह किसी खास रियासतकी प्रजाकों ही है 
और अगर आरज़ी' सरकार किसी भी स्टेजपर जूनागढ़की रेयतकी 
नमाइंदगी' नही करती, तो वह अत्यायसे रियासतपर कब्जा करनेवालों- 
की टोलीमान्र है और उसे दोनों उपनिवेशोद्वारा निकाल दिया 
जाना चाहिए। अगर कोई राजा अपनी जाती' हँसियतसे किसी उप- 
निवेशमें शामिल होता है, तो वह उपनिवेश दुनियाके सामने इस चीज़को 
न्यायोचित साबित करनेके लिए खड़ा नही हो सकता। इस अर्थमें मेरा 
मत है कि जबतक यह साबित न हो जाय कि जूतागढ़की प्रजाने तवावके 
सघमे शामिल होनेके फैसलेपर श्रपनी स्वीकृतिकी मोहर लगा दी 
है, तवतक नवाव साहवका सघमे शामिल होना जझुरूसे ही बेव॒ुनियाद 
है। जूनागह आखिर किस उपनिवेशमे ज्ञामिल हो, इस मामलेमें 
भागड़ा खडा होनेपर उसे सिर्फे सारी प्रजाकी रायसे यानी रेफरेडमके 
जरिए ही सुलझाया जा सकता हैँ। यह काम ठीक तरहसे किया जाय 
झौर उसमें कही भी हिंसाका या हिंसाके दिखावेका उपयोग न 
किया जाय। पाकिस्तानकी सरकारने और भव जूतागढके प्रधान मत्रीने 
भी जो रुख अख्तियार किया है, उससे एक अजीब हालन पैदा हो 
गई है। पाकिस्तान और संघ-सरकारमे से कौन सही और कौन 
गलत रास्तेपर हे इसका फंसला कौन करेगा ? तलवारके जोरसे कोई 
फंसला करनेकी वात सोची भी नहीं जा सकती। एकमात्र सम्मानपूर्ण 
तरीका तो पचोके जरिए फैसला करनेका हैँ। देंशमे बहुतसे गैर- 
तरफदार व्यक्ति मिल सकते है, और अगर संबंधित पाियां हिंदुस्ता- 
नियोको पच मुकरंर करनेकी वातपर राज़ी न हो सके, तो कम-से-कम 
मुझे तो दुनियाके किसी भी हिस्सेके किसी गैर-तरफदार आदमीके 
चुनावपर कोई एतराज नही होगा। 

जो कूछ मेने जूनायढक वारेमे कहा है, वह काइमीर और हैदरा- 
वादपर भी उसी रूपमे लागू होता है। व तो काइमीरके महाराजा 
साहव और न हँदराबादके निजामकोी अपनी प्रजाकी सम्मतिके 
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बगैर किसी भी उपनिवेशमे शामिल होनेका अ्रिधिकार है । जहातक 
मे जानता हू, यह बात काइ्मीरके मामलेमे सार्फ कर दी गई थी। 
अगर अकेले महाराजा सघमे शामिल होना चाहते, तो में उनके ऐसे 
कामकी कभी ताईद नहीं कर सकता था। सघ-सरकार काइमीरकों 
थोडे समयके लिए सर्घमे शामिल करनेपर सिर्फ इस वजहसे राजी 
हुई कि महाराजा, और काश्मीर व जम्मूकी जनताकी नुमा- 
इंदगी करनेवाले शेख अ्रब्दुल्ला--दोनो यह बात चाहते थे। शेख 
अब्दुल्ला इसलिए सामने आये कि वे काइमीर और जम्मूके सिर्फ 
मुसलमानोंक ही तहीं बल्कि सारी जनताके नुमाइदे होनेका दावा 
करते हे। 

मेने लोगोको यह कानाफूसी करते सुना है कि काश्मीरको दो हिस्सोमें 
बाटठा जा सकता है। इनमेसे जम्मू हिंदुओोके हिस्से भाएगा और 
काश्मीर मुसलमानोके हिस्से। में ऐसी बटठी हुई वफादारी भर हिंदु- 
स्तानी रियासतोके कई हिस्सोमें बढठतेकी कल्पना नहीं कर सकता। 
इसलिए मुझे उम्मीद है कि सारा हिंदुस्तान समभवारीसे काम लेगा 
और कम-से-कम उन लाखों हिंदुस्तानियोके लिए, जो लाचार निरा- 
श्रित बननेके लिए बाध्य हुए हे, तुरत ही इस गदी हालतको टाला 
जायगा | 
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भाषइयो और बहनों, 

आज दीवालीका दिन है, इसलिए में श्राप सबको बधाई देता 
हू । हमारे हिंदू सालका यह बहुत बड़ा दिन है । विक्रम-सवत्‌के मृता- 
बिक नया साल कल गृरुवारसे शुरू होगा। आपको यह समभना चाहिए 
कि दीवालीका दिन हमेशा रोशनी करके क्यो मनाया जाता है। राम 
और रावणके बीचकी भारी लड़ाईमे राम भलाईकी ताकतोके प्रतीक 
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थे और रावण वराईकी ताकतोका। रामने रावणपर विजय पाई, 
और इस विजयसे हिंदुस्तानमे रामराज्य कायम हुझ्ना। 

लेकिन अ्रफसोस है कि आज हिंदुस्तानमें रामराज्य नहीं हेँ। 
इसलिए हम दीवाली कैसे मता सकते हे ? वही आदमी इस विजयकी 
खुशी मना सकता है, जिसके दिलमे राम हँ। क्योकि भगवान ही 
हमारी झ्ात्मा को रोशनी दे सकता है, और ऐसी ही रोशनी सच्ची 
रोशनी हैं। आज जो भजन गाया गया, उसमे कविकी भगवान- 
को देखनेकी इच्छापर जोर दिया गया है। लोगोकी भीड दिखावटी 
रोशनी देखने जाती है, लेकिन श्राज हमे जिस रोशनीकी जरूरत है 
वह तो प्रेमकी रोशनी है। हमारे दिलोमे प्रेमकी रोशनी पैदा होनी 
चाहिए। तभी सव लोग वधाइया पाने लायक बन सकते हे। आज 
हजारो-लाखो लोग भयानक दुख भोग रहे हे । क्या आप लोगोमेसे 
हर एक अपने दिलपर हाथ रखकर यह कह सकता है कि हर दु.खी 
आदमी या औरत ---फिर वह हिंदू, सिख या मुसलमान कोई भी हो-- 
मेरा सगा भाई या वहन है ? यही भ्रापकी कसौटी है। राम और रावण 
भलाई और बृराईकी ताकतोके बीच हमेशा चलनेवाली लड़ाईके प्रतीक 
है। सच्ची रोशनी भीतरसे पैदा होती है। 

पडित जवाहरलाल नेहरू जरूमी काइ्मीरको देखकर कैसे दु खी 
मनसे अभी-प्रभी लौटे हे । वे कल और भ्राज तीसरे पहरकी वर्किंग 
कमेटीकी वैठकोमे शामिल नही हो सके। वे मेरे लिए वारामूलासे कुछ 
फूल लाये है। कुदरतकी यह भेट मुझे हमेशा सुदर मालूम होती है । 
लेकिन आज लूट-पाट और खूरेजीने' उस सुहावनी धरतीकी सारी 
सुदरता विगाड़ दी हे। जवाहरलालजी जम्मू भी गए थे। वहाकी हालत 
भी बहुत अच्छी नही है 

सरदार पटेलको श्री ज्ञामलदास गाघी और ढेंबरभाईकी विनती- 
पर जूतागढ़ जाना पडा, जो उनकी रहनुमाई चाहते थे। जिना 
साहब और भूटो साहव दोनों नाराज हे, क्योकि उन्हे लगता है कि 
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हिंद-सरकारने उन्हें घोखा दिया है और वह जूतागढ़को यूनियनमे 
गामिल होनेंके लिए दवा रही है । 

सारे देशमे शांति और सद्भावता कायम करनेके लिए हर एकका 
यह फर्ज है कि वह अपने दिलसें नफरत और शकको निकाल दे। 
अगर आप अपनेमें भगवानकी हस्ती महसूस नहीं करेगे और अपने 
सारे छोटे-छोटे आपसी फगड़ोकी नही भूलेगे, तो काश्मीर था जूनाग्रढ़की 
विजय वेकार साबित होगी। जबतक आप डरके मारे यहांसे भागे 
हुए सारे मुसलमानोंको वापस हिंदुस्तान वहीं लाते, तवतक सच्ची 
विवाली नहीं मनाई जा सकती। अगर पाकिस्तावने वहांसे भागे हुए 
हिंदुओं भर सिखोके साथ ऐसा ही नहीं किया, तो वह भी जिंदा 
नही रह सकेगा । 

(इसके वाद यांधीजीने अपने ब्नाडकास्ट-भवन जानेका जिक्र किया, 
जहांसे उन्होंने रेडियोपर कुरुक्षेत्रके निराश्ितोकोी संदेश दिया था। 
कांग्रेस वर्किंग कमेटीकी वैठकोंके बारेमें गांघीजीने कहा--) 

कल से इनके वारेंगें जो मुमकिन होगा, कहूंगा। मुझे उम्मीद 
हैँ कि अगले साल, जो गूरुवारसे शुरू होनेवाला है, आप और 
हिंदुस्तान, सुखी रहेगे और भगवान आपके दिलोको प्रकाणित करेगा; 
ताकि आप आपसमे एक दूसरेंकी और हिंदुस्तावकी ही नहीं, वल्कि 
उसके ज़रिए सारी दुनियाकी सेवा कर सके। 
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कल दिवाली थी और आज नए वर्षका पहला दिल हैँ। मेने 
सुता है और कल रातको तो और भी ज्यादा सुत्रा कि दिल्लीमें 
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दिवालीक रोज बहुत रोशनी होती है, जैसी बबईमे होती है और शायद 
उससे भी ज्यादा होती है। बबईमे तो बहुत बडी रोशनी होती है । 
लेकिन कल में यह सुनकर खूश हुआ कि लोग समझ गए हैँ कि आराज 
दिवालीका उत्सव मनानेका दिन है ही नहीं। मगर तो भी एक 
अभणा' पैदा हो गई है कि दिवालीपर कुछ-न-कूछ बत्तिया तो 
जलाती ही चाहिए, इसलिए किसी-किसी जगहपर थोडे तेलके 
दीपक जल रहे थे और बिजलीकी बत्तिया भी थी; लेकिन बहुत 
कम। में घरसे बाहर तो कही जाता नही, मगर पता तो चल ही 
जाता है। 

आजसे नया वर्ष आरंभ होता है। मेने कल इशारा तो किया 
था, लेकिन अच्छा हूँ कि में आज फिर दृहरा दू। नए वर्षके दिनमें 
कोई शुभ-चितन या कोई शुभ इरादा कर लेते हे और पीछे 
इंदवरकी कृपा बनी रहे तो सारे वर्षभर उसपर चलनेकी कोशिश 
करते हे। ऐसा भ्रगर हम करे और झाज जो- फिजा' है, वह बदल 
जाय और हिंदु-मुसलमान सब भाई-भाई बनकर रहते हैँ, तब 
दूसरी जो दिवाली हमारे सामने आती है, उस वक्‍त हमें दिये-बत्तियां 
जलानेका अधिकार हो जाता है। श्रगर हम एक-दूसरेको दुश्मन 
मानकर बैठ जाने हे तो पीछे कोई काम वनता नहीं है। इसलिए मैने 
कहा कि भ्राज तो बाहरकी दिवाली मनानेका अ्रवसर है ही नही। 
लेकिन दिलमे जो ज्योति होनी चाहिए उसको प्रकट करनेकी कोशिश 
हमे करनी है। हमारे दिलमे राम विराजमान हे और वहा भी युद्ध 
चलता है राम और रावणके बीचमे । अ्रगर हृदयमे, उसके वाहर 
नही, रामपर रावणकी जीत होती है तो उसका मतलब है कि हृदयमे 
ज्योति नही है, भ्रवेरा है। अगर रामकी रावणपर जय होती है और 
रावण वेकार हो जाता है या परास्त हो जाता है, तब हमारे भीतर तो 
ज्योति है ही, वाहर भी दिये-बत्ती जलानेका हमको हक हो जाता 
है! इसलिए अगर वाहरकी रोशनी भीतरकी ज्योतिका ही नमूना 
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है तव तो खैर है और अ्रगर भीतर अ्रधेरा है और बाहर हम दिये+ 
बत्ती जलाते हैँ और ऐसा मान लेते हे कि यह तो सब चलता है, 
तब हम पाखडी और भूठे बनते हे। मेरी उम्मीद है कि हम भूछे 
तो कभी ने बनें। 

सेने कल आपसे कहा था कि काग्रेस-का्यं-समितिकी जो बैठके 
हो रही है, उस बारेमे कूछ तो मे आपसे कह सकूृगा। कल तो समय 
नही रहा था, क्योकि १५ मिनटसे ज्यादा तो में लेना नहीं चाहता। 
श्राज कार्यसमितिकी बैठकका त्लीसरा दिन है और श्रभी भी वह बैठी 
हुई है । एक बात तो जो बहुत बडी मुझको आपसे कहनेका श्रधिकार 
है, वह यह कि आज तीन दिनसे काग्रेसके ये लोग, जो कि कार्य- 
समितिमे हे और दूसरे भी जिनको कि आचार्य कृपलानीनें विशेष 
रूपसे बुलाया है, सब बैठे हे। यह श्रच्छी बात है कि सब ऐसा मानते 
है कि काग्रेसकी, जबसे वह बनी है तबसे, अर्थात्‌ ६० वर्षसे, यही 
एक नीति रही है कि काग्रेस कोई धर्मका प्रचार करनेवाली संस्था 
नही हूँ। काग्रेसमे सब धर्मोके माननेवाले है या ऐसा_ कहो कि सब 
घमियोकी है, इसलिए किसी एक धर्मकी नहीं है । वह श्राम लोगोकी 
सस्‍्था है और जो राज्य-प्रकरण है उसको मद्देन्नजर रखकर ही काग्रेसको 
चलना है। ऐसे भ्रगर वह चलती है तो पीछे वह घाभिक सस्था नहीं 
रहती। मान लीजिए, राज्य-प्रकरणमें एक ज्रीज यह है कि हमे 
सबको खाना देना है, तब अगर काग्रेस सच्ची है तो उसे जितने 
इन्सान यहा रहते हे उन संबकों खाना देना चाहिए। अ्रगर कांग्रेस 
ऐसा करे कि जो लोग उसके साथ है या ऐसा कहो कि हिंदुशो और 
सिखोकों ही खाना दे, क्योकि वे उसमें बडी तादादमें हे और बाकी 
लोग भूखों मरें और ऐसा कहें कि हमको उनकी क्या पर्वाह पडी है, 
तब वह कहनेमे तो धामिक सस्था होगी, लेकित असलमे पअ्रधर्मकी 
सस्था बन जायगी। अगर वह यह कहे#कि जो लोग इसके पीछे है 
उनकी सेवा करो और दूसरोको काटो, तो वह कोई धर्म नहीं, बल्कि 
धर्मके नामपर श्रधर्म करना हुआ। 

लेकिन भ्रगर में रामका नाम लेता हूं, भौर कोई दूसरा नाम नही 
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लेता, तो मुझे कोई कानून उसके लिए मबूजर नहीं कर सकता। यह 
बात दूसरी है कि में खुद अपनेको मजबूर करू या अपनेको ऐसा वृज- 
दिल मान्‌ कि अरे, फला आदमी है, उसके हाथमे तलवार है, अगर 
: मेने ऐसा नहीं किया तो वह मेरा गला काट देंगा। अगर में वुजदिल 
नही हू, तो जो यह कहता हे कि खबरदार, तू रामका नाम इस 
जगहपर लेता है, तुझे अललाका ही नाम लेना होगा, तव मुभको 
यह हक होना चाहिए और हक हैँ कि उसको यह कह दू कि में 
अल्लाका नही, रामका ही नाम लूगा। तब वह इतना ही कर सकता 
है न, कि मेरा गला काटे, तो काट डाले। वह धर्ंकी बात हो गई, 
जिसे हम निजी धर्म या व्यक्तिगत धर्म कहते हे। इस धर्मको मिटानेवाली 
कोई ताकत दुनियामे है ही नहीं। हां, आदसी अपने आप मिटाना 
चाहे तो मिट सकता हूँ या तब मिटता है जब दिलमे ज्योति न 
होकर अधेरा-ही-अधेरा होता है। उस हालतमें उसे अपने दिलसे 
तो कुछ सूभता नहीं, किसी दूसरेका सहारा ले लेता है, या कोई 
दूसरा उसको कहता हूँ कि ऐसे चल, इस वक्‍त चल, तो वैसे ही 
वह चलता है, क्योकि वह अधेरेमे पड़ा हुआ होता है। लेकिन जो 
भादसी घर्मको पकडकर बैठा है, वह तो ईश्वरका ही आदेश मानेगा, 
किसी दूसरेका नहीं। ऐसे ही जब कोई सस्था चलती है और लोगोकी 
भलाईके लिए चलती 'है तो वह चीज सबके लिए लागू हो सकती है 
जो धर्म-सगत होती है, कोई दूसरी चीज नहीं। इस तरहसे वह एक 
भ्रधर्मकी सस्था नही, धर्मकी सस्था बन जाती हैं। यही राज्य-प्रकरणका 
मेरी नियाहमे सच्चा अर्थ है और जबसे काग्रेसका जन्म हुआ है तबसे ही 
वह ऐसे चली है। इसलिए आपको खझ होना चाहिए, चाहे भाप काग्रेस- 
मेह या नही। में भी तो काग्रेसमे नही हू, उससे क्या हुआ ? आखिर 
में काग्रेसका खिदमतगार रहा हूं, उसकी सेवा की हैं । तव चवन्नी नही 
देता हू तो क्या ? मुझको अगर प्रेसिडेट बनना है तो चवन्नी देनी चाहिए, 
लेकिव वह भी नहीं। ऐसे भ्रगर आप सव भेरी तरहसे हे तो बड़ी 
भारी वात है। अगर आपने काग्रेसके दफ्तरमे रजिस्टर करा लिया 
हैँ तो भी ठीक है, अगर बाहर हे, और फिर भी काग्रेसके भक्त हे 


छ२ प्रार्थना-पवचन 


कौर उसकी सेवा करते हूँ तो भी ठीक है। तीन दिलसे में काग्रेस- 
कार्य-समितिमें बैठा हूं। उसमे इस्तलाफ' राय है और काफी है। झाखिर 
वे इन्सान है, कोई पत्थर तो है नहीं; एक एक बात कहता है तो 
इसरा दूसरी । विचारका विरोध तो हो सकता है, लेकिन श्राचारमे 
विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए इस विचार-विरोधमें ही उन्होने 
तीन दिन काठे। लेकित इतता तो सब चाहते हे कि काग्रेस जैसी श्राज- 
तक रही है, ऐसी ही रहनी चाहिए। ऐसा करनेमे अगर वह मिट भी 
जाती है, तो मिंट जाय। मिट तो नहीं सकती, हा, अल्पमतमे हो 
सकती है, और आज वह वहुमतमे है, इसमे मुझको तो शक है। 
क्योंकि अगर वह बहुमतमे होती तो हिंदुस्तानमे जो पाकिस्तान-जैसी 
चीज बनी, वननी नहीं चाहिए थी। यहा हिदुस्तानमे मुसलमानोपर 
कितनी ज्यादतिया हुईं है, उनके में तो आपको बहुतसे उदाहरण 
बता सकता हूं, लेकिन में क्या बताऊ ? मृभसे ज्यादा आप खुद 
जानते हँ। पाकिस्तानमें हिंदू और सिखोंपर क्या कम ज्यादतिया 
हुई है, इस वातकों छोड दो। यह देखना हमारा काम नहीं हैं। 
दुनियार्के दूसरे लोग धर्मका पालन नहीं करते, इसलिए क्या में भी 
अपने धर्मका पालन न करू ? इसलिए काग्रेसको जो उसका मौलिक 
धर्म है, उसपर कायम रहना है, चाहे वह वहमतमें रहें या श्रल्पमतमें । 
उसी निगाहसे वह अपना प्रस्ताव बना रही हैं। वह सीधी और सच्ची 
तरहसे बात करना चाहती हैँ। तब सच्ची वात और क्‍या हो सकती 
हैँ त्तिवा इसके, कि हम एक भी सृूसलमानकों मजबूर करके यहासे 
बाहर नहीं भेजना चाहते। मृसलमान भले हे या बुरे है, यह बात 
इसमें नहीं आती । क्या हम ऐसा कहते हे कि हिंदुस्तानमे सब 
फरिश्ते' ही रह सकते है, या फरिद्ते भी न सही, तो क्या जो श्रच्छे 
और भले लोग है, केवल वही रह सकते है, तब क्या हिंदुओ और 
सिखोमें कोई बुरे या वदमाश आदसी है ही नहीं और भ्यर हे तो 
उत्तको आप क्या कहेंगे ? क्या यह कहोगे कि यहांसें चले जाशो, 


* प्रिश्नता; * देवदूत। 
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नहीं तो तलवारसे गला कट जायगा। किसी श्रादमीको बदमाश मानने 
या उसका गला काटठनेका आपको कोई हक नहीं है। हमने मुसलमानो- 
पर ज्यादतिया की। रोज-ब-रोज मेरे पास ऐसी चीजे आती रहती हे, 
उनमें अतिशयोव्रित हो सकती है, लेकिन आखिर निचोड में यही 
पाता हू कि वे सब सच्ची बाते है। काग्रेसकी तरफसे जब कोई 
चीज की जाती है तो फिर काग्रेस महासमितिकों वुलाना पड़ता है। 
काग्रेसका आम अधिवेशन तो वर्षमे एक वार हुआ करता है। वह तो 
एक तमाशा-सा होता है, क्योकि वह इतना हजूम' होता हैं कि कोई 
आदमी ठीक तरहसे सोच भी नहीं सकता । लेकिन वें लोग जानते 
है कि काग्रेसकी जो महासमिति बनी है, वह सव सोच-विचारकर 
ठीक काम ही करती है, इसलिए वे सव उसपर दस्तखत दें देते 
है। सो काग्रेस महासमिति हमेशा तैयार रहती है और वह परसों 
यहा मिलनेवाली है। उसके सामने जो कुछ सामान रखना हे वह 
आपकी इस कार्यसमितिको ही रखना हूँ। वह काग्रेस महासमितिकी 
नौकर है। भ्रगर वह कोई चीज वनाकर उनके सामने नहीं रखती 
है तो पीछे वें कह सकते हे कि तुमने श्रच्छा काम नहीं किया है और 
तब उसको इस्तीफा देना पड़ता है। काग्रेस महासमिति कार्य-समितिको 
बना सकती है और मिटा भी सकती है। अगर वह कार्य-समितिकी 
चीजको वहाल न करे या उसमे कोई बड़ी तब्दीली' कर दे तब भी उसको 
इस्तीफा देना चाहिए । इसलिए कार्य-समिति कहती है कि हम जो कुछ 
करना चाहते हे वह आपके नामसे ही करना है । अगर अपने नामसे ही वह 
कुछ कहती हैँ तो उसका उतना असर नही होता | क्योकि १५ आदमी जमा 
होकर यह कहते हे कि किसी मुसलमानको कत्ल नही करना है तो १५ आद- 
मियोके माननेसे क्या हुआ ? अगर महासमितिक नामसे कहते हे तो उसका 
असर बहुत बढता है। इसलिए तीन दिलसे में तो काग्रेस-कार्यंसमिति- 
को यही सलाह दे रहा हु कि वह विलकल साफ-साफ कह दे कि हमको 
यही करना है। लोग इसमे राजी रहते है या नाराज, इसकी हम 





* भोड़) * परिवत्तेन । 
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कोई फिक्न न करे। अगर हम काग्रेसके सच्चे सेवक हे तो हमको 
यही करना चाहिए। अगर काग्रेस महासमिति उसके फेकना चाहें 
सो फेक दे। आखिर हमको जगतके सामने खडा होना है और 
पाकिस्तानको भी। हम बहुत-सी बाते इसलिए करते हे कि हमको 
जगत क्या कहेगा। में तो कहता हु कि जिस वदातकों आप सच मानते 
है वही करे और पीछे जगत भी उसको सच ही कहेगा। जो पच्र कहता 
है वह परमेश्वरकी आवाज होती है, ऐसा कहते हे। जो जगत है, वह 
पचके समान है। इसलिए जो जगत कहता है, वही सही तरीकंसे ईश्वर- 
का न्याय है। 

आज कार्यसमिति बैठी हुई है और कल भी बैठनेवाली है। मेरी 
'तो यही प्रार्थना है कि वह काग्रेस महासमितिक सामने ऐसा प्रस्ताव 
रखे जिससे हिंदुस्तानकी जय हो और सब लोग यहा आरामसे रह सके। 
इसके यह मानी नही है कि जो देशद्रोही हो उनको भी हम कूछ न कहे। 
लेकिन हम किसीको देजद्रोही मानकर ही न बैठ जाय॑। अगर 
कोई वास्तवमे देशद्रोही सिद्ध होता है तो उसको चाहे कत्ल कर 
नो, फासीपर चढा दो, गोली मार दो । पर मुसलमान वफादार 
हो नहीं सकता और केवल हिंदू व सिखोने ही वफादारीका इजारा' 
ले लिया है, तो में कहता हू कि यह बडी गुताहकी बात होगी। 
कांग्रेस तो ऐसा काम नहीं करेगी, मुझको ऐसा पूरा विश्वाप्त है। 
आप भी यही प्रार्थना करें कि काग्रेस जो हिदायत करे उससे हम 
'भी ऊचे जाय, सारा हिंदुस्तान ऊचा जाय और उसके साथ इसरे हिस्सों- 
को भी ऊचा जाना है। काग्रेस हिंदुस्तानको ऊचा उठानेके लिए 
ही बनी है, लेकिन काग्रेस किसी्सें कुछ छीनकर या किसीका घन 
लूटकर ऊचे नहीं जानो चाहती। सारे जगतके लिए काग्रेस मरेगी, 
मगर वह किसीको मारेगी नही। से कांग्रेसमे आया तवसे ही वही, कई 
वर्षोसि काग्रेसका यह उद्देश्य रहा है। काग्रेसने हमेशा इस बातकी 
कोशिश की है कि यूरोपसे जो लोग धन लूटनेके लिए इधर आते हे, 
चह लूट वद हो, ताकि एशिया और अफ्रीकाके लोग चैनसे रह 
सके। यह काम करनेके लिए ही हिंदुस्तानकों जिंदा रहना है और 
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इसी कामके लिए हिदुस्तातकी आजादी है, किसी दूसरे कामके लिए 
नही है। 


+ १४८ ३ 
१४ लवंबर १६४७ 


(आज शामके भजनको ही गांधीजीने अपनी चर्चाका विषय बनाते 
हुए कहा--) 
भाइयो और वहनो, 


जब में झ्रागाखान महलमे, जिसे मुझे, देवी सरोजिनी नायडू, मीराबेन 
और महादेवभाईको बद रखनेके लिए कैदखानेका रूप दे दिया गया 
था, उपवास कर रहा था, तब इस भजनने मुभपर अपना अधिकार कर 
लिया था। यहा मे उपवासके कारणोमें नही जाना चाहता। 
उसके बारेमे मे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू कि उन २१ 
'दिनोतक में जो टिका रहा, उसकी वजह वह पानी नही था, जो मे 
पीता था, न वह सत्तरेका रस ही था जो कूछ दिनोतक मेने लिया 
था, जो मेरी गैरमामूली डाक्टरी देखरेख हो रही थी, वह भी उसका 
कारण नहीं थी, मगर मेने अपने भगवानको, जिसे मे राम कहता हू, 
अपने दिलमे बसा रखा था, उसी वजहसे में टिका रहा। में इस भजन- 
की लकीरोपर इतना मोहित था कि मैने सबधित लोगोंसे कहा कि वे 
सारके जरिए इसके ठीक-ठीक शब्द भेजे, जिन्हें मे उस वक्‍त भूल 
गया था। भुझे जवावी तारसे जब वह पूरा भजन मिला तो वड़ी खुशी 
हुई। भजनका भाव यह है कि रामनाम ही सब कुछ है और उसके 
सामने दूसरे देवताओका कोई महत्त्व नही है। अपने जीवनकी यह 
उपदेश भरो कहानी में आप लोगोको इसलिए सनाना चाहता हू कि 
अगले दिन यानी शनिवारको नई दिल्‍लीमे ए० आई० सी० सी० का जो 
महत्वपूर्ण अधिवेशन होनेवाला है, उसमे उसके मेंवर अपने दिलोमे 
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भगवानको रखकर सारे विचार और सारी चर्चाए करें। यह उन्हे करना 
ही होगा, क्योकि वे काग्रेसियोके नुमाइदें है। और इसलिए अगर उनके 
मुखिया कांग्रेसी अपने दिलोमे भगवानके वजाय शैतानको रखते है, तो 
वे अपने नमकके प्रति इन्साफ नही करते। 

ए० भ्राई० सी० सी० के सामने रखे जानेवाले भ्रस्तावॉपर वकिग 
कमेटीने पूरे तीन घंटोंतक चर्चा की। चर्चामे यह सवाल उठा कि किस 
तरह ऐसा वातावरण तैयार किया जाय जिससे सारे हिंदू और सिख 
निराश्चित इज्जत और हिफाजतके साथ पश्चिमी पजावमे श्रपने-अपने 
घरोको लौटाये जा सके । वे इस नतीजेपर पहुचे कि बुराई पाकिस्तानसे 
ही शूरू हुई, मगर उन्होने यह भी महसूस किया कि जब बड़े पैमानेपर 
उस बूराईकी नकल की गई और हिंदुओं और सिखोने पूरबी पजाव 
और उसके नजदीकके यूनिंयनके हिस्सोंमे भयकर बदले लिये, तो वुराईकी 
शुरूआत करनेका वह सवाल फीका पड गया। श्रगर ए० आई० सी० 
सी० विश्वासक साथ यह कह सकती कि जहातक यूनियनका ताल्‍्लुक 
है, पागलपनके दिन बीत गए और यूतियनके एक सिरेसे दूसरे 
सिरेतक सब लोग समझदार बन गए हे, तो कमेटी पूरे विश्वास- 
के साथ यह भी कह सकती थी कि पाकिस्तान डोमिनियनको हिंदू 
और सिख निराश्चितोको इज्जत और पूरी हिफाजतके साथ अपने यहा 
वापस बृलानेंके लिए लाचार होना पडेगा | यह हालत सिर्फ तभी” 
पैदा की जा सकती हैं जब आप लोग और दूसरे हिंदू और सिख 
रावण या शैतानके बदले राम यानी भगवानको अपने दिलोमें स्थापित 
करे। क्योकि जब आप दोतानको अपने दिलोंसे हटा देगे और मौजूदा 
पायलपनको छोड़ देंगे, तब हर एक मुसलमान बच्चा भी' यहां 
उतनी ही आजादीसे घूम-फिर सकेगा, जितनी शभ्राजादीसे एक हिंदू 
या सिखका वच्चा घूमता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि 
तब जो मुसलमान निराश्चित लाचार होकर अपने घर छोड़ गए है,- 
वे खुशीसे लौटेंगे और तव हर एक हिंदू और सिख निराश्रितके 
हिफाजत और इज्जत साथ पाकिस्तानमें अपने घर लौटनेका रास्ता 
साफ हो जायगा। 
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क्या मेरे शब्द आप लोगोके दिलोमे गूज सकेगे और ए० आई० 
सी० सी० समभदारी और इन्साफभरा फैसला कर सकेगी ? 
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में महसूस करता हू कि आप लोग स्वभावत. यह उस्मीद करेगे 
कि दोपहरको ए० आई० सी० सी० की बैठकमे मेने जो कुछ कहा है 
वह झ्ाप लोगोको वबतलाऊ। मगर मेरी उसे दोहरानेकी इच्छा नहीं 
होती। दर असल मेने वहांपर वही बात कही थी, जो में आप लोगोको 
इतने दिनोंसे कहता रहा हूं। अगर मे प्री ईमानदारीसे राष्ट्रका पिता 
कहा जाता है, तो सिर्फ इसी अर्थभे सच है कि सन्‌ १६१५ मे मेरे 
दक्खिन अफ्रीकासे लौटनेके बाद काग्रेसका जो स्वरूप बना, उसके 
बनानेमे मेरा वडा हाथ था। इसका मतलव यह हैँ कि देशपर मेरा 
बडा असर था। मगर आज में ऐसे असरका दावा नहीं कर सकता। 
इससे मुझे चिता नही है, कम-से-कम वह होनी नहीं चाहिए। सबको 
सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहिए और नतीजेको भगवानके हाथोमे 
छोड़ देवा चाहिए। भगवानकी मर्जीके वगैर कुछ भी नहीं होता। 
हमारा फर्ज सिफ कोशिश करना है। इसलिए में तो ए० झाई० 
सी० सी०की बैठकोमे इस फर्जको, ध्यानमे रखकर गया था कि 
अगर वैठककी कारंवाई शुरू होनेसे पहले भेम्वरोसे कुछ कहनेकी मुझे 
इजाजत मिल गई, तो मे उनके सामने वह वात रख दू जिसे में सच 
मानता हुं। हि 

आप लोगोसे मे कट्रोलके वारेमे कुछ कहना चाहता हु। ए० झाई० 
स्री० सी०की वैठकमे चूकि में मौजूदा अहमियत' रखनेवाले दूसरे 
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मामलोपर ज्यादा देरतक वोला, इसलिए कंट्रोलके विषयका सिर्फ 
इशाराभर कर सका। » 

में महसूस करता हू कि कट्रोल रखना गुनाह है। कंट्रोलका तरीका 
लडाईके दिनोमे अच्छा रहा होगा । एक फौजी ठेशके' लिए वह आज भी 
अच्छा हो सकता है। मगर हिंदुस्तानके लिए वह नुकसानदेह है। मुझे 
विश्वास है कि देशमे अनाज या कपडेकी कोई कमी नही है। इस साल 
बरसातने हमे घोखा नही दिया है। हमारे देशमे काफी कपास है और 
चरखे और करघेपर काम करनेवाले काफी लोग हें। इसके श्रलावा, 
देशमे मिले हे । इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनो कंट्रोल बुरे हे। हमारे 
यहा दूसरे कट्रोल भी हे, जैसे पेट्रोल, शक्कर वगराका कट्रोल। इन 
च्रीजोपर कट्रोल रखनेमे में कोई मौजू ' कारण नही देखता। इससे लोग 
आलसी और पराधीन बनते है। आलस शऔर पराधीनता देशके लिए 
किसी भी दिन बुरी चीजे हे। इन कट्रोलोके वारेमें मेरे पास रोजाता 
शिकायते झ्ाती हेँ। मुझे उम्मीद है कि देशके नूमाइंदे समझदारी- 
भरा फैसला करेगे और सरकारकों इन घूसखोरी, पाखड और काले 
बाजारको बढ़ावा देनेवाले कट्रोलोको हटानेकी सलाह देगे। 
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आज झ्ामको गाये गए भजनमे कहा गया है कि इन्सानका बड़े-से-बड़ा 
उद्योग भगवानको पानेकी कोगिग करनेमें है। वह मदिरों, मूर्तियों 
या इच्सानके हाथो बनाई हुई पृजाकी जगहोंमे नही मिल सकता और ते 
उसे ब्रतों और उपवासोके जरिए ही पाया जा सकता है। ईदवर सिर्फ 
प्यारके ज़रिए मिल सकता है, और वह प्यार लौकिक नहीं अलौकिक 
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होना चाहिए । मीराबाई, जो हर चीजमे भगवानतको देखती थी, 
ऐसे प्यारकी जिंदगी बिताती थी। उनके लिए भगवान ही सव कुछ 
था। 

रामपुर स्टेटके शासक मुसलमान है, मगर इसका यह मतलव नहीं 
है कि वह एक म्‌ स्लिम स्टेट है। कई साल पहले मरहुम' अलीभाई मुझे. 
वहा ले गए थे और में वहा उनके घरमे ठहरा था। मुझे उस वकक्‍तके 
नवाव साहवसे भी मिलनेका मौका मिला था। क्योकि वे उस जमानेके 
मशहूर राष्ट्रीय मुसलमात सरहम हकीम साहव अजमलखान और मर- 
हम डॉक्टर असारीके दोस्त थे। तब वहा हिंदू और मुसलमान आजके 
बनिस्वत ज्यादा श्ञाति और मेल-जोलसे रहते थे। मगर पिछले इत-- 
वारको जो हिंदू दोस्त वहासे मुझे मिलनेके लिए आए थे, उन्होने दूसरी 
ही कहानी सूनाई। उन्होने कहा कि अगरते वह स्टेट हिंदुस्तानी सधघमे 
गामिल हो गई है, फिर भी मुस्लिम लीगका छल-कपटभरा असर वहां” 
है। अगर वही एक रुकावट होती, तो उसपर आसानीसे काबू पाया 
जा सकता था। मगर वहा हिंदू महासभा भी है, जिसे राष्ट्रीय स्वय-- 
सेवक-सघको आदमियोसे मदद मिलती है, जितकी इच्छा यह है कि सारे 
मुसलमानोको हिंदुस्तानी सघसे निकाल दिया जाय। 

सवाल यह हैँ कि जो काग्रेस-जन अपने काग्रेसके मकसदके प्रति 
वफादार हे, वे अपनी हालत कैसे अच्छी बनावे ? क्या वे कामयावीकी 
आशासे सत्याग्रह कर सकते हे ? यह जानकर उन लोगोंकों खुशी हुई 
कि कांग्रेस मझसमिति काग्रेसके मकसदपर मजबूतीसे जमी हुई है 
और ऐसे हिंदुस्तानके बननेसे इन्कार करती है, जिसमे सिर्फ हिंदू 
ही भालिको-जैसे रह सके। काग्रेसके उसल और मकसद इतने उदार 
है कि उसमे देशकी सारी जातियां शामिल हो जाती है। उसमे ओछी 
सांप्रदायिकताके लिए कोई जगह नही है। वह सियासी सस्थाझ्रोमे सबसे 
प्रानी है। लोगोकी सेवा ही उसका एकमात्र आदर्श है । ए० भ्राई० सी० सी ० 
मे जो कूछ हो रहा है, उससे उन्हे श्रपनी लड़ाईके लिए वल 
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मिला हूँ। फिर भी, इसके वारेमें वे मेरी राय चाहते थे। मेने कहा 
कि मेआपके वहांकी हालत नही जानता, इसलिए कोई नियम तो नहीं 
बना सकता । न मुझे उन सब वातोंका अध्ययन करनेका समय 
है। लेकिन इतना तो में विश्वासके साथ कह सकता हूं कि सत्याग्रह 
दुनियामें सबसे वड़ी ताकत है, जिसके सामने आपका बताया हुआ 
विरोधी सगठन लवें समयतक टिक नहीं सकता। 

आजकल हथियारवंद या दूसरी तरहके किसी भी विरोधकों 
सत्याग्रहका नाम देता एक फैंजन-सा हो गया हैं। इससे समाजकों नुक- 
सान होता है। इसलिए अगर आप लोग सत्याग्रहके पूरे अर्थवों समझ 
ले और यह जान ले कि सत्य और प्रेमके रूपमें जीता-जागता भग- 
वान सत्याग्रहीके साथ रहता हूँ, तो आपको यह ॒माननेमें कोई हिच- 
'किचाहट नही होगी कि सत्याग्रहपर कोई विजय नहीं पा सकता। हिंदू- 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघर्क बारेमे मुझे जो कहना पड़ा हैं 
उसका मुझे दु.ख है । मुझे अपनी गलती जानकर खुशी होगी। में राष्ट्रीय 
स्वयसेवक-सघके मुखियासे मिला हूं। में इस संघकी एक बैठकों भी 
शामिल हआ था। तवसे मृझे उसकी बैठकर जानेके लिए डांटा जाता रहा 
है और मेरे पास राष्ट्रीय स्ववसेवक-सघको वारेमें भिकायतोके कई 
खत आए हे। 

हालांकि हम सव अपने देशमे सांप्रदायिक भगड़ेकी आगको वुकाने- 
में लगे है, तो भी हमे हिंदुस्तानके बाहर रहनेवाले अपने भाइयोको नही 
भूलना चाहिए । आप जानते हे कि सयुक्त-राष्ट्रसंघके सामने हमारा 
हिंदुस्तानी प्रतिनिधि-मडल दक्षिण अ्रफ्रीकाकके हिंदुस्तानियोके अछि- 
कारोंके लिए कितनी वहादुरी और एकतासे लड़ रहा है। आप सब 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडितको जानते हे। वह हिंदुस्तानी नुमाइंदा- 
मंडलकी मूखिया इसलिए नही हे कि पंडित जवाहरलालकी वहन हें, 
वल्कि इसलिए हैँ कि वह इसके लायक हे और अपना काम 
'होशियारीसे करती हे। उनके साथ बडे अच्छे-अच्छे लोग है और 
वे सव एक रायसे वहां बोलते हे। मुझे सबसे वड़ी खुशी जफटल्ला 
साहब और इस्पहानी साहवके भाषणोसे हुईं, जो श्राजके अखवारोमे छपे 


भ 
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है। उन्होने सयुक्त राष्ट्र-संघके लोगोके सामने साफ-साफ - बब्दोंमें यह 
कह दिया कि दक्षिण अफ्रीकामे हिंदुस्तानियोके साथ वही बरताव नहीं 
किया जाता जो गोरोके साथ किया जाता हैं। वहा उनकी बेइज्जती की 
जाती हैं और उनके साथ अछतोकी तरह वरताव करके उत्तका बहि- 
प्कार किया जाता हैं। यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका्क हिंदुस्तानी 
कगाल और भूखे नही हे । लेकित आदमी सिर्फ रोटीसे ही नही जी सकता। 
मानव-अधिकारोके सामने पैसा कोई चीज नहीं है। और ये हक 
दक्षिण भ्रफ्रीककी सरकार हिंदुस्तानियोको नही देती। हिंदुस्तानके 
हिंद और मुसलमान विदेशोमे रहनेवाले हिंदुस्तानियोके सवालोपर 
दो-राय नहीं हे, जो यह साबित करता है कि दो राष्ट्रोका उसूल 
गलत है । इससे मेने जो सबक सीखा हैँ, और आप लोगोंको मेरे 
कहनेसे जो सबक सीखना चाहिए, वह यह है कि दुनियामे प्रेम सबसे 
ऊची चीज है। अ्रगर हिंदुस्तानके वाहर हिंदू और मुसलमान एक 
आवाजसे बोल सकते है, तो यहा भी वे जरूर ऐसा कर सकते हे, बशतें 
उनके दिलोमे प्रेम हो। गलती इन्सानसे होती ही है । लेकिन वह 
चाहे तो अपनी गलतियोको सुधार भी सकता है। यह भी इन्सानके 
/सवेभावमे हे। माफ करना और भूल जाना हमेशा सभव है। अगर 
आज हम ऐसा कर सके और वाहरकी तरह हिंदुस्तानमे भी एक 
आवाजसे बोल सके, तो हम आजकी मृसीवतोसे पार हो जायगे | जहां- 
तक दक्षिण अभ्फ्रीकाका सबंध है, मुझे भ्राशा है कि वहाकी सरकार 
और वहाके गोरे उस बातसे फायदा उठाएगे जो इस मामलेमे 
मशहूर हिंदू और मुसलमान एक रायसे साफ-साफ कह रहे हे । 


$ १४१ $ 
मौनवार, १७ नववरु १६४७ 
( लिखित सदेश ) 


कल में रामपुर और अपने उच भाइयोके वारेमे वोला था जो 
दर 
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दक्षिणी भ्रक्कीकामे हे । मुझे लगता है कि आज मुझे इस विषयपर 
ज्यादा खुलकर कहना चाहिए। में ११८९३ से १६१३ तक, २० 
साल दक्षिण भ्रफ़ीकामे रहा हु। उस लबे असेमे, जब कि मेरा जीवन घुल 
रहा था, शायद एक ही साल छूटा होगा, में हिंदुस्तानियोंके साथ 
ही गहरे सबधमे नहीं आया, बल्कि उन सफेद लोगोके साथ भी, जो 
कि इस बड़े देशमे आकर बस गए हे। तबसे अ्रबतक अगर दक्षिण 
अफ्रीका आगे बढा है तो हिंदुस्तानने दिन दुगूनी और रात चौगूनी 
तरक्की की हैँ। जो कल नामुमकिन मालूम होता था वह श्राज हो 
गया है। इसके कारणोमे जानेकी श्रावव्यकता तहीं। हकीकत यह है 
कि हिंदुस्तान बर्तानवी' कामनवेल्थ (राष्ट्रसमूह ) मे झा गया है, 
यानें इसका दर्जा वही हैं जो दक्षिणी अफ्रीकाका। क्‍या एक उपति- 
बेशके लोगोको दूसरे उपनिवेशमे गुलाम माना जाना चाहिए? एक 
एशियाई कौम बर्तानवी राष्ट्रसमूहके इतिहासमे पहली दफा सब 
सदस्योकी मर्जीसे शामिल होती है। अब देखिए कि आरेजियाकी 
हकूमत था बहाके डाक्टर एस० पी० बर्नाडने हिंदुस्तानके बतानवी 
राष्ट्रसमूहमे दाखलेके पांच दिन बाद डरबनकी नेटाल इडियन 
काग्रेसको क्या सदेश भेजा। उन्होंने लिखा--- क्योंकि आप नए, 
उपतिवेशकी नई श्राजादी मना रहे हे जो आपके नजदीक हिदुस्तानके 
इतिहासमे एक बडा दिन है, इसलिए में श्राशा करता हूं कि 
दक्षिणी अफ्रीकाके सब हिंदुस्तानी अपने आप नए उपनिवेशमे चले 
जायगे और वहा जाकर उस सदेश का प्रचार करेगे जो उन्हें 
दक्षिणी भ्रफीकार्में दिया गया है, याने शांति और प्रनुशासनसे 
रहना और उन मजहबी भगडोसे बचना जिनकी वजहसे आज हिंदु: 
स्तानमे हजारो मारे जा रहे हे ।” यह बात खास देखनेकी है । 
साफ जाहिर हैँ कि डाक्टर बर्नाडंकों इसमे शक है कि यह दाखिला 
एक बडा दित था और फिर वह नेठाल काग्रेसको बिन-मागी सनाह 
देते हे कि दक्षिणी अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोको हिंदुस्तान चला जाना 





* ब्विटिदा १ 
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चाहिए और उस संदेशका प्रचार करना चाहिए जो उन्होने 
दक्षिणी अफ्रीकामे सीखा है, याने शांति और जब्तसे रहना और मज- 
हबी दंगोमे ते पड़ना। मुर्के बहुत डर है कि दक्षिणी अफ्रीकाका आम 
सफेद आदमी इसी तरह सोचता है, इसलिए हमारे देशवालोक रास्तेमें 
तरह-तरहके झडगे लगाए जाते हे। उनका दोष यही हूँ कि वे 
एशियाक है और उनका रग काला है। 

दक्षिणी अफ्रीकाके सवसे आला पश्चिमी लोगोसे मे प्रार्थना करता 
हूं कि वे अपने इस तास्सुबपरा फिरसे सोचें जो उन्हे एशिया और 
काले रगके वरखिलाफ बनाता है। उनके बीचमे हल्शियोकी बहुत बड़ी 
आवादी पड़ी है । कुछ लिहाजसे उनके साथ वर्ताव एशियावालोके 
साथके वर्तावसे भी वदतर है। मे उन यूरोपियनोसे, जो वहां जाकर 
बस गए हे, जोरसे कहगा कि वें जमानेको पहचाने। या तो यह 
तास्सुब हर “लिहाजसे गलत है या अग्रेजोने और वर्तानियाके बड़े 
राष्ट्रसमूहक दूसरे सदस्योंने एशियाई कौमोको सदस्य बनाकर ऐसी 
गलती की है, जो माफ नहीं की जा सकती। वर्मा आजाद होनेको है 
और लंका भी राष्ट्रसमूहका जल्द सदस्य बत जायगा। इसका 
मतलब क्या है ? 

मुझे सिखाया जाता है कि राष्ट्रसमूहका सदस्य होना अगर 
भाजादीसे ज्यादा अ्रच्छा नही तो कम-से-कम उसके वरावर हैं। इन 
आजाद हकूमतोके जिम्मेदार मर्द और औौरतोको इस वातपर खूब 
सोचना होगा कि आजादी लेनेके वाद वे क्या करेगे। आज वहुत-सी 
आजाद हकूमते बनानेका आदोलन चल रहा हैं! यह ठीक और 
भ्रच्छी चीज है, लेकिन क्या इसका अंत यह होगा कि एक और लड़ाई 
होगी जो पिछली दो लड़ाइयोंसे, अगर मुमकिन हुआ तो, ज्यादा 
खतरनाक होगी, या इसका नतीजा यह होगा, जैसा कि होना चाहिए, 
कि मनुष्य-जातिका भाई-चारा बढ़ेगा? एक. उपनिषदका इलोक 
ह--- मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वन जाता है।” सियात्रे 
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कट्गोलोंकी जो फेहरिस्त मेरे सामने है उससे मेरे-जैसा सादा 
आदमी तो हँरान हो जाता है। में तो केवल इतना ही कहता हु कि 
अगर कंट्रोलॉंके साइन्स नामकी कोई चीज है तो उसको उढे दिलसे 
जांचना होगा। इसके वाद लोगोको इस वातकी तालीम देनी होगी 
कि सब चीजोंपर कट्रोलका क्या मतलव है और खात-खास चीजो- 
पर कट्रोलका क्या अर्थ है। जो फेहरिस्त मुझे मिली है उसमेसे ऐसे 
ही कुछ नमूने निकालकर दीचे देंता हू--एक्सचेजपर, रुपया लगानेपर, 
केपिटल, इश्योरेंस, बैकोंकी शाखाएं खोलनेपर, इश्योरेसमे पेसा 
लगानेपर, मुल्कसे वाहर जाने और अंदर आनेवाली हर किस्मकी 
चीजोपर, अनाजपर, चीनीपर, गुड़, गन्ने और शर्वतपर, वनस्पतिपर, 
पेट्रोल और मिट्टीके तेलपर, सीमेंटपर, फौलादपर, अश्रकपर, कोयलें- 
पर, चीजोके इधर-उधर ढोनेपर, मशीनरी लगाने श्र फैक्टरी 
खोलनेपर, कुछ सूबोमे मोटरें बेचनेपर, चायकी खेतीपर, कपड़ेपर, 
जिनमें गरम कपड़े भी शामिल हे, पावरपर, अल्कोहलपर, कायजपर। 


१५२ ३ 
१८ नर्वंबर १६९४७ 

भाइयो और वहनो, 

आप लोगोने तो वे सब प्रस्ताव पढ़े ही होगे जो अखिल भारतीय 
काग्रेस-कमेटीमे पास हो गए हे । उनमे काफी प्रस्ताव तो ऐसे हे जो हमारे 
जीवनमे--और जीवनके बड़े हिस्सेमे, ऐसा कहो--हर एक आदमीके 
कामके हैं। वे ऐसे नहीं हे जिनपर सिर्फ हकूमतकों श्रमल करना है। 
उनपर जवाहरलाल, राजेद्रप्रसाद--अव तो राजेद्रवावू निकल गए-- 
और दूसरोको भी अमल करना है; जैसे कि कटद्रोल। खानेपर, 
पहुनतेपर, हर चीजपर जिनपर कट्रोल है उन्हे अमल करना है । ऐसे ही 
हमको भी करना है। अगर हम दगावाजी करें और कावनकी 
पावदी न करे तो इसका नतीजा खतरनाक होगा। जब हम एक 


पद प्रार्थना-प्रवचन 


गज कपड़ेसे काम चला सकते हूं तो क्‍यों दस गज जमा कर रखे 
और सोचे कि ले तो ले, घरमे पड़ा ही रहेगा? जब हम ऐसे बन 
” जायंगे कि हम अपना ही देखे और हिदुस्तानके न हों तो हम बद- 
साश हो जायगे । 

अखिल भारतीय काग्रेस-कमेटीके श्रभीके प्रस्ताव ऐसे हे कि में 
चाहता था कि एक-एक प्रस्ताव सबको समभझ्राऊ। श्रभी तो यहीं हु, 
मौका मिल गया तो सुना दृगा। लेकिन उनका क्‍या मतलब है यह 
तो आज कह दू। जो लोग डरके मारे घर छोड़कर दूसरी जगह 
चले गए हे उनको फिर उनके घरोमे बसानेका जो प्रस्ताव हैं वह 
हर एक आदमीपर लागू होता हैं। हम कत्याकुमारीसे लेकर 
काइमीरतक जितने रहनेवालें हे वे सब हिंदुस्तानक हे। हिंदुस्तानके 
दो दुकड़े हो गए तो क्या, हम सब भाई-भाई है, इसलिए हम सबपर 
जिम्मेदारी झा जाती है। भ्रगर एक ही आदमी अपना पेट भरता 
जाता है और गरीबीकी परवाह नहीं करता है, चाहे वह स्वादके 
लिए ही खाता हो, तो वह चोरी करता है और हिंदुस्तानका गुनहगार 
बन जाता है। हिंदुस्तानको जितना अ्रनाज चाहिए उतना उसके पास 
नही हें तो क्या हुआ ? गरीबोकों भी तो अनाज मिलना ही चाहिए 
धनी लोगोंको अगर एक, दो, चार व छः छटाक मिले श्रौर तो भी 
वे उसीसे ही गुजर करें तब तो में समभूगा कि धनी और गरीब 
सब एक हो गए। दूसरोको छोड़कर मे जिस धनीके घर पडा हू 
उसकी बात तो कहू। आप मूझसे पूछे कि घनश्यामदासकों उनका 
जितना हिस्सा मिलता है, क्या उतनेसे ही उनका गूजर हो जाता 
है, तो में कहृगा कि नहीं होता। आखिर मुझे सच्ची बात तो कहना 
ही है। वह घनवान है तो उन्हें हर तरहसे सब मिल जाता है। मुभकों 
पता नहीं चलता कि जितने लोग यहां आराते हे उन्हे दूध मिलता है या 
नहीं। मुझको दूध मिल जाता है, वह कहासे श्राता है, कैसे झाता 
हे यह में थोडे देखता हूं । एक बकरी रखो, दो बकरी रखो; वह महात्मा 
हैँ त, तो उसे दूध दो, जितना गेहू चाहिए उतना अच्छा-से-अच्छा गेहू दो 
क्योंकि वह महात्मा है न! ' में यह थोड़े पूछता हू कि यह 
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कहांते आता है--महात्माकों भाजी चाहिए तो भाजी दो, फल चाहिए 
तो फल दो। कार्य-समितिके जितने सदस्य आते हैं उनको कुछ तो 
देना ही है तो फलका रस दो। करोडोकी जायदाद लेकर बैठे हूँ। 
तो धनी लोगोके हाल हैं। यह सब करोडपतियोको मिल सकता हुँ । 
लेकिन तब भी वे भखे रहे तभी तो कूछ हो सकता है, नहीं तो गरीब 
कहासे लाए ? धनी लोग तथा जो तिजारत करते हूं वे अनुचित मुनाफा 
न लें और सच्चे व्यापारी बने। वे मुनाफा लें; लेकिन कितना ! 
जितना पेट भरनेको चाहिए उतना ही ले। अगर सब एक ही 
तरह मूृवाफा ले तो फिर क्या! अनाजपर कंटोल क्या ? कोई 
कटोल नही चाहिए। इसी तरहसे सब हो जाय॑ तो अ्रच्छा हैं। 
आ्राला दर्जेजी चीज यह हैं कि हम तबतक शातिसे नही बेठ सकते 
जबतक सव शरणार्थी अपने-अपने घर नहीं लौट जातें। मुसलमान 
भ्राया तो उसको काट डाले; वह पाकिस्तानसे डरके मारे जायदाद 
छोडकर भागकर आया है, इसलिए यहासे उसे हटा दे, एंसा कला 
पायलपन है। भ्रव तो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीने हुक्म दिया 
है कि जो भाई जहा पड़े हे उतको वही रखना है श्ौर भ्रारामसे रखना 
है और जो लोग खशीसे घर लौटना चाहते हे उन्हे लौठाना हैँ । 
लोग ख़बसरत घर छोडकर आ गए, लखपति, करोडपति सैकड़ों 
और हजारो थे वे घरवार छोडकर आ गए, लेकिन जो वेचारे गरीव थे वे 
तो भव भी पड़े हुए हैे। में आज तो सब सुनाना नही चाहता; लेकिन 
हमारा फर्ज क्या है, वह हमारा प्रस्ताव बताता है। वही आला दर्जेकी 
चीज है। वे जो मुसलमान रहते हे वे निकम्मे हे, ऐसा मानकर वंठे 
तो वह बडा गूनाह हो जाता है। यह सबका परमघर्म हो जाता है कि 
हम किसीको ने तिकालें। तीन-चार दित पहले कार्ये-समितिका 
प्रस्ताव भी लोगोने देखा और अखवारोमे जो इशारा आया था उसे भी 
देखा | तो भी मुसलमान जा रहे हे। लोग कहते हे कि तुमने जोर 
दिया तो कांग्रेस महासमितिने उसे मान लिया। उन्हे--मुसलमानोको 
“तो यहासे चला ही जाना चाहिए, नहीं तो वे मारे जाएंगे। 
लोग पूछते हे कि क्या तुम उन्हें मरने दोगे ? में क्या करूगा, यह 


र८ प्रार्येना-प्रवचदच 


























कक च्क् 
> पांच हजार, दस हृदार, पता 

हूं) कब अगर कमाया कि पाँच हजार, इस हृदारई, पचात्ध ह्द्धारत 
इज नयी अके इस दंडिडलअल्‍तीओ> इं+>>>>जज्तओी >> हअजझडे 

इतद्चच नर ता इंच हित्ाततस् हहुस्तानम कतद रक्त हूं, वण इच्धका 
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तो मेने वता दया है; से कहूंगा वा नहूंगा। जब में नरवकों तेंगर 
बडा आते डअाचकक्‍द ससलमाचोंक्ो ४ ने आज ओेे अंक अच्ू ड्जे ५०-०5 
हुं तो अगर सुसलनावरक्नी भत्ता पड़े दवा दे हा मरा व जाइक 
दिनोंमें रे जाएं. हन ऐसे सदिष्ठर वन गए हूँ! लोग 
दिवोम॑। ३०० जील चलकर जाए. हन एुन् चणप्द्र वचन गए है : दाग 
लत 5६ पेज ऑसड: ज्यादा आदमी नि ०० जल 308० 22० >> डा प्रदियण अप 

हत है क कंपांस ज्यादा आदयसा चहा ऋक्त ह--कंज कत्त-ऊास चनत्त 
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परवाह नहीं सजी अचस उन ब्ल्््तिड ते अऑि-जजल आओ किस ऑििडनर 
रुदाह चहा क व केंद्र भरत ह 2 किसीको ऊदा वहीं मिलता, किसीको 
जाता ०-2... “न... मी ७. 














है, इस तरहते वे मरते हैँ। लेक्नि दगों मरते हूँ. कया पद 
हैं, इस तरह व रतच्त हु। छादद द-ा भरत हूं, दंचा इचका 

किसीको परवाह १ हन परचगह बे जन सर हि लिए लत | 
केतीको परवाह हूँ? हन परगह करते हें कवि हनारे लिए सादा हूं 
बिक इन 5 और इस अ्डल+ 3 चला बल ओ ज्यों इचओे 5 5 पे 
कि चहा अर सच कूछ ह क्कि चहा। हर 





सृत्तलमाच भाय नया वहां हिहू ओर सिलको वसाना हैं । हां, हर उयह 
ऐसा हुआ नही ०० अल जी3. आए - दनपनिलआ लक न लीन जय पहुंचा 
तो ऐसा हुआ वही, त्तोगी हुआ ता हूं । इंद्चच नुद्कक्ना वहुत दुःख पहुंचा 





महासदितिने +- >> दी चछछ दिया ल जे अा ले हक जमा आअपप 
हाद्ानात्व भा कह (वा क्व एसा जा हुआ हू चह बहुत छुता 
हन्ना ड्पापफि जरोडोंतदर्क्क न पहंचाना तय] जाख्5 छुक क्‍दिनिने झ्े अलके अन्त 
हुआा | यह बात ऊराडइतठ्क पहुचना ह तो वह एक दिलनें तो हो नही 







































































सकता नस अ््च अचे इच्च जा राजँद्रताठ का कि 0 
सकता । हक्मतन बड़-बड़ पड़े ह---जवाहर, उच्दार, राडद्वदू. लादत 
झच डे | नहीं नल न >ंनन5 ताखच 5 क] द्ाज्नपिजज ताप 
अब ता राजद्वावू चहाँ रहू--उनका दंदा चाजुन करना ! इद्चलिए कह 
क्च्यि +े >+ जज सजा जे हि सड+> न्ेडसेदा अप पन् | 
दिवा क हा, करय | रब चूना हू कर बप्च तो कांग्रेसमद भी ऐसे ही 
दक्ष फात्र छे हि ने साद्ालओ जमा £.- सच्ची उरचर ससलसातोंको श्री 
वन चयए हू क्र व उसमक्ृत हैं कि बहा अब मसुत्तलन्ानाक्ता रहना हा 
््ची चाहिए ने ड्ड्लश्चज्सो उस द्र्च्ची> >> पर्मंका ब््ड्ज.. >> 
चहा चाहएु ॥ व उन्नत ह कितनी हिह्न्चनका चंदा हां चउच्चा 
ले >> अत सस्ता सकता 3 4 >> >> नहीं दे कल पा दिन 
हैं, (हहृ-चम ऊचा जा सकता हूँ। लेकिन वे जानते नहीं हूँ क्षि दिन-ढ-दिन 
हिद्- क्र ्रीओ आज गा नधण दे इज अच्छा अनप्ीज >> -+ आभ अपना 
ए-चस नाच जा रहा हू | अऋयर ऊ इलकोाी चहा चइलत हूं ता वह 
चहत बात है। कांग्रेस-कमेटीनें जितने प्रतिनिधि झाए हैं दे 
चवहुत खनरचाक दात्त हैं। कांग्रेस-कमेटीरें दझित्तने प्रतिनिधि झाए हव 
तारे 2 हिदस्तानक्े + प्रतिनिधि हु ०० सब एक हीं क्छक्लिट हे 
सार (हदुत्तानक प्रत्तिनवि हूँ] दे अगर सब एक ही दिलके हें; 
आर होता आाद्ितत 2555 प 
आर हावा चाहए. त्तो हिद्ुस्दाचका अक्ष्ल बदल जावगा। उचकछा 
यह नल जादा ड्ि डक 7 2 म व्ल्ट्टक अज5 ५: 
हू घर्म हो जाता हूँ कि वे छूस्तरा होने ही नही छेगे। हिदुत्तानते 
जितने न 255 2 > ० ५220 था 2 
जेतने चले यए हें, उनको किस तरह लाय यहां उचका बड़ा कान हूं । 
परेचान न रहेंगे जितने 











हुस कि-म०मु००० ००० कुकी मम असम नानक सीन नन न. 
हम तेचतक पर्ताव रहेंगे जवत्क (पह्दुस्तानस जितने सुत्तलनाव 
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गए हूं उन्हे यहा ले न आए। ऐसा वातावरण पैदा करना है और यह 
मूश्किल काम नही है। यह तो खूबीकी बात हैं कि यहा अभी ३॥ 
करोड मुसलमान हें--कोई जानता नहीं हैँ कि कितने गए और 
कितने आनेवाले हे। मान लो कि जितने गए हें वे सब आ गए 
तो वे अपने घरमे रहें, उनका घर पड़ा है, उसमे हमको कोई खर्च तो 
करना नही पडेगा। उनका जो घर हैँ वह हम दे दे, इतना ही हमारा 
काम है। लेकिन सव घर खाली कहा है ? उनमे तो शरणार्थी घुस 
गए है। तो भी उनको वसाना तो होगा ही। अगर हम ऊठपटाग बातें 
कर लेते हैँ, लेकिन दिल साफ नहीं रखते तो बाहरवाले कहेगे कि जो 
हिदुस्तानके नुमाइदे आये थे वे क्या ऐसे खोदे थे ? में समभता हु 
कि वे ऐसे नहीं हे। वे दिन चले गए जब हम गुस्सा रखते थे कि वे 
चले जाए। आज हम सवको भाई-भाई समभते है । 

में समझ लू कि दिल्‍लीके , लोग अच्छे हो गए है, गुडगावके 
लोग भ्रच्छे हो गए हे। मै हालहीमे जब पानीपत गया था तब वहा 
सव ठीक रहते थे, लेकिन भ्रव सूनता हु कि वहा जो शरणार्थी 
आए है वे मुसलसानोके घरमे चले गए हे और अव मुसलमान पाकि- 
स्तान जाना चाहते है । वे कह सकते हे कि हम खुशीसे पाकिस्तान 
तो जाना नहीं चाहते, क्योकि वहा खीर या पकवान तो पड़ा नही है, 
पहनतेको अच्छा कपडा भी नहीं है और यह हो भी कैसे सकता है, 
जैसे हम यहां हूँ वैसे वे वहा है। और झाखिर वहा बहुत इतजाम 
है और यहा नही, ऐसी वात तो है नहीं। वहा जो गए है वे लिखते 
है कि अगर हम हिंदुस्तानमे रहते तो श्रच्छा था। अब घरवार छोड़ 
दिया--कपोमे पड़े हे, वडे परेशान हे। ऐसा तो होगा ही। तो फिर 
क्या वजह है कि पानीपतके मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हे ? 
अगर ऐसी बात है तो पानीपत मेर लिए कसौटी बन जाती है 
और मुझे भी शायद वहा जाना पड जाय। वह यहांसे ५० मौल द्र- 
पर तो है। वह दूर नही कहा जा सकता, वह दिल्‍ली ही-जैसा है। 
अब अगर वहाके एक भी मृसलमानकों प्राकिसतान जाना पड़ेगा 
तो मुझे चुमेगा और आपको भी चुभेगा। हां, जब वे रहते है तो उन्हे 
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और सिखोकी वहुत बडी भीड़ इकदृठी हुई थी। वह दुकान थीतो 
भूसलमानकी लेकिन उसका मालिक उसे छोड़कर चला गया था। 
वहुइस शर्तपर एक निराश्चितको दी गई थी कि मालिकके लौट आनेपर 
उसे दुकान छोड़ देती होगी। खुशीकी वात है कि दुकानका मालिक 
लौट आया। वह हमेशा लिए अपना व्यापार नहीं छोडना चाहता 
था। जिस अफसरके हाथमे यह काम था, वह दुकानमें रहनेवाले 
निराश्ितक पास गया और उसे असल मालिकके लिए दुकान खाली 
कर देनेको कहा। पहले तो वह निराश्चित कुछ हिचकिचाया, लेकिन 
बादमे उसने कहा कि आप जव झ्ञामको दुकानका कब्जा लेनेंके लिए 
आएगे, तो में ज़रूर खाली कर दूंगा। अफसर जब शामको दुकान- 
पर लौटा, तो उसे पता चला कि वहां रहनेवाले निराश्रितने दुकानका 
कब्जा उसके मालिकको सौपनेके बजाय अपने साथियों और दोस्तोंको 
इस वातकी सूचना कर दी, जो, कहा जाता है कि वहा धमकी दिखाने- 
के लिए इकट्ट हो गए थे। चादनी चौकके थोड़ेसे पुलिसवाले उस 
भीडको काबूमे न रख सके। इसलिए उन्होने ज्यादा मदद बुलाई। 
पुलिस या फौजके सिपाही झ्ाए और उन्होने हवामे गोली चलाई। 
डरी हुई भीड़ बिखर तो गई, लेकिन साथ ही एक राहगीरको छुरेसे 
घायल भी करती गई। तकदीरसे वह घाव जानलेवा साबित न हुआ । 
लेकिन फिसादी लोगोके प्रदर्शशका अजीब नतीजा हुआ! वह 
दुकान खाली नहीं की गई। में नहीं जानता कि आखिरमे उस अफ- 
सरके आदेशको ठकरा दिया गया या इस वक्‍ततक वह दुकान खाली 
कर दी गई है। फिर भी, मुझे झाशा है कि हिंदुस्तानकों जो वहुमूल्य 
आज़ादी मिली है, उसमे अगर सरकारी सत्ताकों सच्ची सत्ता बने रहना 
है, तो वह झपराधीको अपराधकी सजा दिये विता न रहेगी। वर्ना 
सरकारकी सत्ता सत्ता ही न रह जायगी। मृभसें कहा गया हुँ कि 
हिंद़ुधो और सिखोकी वह भीड़ दो हजारसे कम न रही होगी। 

यह खबर जिस तरह मुझे मिली, उसे कुछ कम करके ही मेने 
सुनाया है। अगर फिर भी उसमे सृधारकी कोई गृजाइश हुई और 
वह मेरे ध्यानमे लाई गई, तो में खुशीसे आपको वता दूगा। 
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यही सब कुछ नहीं है । दिललीके दूसरे हिस्तेमें मृूसलमानोंकों अपने 
घरोसें जबरन निकालनेकी कोशिश को जा रही है, ताकि वहां हिंदू 
और सिख निराश्चितोकों जगह दी जा सके। इसका तरीका यह हैं 
कि सिख लोग अपनी तलवारें स्थानसे तिकालकर छमाते हें और 
मुसलमानोंको अपने घर ने छोड़नेपर भव्यनक बदला लेनेकी घमकी 
देकर डराते हे। मुझे यह भी कहा गया हैँ कि सिख भराब पीते 
है, जिसके नतीजोंका आतसानीते अंदाजा लगाया जा सकता है । के नंगी 
तलवारे लेकर नाचते है, जिससे रास्ता चलनेवाले लोय डर जाते हैं। 
मुझसे यह भी कहा ग्या हूँ कि चांदनी चौकने और उसके आसपास 
यह रिवाज है कि मुसलमान कवाव या योइतकी वनी दूसरी जानेकी 
चीजे नही वेचते, लेकिन सिख और जगावद दूसरे निराश्रित भी रंद की 
हुई ये चीजे वहां आजादीसे बेचते हैं। इससे उत्त मोहल्लेके हिंदुओंको 
वडा दु.ख होता है। यह बुराई यहांतक वढ़ गई है कि लोगोंकों चांदनी 
चौकमे खड़ी भीड़मेंसे निकलना सुब्किल मालूम होता है। उन्हें डर 
लगता हैं कि कही उनके साथ बुरा या असम्य॒ वरताव न किया जाय। 
में अपने तिराश्नित दोस्तोंसे अपील करता हूं कि वे अपने खातिद 
और अपने देशकों खातिर इस तरहकी बाते न करे। 

कृदाणोके वारेमे थोड़े समयके लिए यह कानून वना दिया गया 
है कि सिख एक खास नायसे बड़ी कृपाण नही रख सकते। इस पावंदीके 
दरमियान वहुतसे सिल्ध दोस्त मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते 
हैँ कि में अपना असर डालकर एक झास वापसे बड़ी कृपाण रखनेपर 
लगाई पावंदीको हटानेकी कोणिश करू। उन्होंने कुछ साल पहले दिया 
हुआ, भिदी कौंसिलका बह फैसला मुझे कह सुनाया जिसमे कहा गया 
है कि कोई सिख किसी भी नापकी कृपाण अपने साथ रख सकता हैं। मेंचे 
वह फैसला तही पढ़ा है। में समझता हूं कि जजोने कृपाणक्ता अर्य किसी भी 
नापकी तलवार” लगावा हैँ। उस समयक्ती पंजाब-सरक्कारने प्रिदी 
कौंसिलके फैसलेपर अमल करनेके लिए यह ऐलान किया कि हर आदमी 
तलवार रख सकता है। इसलिए पंजावमे कोई भी आदमी किसी भी 
सापकी तलवार रख सकता है। 
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मुक्के पजाब-सरकार या सिखोकी इस वातसे कोई हमदर्दी 
नही है । कुछ सिख दोस्तोने मेरे सामने ग्रंथ साहवके ऐसे हिस्से पेश 
किये हे, जो मेरी इस रायका समर्थन करते हे कि कृपाण बेगुनाहो- 
पर हमला करने या किसी भी तरह इस्तेमाल करनेका हथियार नही 
है। सिर्फ ग्रथ साहवके भ्रादेशोको माननेवाला सिख ही विरले मौकोंपर 
वेगूनाह औरतो, मासूम वच्चो, बूढ़े और दूसरे असहाय लोगोकी 
रक्षाक॑ लिए कृपाणका उपयोग कर सकता है। इसी कारणसे एक 
सिख सवा लाख विरोधियोंके बराबर माना जाता हैँ। इसलिए जो 
सिख नशा करता है, जुआ खेलता है और दूसरी बूराइयोंका शिकार 
है, उसे पविन्रता और संयमके धामिक प्रतीक कुृंपाणकों रखनेका 
कोई हक नही है, जो सिर्फ चताए हुए ढम और मौकोपर ही काममे 
लाई जा सकती है । 

भेरी रायमें कृयाणके मसमाने उपयोगकों सही साबित करनेके लिए 
प्रिवी कौंसिलके गए-गुजरे फैसलोकी मदद चाहना बेकार और नुकसानदेह्‌ 
भी है। हम हालमे ही युलामीके बधनसे छूटे हे। भ्राजादीकी हालतमे 
सारी अच्छी पाबदियोको तोड़ना बिलकुल गैर मुनासिव है। क्योकि 
उनके बिना समाज आगे नही वढ सकता। इसलिए में अपने सिख 
दोस्तोंसे कहूगा कि वे किसी भी ऐसे काममे, जिसके सही और 
मुनासिव होनेमे शक हो, कृपाणका उपयोग करके महान्‌ सिख-पथके 
नामपर धब्बा न लयावे। जिस पथकों ऐसे कई शहीदोने, जिनकी 
वहादुरीपर सारी दुनियाको गये है, बनाया उसे वे मिटा न दे। 

में एक दूसरी बातकी तरफ आपका ध्यान खीचना चाहता हूं। 
मुझे एक छावनीकी कहानी सुनाई गई, जिसमे फौजपर असभ्य 
वर्तावका इलज़ाम लगाया गया है। छावनीका सारा जीवन भीतरी 
और बाहरी शुद्धता और सफाईका नमूना होना चाहिए। इसकी रक्षाके 
लिए दोनोको एक-दूसरेसे बढ़कर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए 
मे आशा है किजो सूचना मुझे दी गई है, वह कानून और व्यवस्था- 
के इन रक्षकोपर न्राम तौरपर लागू वही की जा सकती--बह एक 
अपवाद ही हैँ । फौज और पुलिसको सचमुच सबसे पहले आज़ादीकी 
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चमक और उत्साह महसूस करता चाहिए। उनके वारेमें लोगोंको 
यह कहनेका मौका ने सिले कि ऊपरसे लाढें हुए भयानक संवम 
और पावदियोंम ही उनसे अच्छा वरताव कराया जा सकता है। उन्हें 
झपने सही वरतावसे यह सावित कर देना है कि वे भी दृसरोंकी 
तरह हिंदुस्तानके योग्य और आदर्श नागरिक हो सकते हे। अगर 
थे कानूनके रक्षक ही कानूनको ठुकराएंगे, तव तो राज चलाना भी नामुम- 
किन हो सकता हैं । और अखिल भारत-कांग्रेस कमेटीके ठहरावोंको ठैक 
त्तरहसे अमलमे लाना सबसे ज़्यादा मुशिकिल हो जायगा। 

तस्वीरका धृधला पहलू वतानेक वाद अब में आप लोगोको उत्तका 
चमकीला पहलू भी खुशीसे वताऊंगा। मुझे आदर्ण वहादुरीकी एक 
आंखोदेखी कहानीका जो वर्णन मिला हैँ, वह में आपको सुनाता हू। 

“समीर मकबूल गशेरवानी वारामूलामें नेशनल कान्फर्रेसका एक 
नौजवान वहादुर नेता था। उसने अ्रभी तीसवे वरसमें प्रवेण ही किया 
था। 

# बह जावकर कि वह नेशनल कान्फरेसका बड़ा नेता है, हमला- 
बरोंने उसे निग्ात टॉकीजक पास दो खंगोत्े बांध दिया। पहले उन्होंने 
उसे पीटा और वादमे कहा कि वह नेशनल कान्फरेस और उसके 
नेता शेरे काइमीर शेख अब्दुल्लाको छोड़ दे। उन्होंने शेरवानीसे कहा 
कि वह आजाद काइमीरकी आरज़ी हकूमतकी, जिसका हेडक्वा्टर 
पालच्दीमे है, वफादारीकी सौगव ले। हू 

“ शेरवानीने मजबूतीसे नेशनल कान्फरेंसकों छोड़नेसे इल्कार कर 
दिया। हमलावरोंसे साफ कह दिया कि शेरे काइमीर अव राजके 
प्रधान मत्री हे। हिंदुस्तानी सघकी फौज काइ्मीरसे आ पहुंची हैं 
और वह थोड़े ही दिनोंमे हमलावरोंको काब्मीरसे निकाल वाहर करेगी।* 

“ यह सुनकर हमलावर गुस्सा हुए और डर गए। और उन्होंने 
१४ गोलियोंसे उसका गरीर छलनी बना डाला। उत्होंने उसकी नाक 
काट ली, उसके चेहरेकी वियाड़ दिया, और उत्तके जरीरपर एक इच्तहार 
लगा विया, जिसपर लिखा था--- यह ग्रह्ार है। इसका साम शेरवानी 
है। सारे गद्दारोंका यही हाल किया जावगा।' 


न्‍न 


रि 
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“अगर इस वेरहमीमरे खून और आतकके वाद ४८ घटोके भीतर 
ही शेखानीकी भविष्यवाणी सच साबित हुईं। हमलावर घवडाकर बारा- 
मूलासे भागे और हिंदुस्तानी फौजने जोरोसे उनका पीछा किया।* 

यह ऐसी शहादत है जिसपर कोई भी अभिमान कर सकता हैँ, 
फिर वह हिंदू, सिख, मुसलमान या दूसरा कोई भी क्यों व हो। 

एक दोस्तने मुझे फखुकी एक ऐसी मिसाल सुनाई हैँ, जिसका 
तेज दु खदायी परिस्थितियोमें भी कम नही होता, और दोस्तीका ऐसा 
उदाहरण बताया है, जो कड़े-से-कडे वक्‍तमे भी खरी उतरती हैं। यह 
नारायणसिह तामके एक पुराने अफसरकोी कहानी हूँ। उन्होने पच्छिमी 
पजावमे अपनी बहुत बड़ी मिल्कियत खो दी है। अब बहू दिल्लीमे 
हूै। उनके पास कूछ भी नहीं वचा है। इसलिए या तो उन्हे अब भीख 
मागनेपर लाचार होना पड़े या मौतका शिकार होना पड़े। वह अपने 
एक पुराने दोस्तसे मिले, जिसे वह अपने साथ दुखी नहीं होने देना 
चाहते थे, क्योकि अ्रपनेपर झ्ाए हुए दुर्भाग्यकी उन्हे विलकूल परवाह 
नहीं थी। वह सिख अफसर अपने दोस्त और साथी अफसर अली- 
गाहसे मिलकर बेहद खुश हुए। अलीशाह भी अपना सव कुछ खो 
बैठे हे। वे फिरकेवाराना पागलपनकी वजहसे नहीं, वल्कि किसी 
और कारणसे वदकिस्मतीके शिकार हुए है। वह भी नारायणसिहकी 
तरह ही बहादुर हे, और दोनोको एक-दूसरेकी दोस्तीका अभिमान 
है। वे दोनो अपनी पच्चीस सालकी जुदाईके वाद जव मिले, तो इतने 
खुश हुए कि अपने दुर्भाग्यको भूल गए। 


+ १५४ + 


२० नवंबर १६४७ 
भाइयो और वहनो, 
मुझे एक ही झस्सकी तरफसे दो चिटे मिली हैं, जिनमेसे एकमे 
लिखनेवाले भाईने कहा है कि उन्होने अपनी नौकरी छोड़ दी है और 
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वे मेरे मातहत काम करना चाहते है। दूसरी चिंटमे उत्होंने प्रार्थना्स 
एक भजन गानेकी अपनी इच्छा ज्ञाहिर की है। उनकी पहली इच्छाके 
बारेमें मुझे कहना पड़ता है कि उन्होने अपनी नौकरी छोड़कर गलती 
'की है। यह सच है कि अग्रेजी हकूमतके दिनोमे मेने लोगोकों सरकार- 
से असहयोग करनेकी सलाह दी थी, मगर अब ऐसी वात नही है। अगर 
कोई आदमी चाहे, तो वह अपनी रोजी कमानेके लिए कहीपर नौकरी 
करते हुए भी अपने देशकी सेवा कर सकता है। हर रोजी कमानेवाले 
आरुप, अगर वह ईमानदारीसे और किप्ती भी क्विस्मकी हिसा किये बगैर 
ऐसा करता हूँ, देशसेवा ही करता है । लेखकको यह भी महसूस करना 
चाहिए कि भेरे पास उनके लिए कूछ काम नही है। श्रयर वे कूछ 
सेवा करना चाहते हे, तो उन्हें उस ग्रोशालामे अपनो सेवाएं देवी 
वाहिए जिसका में झभी जिक्र करूगा । 
प्राथंनामे भजन यातनेके वारेमे तो यह हैँ कि हर किसीको उससें 
गाने वही दिया जा सकता | सिर्फ वे ही लोग पहलेसे इजाज़त लेंकर 
"गा सकते हैं, जो भगवानके सेवक कहे जाते है । 
(इसके बाद गाधीजीने सुृचेतादेवी और उनके साथी कार्यकर्ताओके साथ 
किये गए ओखला छावनीके अपने सुझआइले का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा--) 
उस छावनीकी तारीफ लायक़ सफाईको देखकर मूझे खुशी हुई। 
वहांपर जगह-जगह यात्रियोक्े लिए धर्मशालाएं बनी है, जो मेलोके 
वक्‍त वहा झाते है। ये मेले एक निश्चित समयके वाद वहा भरते रहते है। 
ये धर्मशालाए अब निराश्चितोंके काममे लाई जाती हे। वहां पानीकी 
कूछ दिक्कत है, जिसे अधिकारी लोग दूर करनेकी कोशिश कर रहें 
है। इसमे मुझे कोई शक नहीं कि श्राज वहां जितने निराश्चित हे 
उससे कही ज़्यादा निराश्चितोको, अगर पानी प्रानेकी गारटी दी जा 
सके, उस जगरहमे झासरा दिया जा सकता है। 
जब मे निराश्चितोके वारेमे बोल रहा हू, तब कूछ ऐसे दोषोके वारेमें 
उनका ध्याव खीचना चाहूंगा जो मुझे बताए गए है । मुझसे यह कहा 
गया है कि निराश्चितोमे आपसमे ही काला वाजार चल रहा है। 
जिन अफ़सरोक जिम्मे निराश्चितोकी देखभालका काम है, वे भी 
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दोषी वताएं जाते हे। मुभसे कहा गया हैं कि जिन अफसरोके 
हाथमें छावनियोंका इंतजाम है, उन्हे घूस दिये बिना वहां जगह पाता 
मुमकिन नही है। दूसरी तरहसे भी उनका वरताव दोषसे परे नही 
माना जाता। यह ठीक है कि सभी अफसर दोषी नहीं हो सकते, लेकिन 
एक पापी सारी नावको ड्बो देता है। 

इसके बाद मुझसे कहा गया हैं कि निराश्चित लोग छोटी-मोटी 
चोरिया भी करते है। में उनसे पूरी ईमानदारी और खरे वर्तावकी आशा 
रखता हूं । मूफे यह रिपोर्ट दी गई हैं कि निराश्चितोको जाड़ेसे बचनेके 
लिए जो रजाइयां दी जाती हें, उनमेंसे कूछ चीर दी जाती हे, उतकी रूई 
फेक दी जाती है और छीठके कमीज वगैरा वना लिये जाते है । मुझे 
इसी तरहकी दूसरी वहुत-सी बाते बताई गई हे, लेकिन में निराश्रितोंके 
सारेबूरे कामोका वर्णन करके आपका वक्‍त नहीं वरवाद करना चाहता। 
में आज शामके विषयपर जल्दी ही भ्राना चाहता हु। 

दिल्‍लीकी किशनगंज नामकी वस्तीमें एक गोशालाका सालाना 
जलसा हो रहा है। कल श्राचायं कृपलानी उस जलसेके सभापति बनने- 
वाले हे और म्‌भपर यह जोर डाला गया कि में कम-सें-कम १० मिनटके 
लिए तो भी जलसेंगे जाऊ। मुझे लगा कि मुझे किसी जलसे या उत्सवमे 
सिर्फ शोभाके लिए नहीं जाना चाहिए। १० मिनट्मे न तो वहां में 
कुछ कर सकता हूं और न देख सकता हूँ । और, मे सांप्रदायिक सवालोंमे 
ही इतना उलझा रहता हूं कि मुझे दूसरी वात्तोंकी तरफ ध्यान देनेका 
समय नही मिलता। इसलिए मेने अपनी मजबूरी जाहिर की। जलसेका 
इंतजाम करनेवाले लोगोंने मेरी लाचारीको महसूस करके मुझे माफ कर 
दिया और कहा कि अगर आप गोसेवाके वारेसे---खास कर गोशालाओं- 
के वारेमे--अपनी वात प्रार्थना-सभामे कह देंगे, तो हमे सतोष हो 
जायगा। मैने उनकी यह वात खुशीसे मान ली। में साफ शब्दोमे यह कह 
चुका हू कि हिंदुस्तानके प्ु-धनकों सभालने व वढानेका काम और गाय 
और उसकी सतानके साथ उचित वरताव करनेका काम सियासी 
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आज़ादी लेनेके कामसे कही ज्यादा कठिन है। में इस मामलेमें श्रद्धा 
और लगनसे काम करनेका दावा करता हूं। मेरा यह भी दावा है कि मुझे 
इस वातका सच्चा ज्ञान है कि गाय कैसे बचाई जा सकती है। लेकिन 
में यह कबूल करता हूं कि अभीतक में आम लोगोपर किसी तरह ऐसा 
असर नही डाल सका जिससे वे इस सवालपर उचित ध्याव दे सकें। जो लोग 
गोशालाभोका इंतजाम करते हे वे उनके लिए पैसा लगाना या फड जमा 
करना तो जानते है, लेकिन हिंदुस्तानके पशु-धनका वैज्ञानिक ढंगसे पालन- 
पोषण करनेका उन्हें विलकूल ज्ञान नहीं होता। वे यह नही जानते 
कि गायको कैसे पाला जाय कि वह ज़्यादा दूध दें। उन्हें यह भी नही 
मालूम कि गायके दिये हुए बेलोका कैसे विकास किया जाय, या 
उनकी तसल कैसे सुधारी जाय। 

इसलिए हिंदुस्तानभरमें गोशालाएं ऐसी संस्थाएं होनेके वजाय--- 
जहा कोई शख्स हिंदुस्तानके ढोरोंको ठीक तरहसे पालतेकी कला सीख 
सके, जो आदर्श डेरिया हों, और जहांसे लोग श्रच्छा दूध, श्रच्छी गायें, 
अच्छी नसलके सांड और मज़बूत बैल खरीद सके--सिर्फ ऐसी जगहे हे, 
जहां ढोरोंको बरी तरह रखा जाता है ।इसका नतीजा यह हुआ है कि 
हिंदुस्तान दुनियामे ऐसा खास देश होनेके बजाय, जहां बड़े अच्छे 
ढोर हो, और जहां सस्ते-से-सस्ते दामोपर जितना चाहो उतना शुद्ध 
हृध मिल सके, आज इस मामलेमें शायद दुनियाक सारे देशोसे नीचे 
है। गोशालावाले इतना भी नहीं जानते कि ग्रोवर और गोमूतका 
अच्छे-से-अच्छा क्या उपयोग किया जाय; न वें यही जानते है कि मरे हुए 
जानवरका कैसे उपयोग किया जाय। नतीजा यह हुआ है कि अपने 
अज्ञानकी वजहसे उन्होंने करोड़ों रुपए गंवा दिये हें। किसी माहिरने 
कहा है कि हमारा पशुधन देशके लिए बोक है और वह सिफ़े नष्ट 
कर देनेके ही काविल है । में इससे सहमत नही हूं। मगर यदि 
आम अज्ञाव इसी तरह कुछ दिनोंतक और बना रहा, तो मुझे यह 
जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि पश्म देशके लिए बोझ बन गए 
है। इसलिए मूझे उम्मीद है कि इस गोशालाके प्रवध करनेवाले इसे 
हर दृष्टिकोणसे एक आदर्श संस्था बनानेकी पूरी-पूरी कोशिश करेगे । 
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भाइयो और बहतो, 

जब मे आप लोगोके सामने अपना भाषण दे रहा हूं, तव जायद 
जिस गोशालाके बारेसे मेने कल शामकों आपसे कुछ कहा था, उसका 
सालाना जलसा श्रभी हो रहा है। में एक वात कहता चाहूंगा। 
कल शामके अपने भाषणोंमे मैने फौजियोकों लिए हिंदुस्तानमे चलाई 
जानेवाली विभिन्न डेरियोका जिक्र नहीँ किया था। डॉ० राजेद्रप्रसाद- 
ने मुझे बतलाया है कि वे डेरियां श्रभी भी चल रही हें। बरसों 
पहले में बगलोरकी सेंट्रल डेरी देखने गया था। तव कर्नेल स्मिथकी 
देख-रेखमे वह चल रही थी। मेने वहा कुछ खुदर ढोर देखें थे। 
उनमे एक इनाम पाई हुई गाय थी।वे लोग मानते थे कि एशियाभरमे 
वह सबसे अच्छी गाय है। वह हर रोज़ ७५ पौड दूध देती थी या एक 
ही वारमे इतना दूध देती थी, यह मुझे बरावर याद नहीं है। वह गाय 
बिना किसी रोक-टोकके चाहे जहां घूम-फिर सकती थी। उसके लिए 
जहा-तहा चारा रखा रहता था, जिसे वह चाहे तब खा सकती थी। 
यह इस ततवीरका भ्रच्छा पहलू है। 

दूसरा पहलू मेने नही देखा, मगर मुझे प्रामाणिक तौरपर कहा 
गया हैं कि वहुतसे चर बछड़ोको मार डाला जाता है, वयोकि उन 
सबको बोक ढोने लायक बैल नहीं बनाया जा सकता। ये डेरिया, 
बहुत ज्यादा नहीं, तो सैकड़ों एकड ज़मीन घेरे हुए हे। ये सब 
खास तौरपर यूरोपियन सिपाहियोके लिए हें। इनमे कई करोड रुपया 
लगा है। अव चूकि ब्रिटिश सिपाही हिंदुस्तानमे नही है, इसलिए में इसकी 
और ज्यादा जरूरत नहीं समभता। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर 
हिंदुस्तानी सिपाहीको यह मालूम हो कि ये खर्चीली डेरियां उसके 
लिए चलाई जा रही है, त्तो उसे झ्ष्म मालूम होगी। मुझे यह भी विज्वास 
हैं कि हिंदुस्तानी सिपाही ऐसे किसी खास वरताव का दावा नही करेगा 
जिसका मामूली तागरिक भी उतना ही हकदार न हो] 
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गाय और संसके वारेमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और बायद 
पूर्ण साहित्य, खादी-प्रतिप्ठानके थी सत्तीक्षचंद्रदास गरुप्तद्वारा लिखें 
हुए एक बड़े भारी ग्रंथर्में पाया जा सकता है। जहां-तहांके साहित्यके 
अ्रवत्तरणोंसे इस ग्रंथको नही भरा वया है, वल्कि उसे निजी अनुभवके 
झाधारपर, जब वे एक वार जेंलमें थे, तव लिखा गया हूँ। बंगाली 
और हिंदुस्तानीमें उसका अनुवाद हो चुका हैँ। पुस्तककों ध्यानसे पढ़नें- 
वाले लोग इसे हिंदुस्तानके पशुघचको अच्छा बनाने और दूघकी पैदावारकों 
बढ़ानेके काममे वहुत उपयोगी पाएंगे। इत्त कितावसे गाय और भेसकी 
तुलना भी की गई हैं। 

(इसके वाद गाघीजीने एक सवालका जिक्र किया, जो उनके पास 
श्रोताश्रोंमेत्ते किसीने भेजा था। सवाल यह था--हिंदू क्या हूँ ? इस 
शब्दकी उत्पत्ति कैसे हुई ? क्‍या हिंदुत्व तामकी कोई चीज़ है? इसका 
जवाब देते हुए भांधीजीने कहा--) ये सव इस वक्‍तकोे लिए योग्य 
सवाल हे। में इतिहासका कोई वड्ा जानकार नहीं हूं। में विद्वान 
होनेका दावा भी वही करता। मगर हिंदुत्वपर लिखी हुईं किसी 
प्रामाणिक कितावमे मेने पढ़ा है कि हिंदू शब्द वेदोंमे नहीं है। 
जद सिकंदर महानने हिंदुस्तापर चढाई की, तब सिंधु नदीके 
पूरवके देशमे रहनेवाले लोग, जिसे अंग्रेजीदां हिंदुस्तानी 'इडस' 
कहते हैं, हिंदूके नामसे पुकारे गए। सिंघुका स' ब्रीक भाषानें है 
हो गया। इस देशके रहनेवालोंका धर्म हिंदू-बर्म॑ कहलाया, और 
जैसा कि आप लोग जानते है, यह सबसे ज्यादा सहिप्ण (रवादार ) 
धर्म है। इसने उन ईसाइयोंको आसरा दिया जो विधमियोसे सताए जाकर 
भागे थे। इसके सिवा इसने उन यहूदियोंकी, जो वेनिइजराइल कहें जाते 
है, और पारसियोको भी आसरा दिया। में इस हिंदु-घर्मका सदस्य 
होनेमें अभिमान महसूस करता हूं, जिसमे सभी धर्म मामिल है और 
जो वड़ा सहनभील है। आये विह्यत वैदिक धर्मको मानते थे और 
हिंदुस्तान पहले आयदितें कहा जाता था। वह फिरते आर्यावर्त 
कहलाए ऐसी मेरी कोई इच्छा नही है। मेरी कल्पतवाका हिंदू-बर्म मेरे 
लिए अपने आपमें पूर्ण हें। वेशक, उसमें वेद शामिल हें, मगर उसमें 
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और भी बहुत कूछ गामिल है! यह कहनेमे मुझे कोई नामुनासिब बात 
नही मालूम होती कि हिंदु-धर्मकी महत्ताकों किसी भी तरह कम 
किये बगैर में मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी-धर्ममे जो महत्ता 
है उसके प्रति हिंदू-धर्मके वराबर ही श्रद्धा जाहिर कर सकता हूं। 
ऐसा हिंदू-धर्म तवतक जिंदा रहेगा, जबतक आकाशसें सूरज चमकता 
है। इस बातको तुलसीदासने एक दोहेमे रख दिया है--- 
दया धरमको मूल है, पाप मूल अभिमाव। 
तुलसी दया न छोड़िए, जब लगि घटमे प्रात ॥ 

भेरे ओखला छावनीके मुझआइनेके वक्‍त जो बहन मेरे साथ थी, 
वे इस खथालसे घवडा गई” कि निराश्चितोंकी कुछ छावनियोमे बुरा 
प्राचरण होनेकी मेंने जो बात कही थी, उसका सबंध कही ओखला 
छावनीसे तो नहीं है। श्रोखला छावनीको मेने बहुत जल्दीमे देखा है, 
इसलिए उसके बारेमे ऐसी कोई बात कहना मेरे लिए नामुमकिन है। 
अपने भाषणमे मेने भ्राम छावनियोमे होनेवाले बुरे आचरणका ही जिक्र 
किया हूँ। 

में इस वातका जिक्र किये विना नही रह सकता कि मुझे जो सचना 
मिली है उसके मुताबिक दिललीकी करीब १३७ मसजिटे हालके दगोमे 
बखवाद-सी कर दी गई है। उनमेसे कछको मदिरोमे बदल डाला गया 
हैं। ऐसी! एक मसजिद कनॉट प्लेसके पास हैं, जिसकी तरफ किसीका 
भी ध्यात गए बिना नहीं रह सकता। झज उसपर तिरंगा भंडा 
फहरा रहा हूँ। उसे सदिरका रूप देकर उसमे एक मति रख दी 
ग्रई है। मसजिदोको इस तरह विगाडना हिंद और सिख-धर्मपर 
कालिख पोतना है। मेरी रायमे यह्‌ बिलकुल अधर्म है। जिस कलकका 
मेत्रें जिक किया है, उसे यह कहकर कम नहीं किया जा सकता कि 
पाकिस्तानमे मुसलमानोंने भी हिंदृन्मदिरोंको विगाडा या उन्हें मस- 
ज़िदोका रूप दे दिया है। मेरी रायमे ऐसा कोई भी काम हिंदू-धर्म, 
सिख-धर्म या इस्लामको वरवाद करनेवाला काम है। 

( गाघीजीने इस वारेसे अखिल भारत-काग्रेस-कमेटीका हालका 
ठहराव लोगोको सुनाया। ) 


१०२ प्रार्थवा-प्रवचन 


आज हमेशासे ज्यादा समयके लिए प्रार्थना-सभामें ठहरनेका खतरा 
उठाकर भी में श्रतमे एक वात कह देवा भ्रपना फर्ज समभता हूं। मुझसे 
यह कहा गया है कि गृूडगावके पास रोमन कैथोलिकोकों सताया जाता 
है। जिस गांवमे यह हुआ है, उसका नाम कन्हाई है। वह दिल्‍्लीसे 
करीब २५ मीलपर है। एक हिंदुस्तानी रोमन कैथोलिक पादरी और एक 
गावके ईसाईप्रचा रक मुझसे मिलने आए थे। उन्होने मुझे वह खत दिखाया 
जिसमें कन्हाई गावके रोमन कैथोलिकोंने हिंदुओद्वारा श्रपनें सत्ाए 
जानेंकी कहानी बयान की थी । ताज्जुब यह है कि वह खत उर्दूमे लिखा 
था। में समझता हू कि उस हिस्सेके रहनेवाले हिंदू, सिख था दूसरे 
लोग केवल हिंदुस्तानी ही वोल सकते और उर्दू-लिपिमे ही लिख सकते 
है। सूचना देनेवाले लोगोंने मुृक्ते वताया कि वहाके रोमन फैथोलिकोको यह 
धमकी दी गई है कि भ्रगर वे गाव छोड़कर चले नही जायगे, तो उन्हें नुकसान 
उठाना पडेगा। मुझे न्राशा है कि यह धमकी भूठी है और वहाके ईसाई 
भाई-बहनोकी विना किसी रुकावटके अपना धर्म पालने और काम करने 
दिया जायगा। अब हमे सियासी गुलामीसे श्राजादी मिल गई है। इसलिए 
श्राज भी उन्हें धर्म और कामकी वही आजादी भोगनेका हक है, जो 
वे ब्रिटिश हकूमतके दिनोमे भोगते थे। मिली हुईं आजादीपर यूनियनमे 
सिर्फ हिंदुओंका और पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमानोका ही हक नहीं 
है। में अपने एक भाषणमे आप लोगोंते कह चुका हु कि जब यूनियनमे 
हिंदुओं और सिखोंका मुस्लमानोके खिलाफ भड़का हुआ भ्ृस्सा कम 
हो जायगा, तो सभव है वह दूसरोपर उत्तरे | लेकिन जब मेने यह वात 
कही थी तब मुझे यह झ्राशा नहीं थी कि मेरी भविष्यवाणी इतनी 
जल्दी सच सावित होने लगेगी । अभीतक मुसलमानोके खिलाफ 
बढा हुम्ना गुस्सा पूरी तरह जात नहीं हुआ है। जहांतक मे जावता 
हूं, ये ईसाई विलकूल चिर्दोष है। मुक्के सुकाया गया कि उसका गुनाह 
यही है कि वे ईसाई है। इससे भी ज्यादा वडा गवाह यह है कि 
वें गाय और सूअरका गोछ्त खाते है। मेने उत्सुकतासे मिलने आए 
हुए पादरीसे पूछा कि इस बातमें कोई सचाई है? तब उन्होने 
कहा कि इन रोमन कैथोलिकोने अपनी मरणीसें बहत पहले ही 


प्रार्थता-प्रवर्चन १०३ 


गाय और सभ्ररका मांस खाना छोड़ दिया है। अगर इस तरहका 
तादानीभरा हेष चाल रहा तो श्राजाद हिंदुस्तानका भविष्य अंधेरा ही 
समभिए। वह पादरी जब रेवाड़ीसे थे, तव उनकी खुदकी साइकिल उनसे 
छीन ली गई झौर वह मौतसे बालबाल वचे। क्या यह दुःख सारे गैर- 
हिंदुओं और गैर-सिखोको मिटाकर ही मिटेगा ? 


$ १४६३ 
२२ नवबर १६४७ 

(गूडगावक नजदीक एक गावमे ईसाइयोंके साथ होनेवाले बुरे बरताव- 
का फिरसे जिक्र करते हुए गांधीजीते अपने आजके शामके भाषणमे कहा-- ) 
भाइयो और वहनो, 

मुझे खबर मिली है कि कुछ-कुछ ऐसा ही वरताव सोनीपतके 
ईसाइयोके साथ हुआ है। मुझसे कहा गया है कि पहले तो वहां ईसाइयोसे 
प्रार्थना की गई कि वे निराश्रितोकों अपने सकानोका उपयोग करने 
दे। ईसाइयोंने खुशीसे इसकी इजाजत दे दी और इसके लिए उन्हें 
धन्यवाद भी दिया गया। मगर यह धन्यवाद अभिशापमें बदल गया; 
क्योकि उनके दूसरे मकान भी जबरदस्ती निराश्चितोके काममें लें लिये गए 
झौर उनसे कह दिया गया कि अगर वे सोनीपतमे अपनी जिंदगीको 
वहुत दु खी नही देखना चाहते, तो वहांसें चले जाय॑ं। अगर यह बात 
ऐसी ही हो, जैसी कि वह कही गई है, तो साफ जान पड़ता है कि 
यह बीमारी बढ रही है और कोई नहीं बता सकता कि यह बीमारी हिंदु- 
स्तानको कहा ले जानेवाली है। 

जब मे कुछ दोस्तोसे चर्चा कर रहा था, तव मृभसे कहा गया 
कि जबतक पाकिस्तानमें होनेवाली इसी किस्मकी बुराइयां कम नहीं 
होती, तबतक हिंदुस्तानी सघमे ज्यादा सुधारकी उम्मीद नहीं की जा 
सकती। इस वातके समर्थंनमे मेरे सामने लाहौरके वारेमे जो कुछ अख- 
वारोमे छपा है, उसका उदाहरण रखा गया। में खद अखवारोकी 
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खबरोंको सोलह आ्राने सच नहीं मानता और मे अखबार पढनेवालोंको 
भी चेतावनी दूथा कि वे उनमें छपी कहानियोका अपने ऊपर आसानीसे 
असर न पड़ने दे। अच्छे-से-अच्छे अखबार भी खबरोंको बढा-चढाकर 
कहने और उन्हे रंगनेसे बरी नही है। मयर मान लीजिए कि जो कुछ 
आपने अखबारोंमे पढ़ा वह सब सच है, तो भी एक बुरे नमूनेकी कभी 
तकल नहीं की जानी चाहिए। 

एक ऐसे समकोण चौखटकी कल्पना कीजिए, जिसमे लेट 
नही लगी है। श्रगर उस चौखटको ज़रा भी बेढगे तरीक़ेसे पकड़ा जाय, 
तो उसके समकोण न्यूनकनोण और अधिककोणमें बदल जायगे और 
अगर चौखटकों एक कोनेपर फिरसे ठीक ढगसे पकड़ा जाय, तो दूसरे 
तीन कोने अपने आप समकोण बन जायगे। इसी तरह अगर हिंदु- 
स्तानी सधकी सरकार और लोग, सही वरताव करे, तो मुझे इसमें 
जरा भी शक नही कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करने लगेगा और सारा 
हिंदुस्तान फिरसे समझदार बन जायगा। ईसाइयोके साथ किय 
गए बुरे बरतावको, जिन्होंने, जहातक में जानता हू, कोई श्रपराध 
नहीं किया है, इस बातका सकेत समझा जाय कि इस पागलपतको और 
ज्यादा बढ़ने देता ठीक नहीं है। और अगर हिंदुस्तानको दुनियाके 
सामने अपना अच्छा लेखा-जोखा रखवया है, तो एकदम और तेजीके साथ 
इस पागलपनका मुकाबला किया जाय। 

(इसके बाद निराश्चितोकी समस्यापर बोलते हुए गाधीजीने कहा--) 

उनमे डाक्टर, वकील, विद्यार्थी, शिक्षक, नर्स वगेरा हे। अगर 
उन्होने गरीब निराश्चितोंसे भ्रपने आपको अलग कर लिया, तो वे अपने 
ऊपर पडे हुए एकसे दुर्भाग्यसे कोई सबक नही ले पायगरे। मेरी राय है कि 
सब व्यवसायी और गैर-ब्यदसायी, धनवान और गरीब निराश्रित एक 
साथ रहें और जिस तरह लाहौरकें धनवान लोगोने लाहौरकों आदर्श 
शहर बताया--अऔ्रौर जिसे हिंदुओं और सिखोकों लाचार होकर खाली 
क्रवा पड़ा--उस तरह वें भी आदशें शहर बसाएं। ये शहर, दिल्ली- 
जैसी घती आबादीवाले शहरोका बोक हलका करेंगे और इनमें रहते- 
वाले लोगोंकी तदुरुस्ती बढेगी और उन्तकी तरक्की होगी। अगर कृरुक्षेत्रकी 
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बड़ो छावनीमे रहनेवाले दो लाखसे ऊपर निराश्चित बाहरी भौर भीतरी 
सफाईके मासलेमे आदर वत गए, अगर व्यवसायी और धनवान ग्ररीव 
निराश्षितोंके साथ बरावरीके श्राधारपर रहे, अगर उन्होने तंबुओकी 
इस बस्तीमें अच्छी सड़के बनाकर संतोषकी ज़िंदगी विताई, अगर 
वे सफाईसे लगाकर सारे काम खुद करते रहे और दिनभर किसी-न-किसी 
उपयोगी काममे लगे रहे, तो वे सरकारी वजटपर बोध नही रह जायंगे। 
और उनकी सादगी और सहयोगकों देखकर हाहरोमे रहनेवाले लोग 
सिर्फ उनकी तारीफ करके ही नही रह जाय॑गे, बल्कि उन्हें अपने 
जीवनपर शर्म मालूम होगी भौर वे निराश्चितोंकी सारी श्रच्छी बातोंकी 
नकल करेंग्े। तब मौजूदा कड़वाहट और झापसी जलन एक मिलट्मे 
गायब हो जायगी । तब निराश्चित लोग, चाहे वे कितनी ही बडी तादादमें 
क्यों न हों, क्रेद्रीय और मुकामी सरकारोके लिए चिताके विषय नहीं 
रह जायगे। लाखो निराश्षितोद्वारा विताई गईं ऐसी शादर्दँ जिदगीकी 
दुखी दुनिया तारीफ करेंगी। 

अतमें में कट्टोलोंको हटानेके बारेमे, खासकर अ्रनाज और कपड़ेका 
कट्रोल हटानेके बारेमे चर्चा करूंगा। सरकार कंट्रोल हटानेमे हिचकिचाती 
है, क्योकि उसका खयाल है कि देशमे अ्रनाज और कपड़ेकी सच्ची 
तगी है। इसलिए झगर कट्रोल हटा दिया गया तो इन चीज़ोंके दाम बहुत 
बढ़ जायंगे। इससे गरीबोको बड़ा नुकसान होगा। गरीब जनताके वारेमें 
सरकारका यह खयाल है कि वह कंट्रोलोंके जरिए ही भूखमरीसें बच 
सकती हैं श्ौर तन ढकनेके कपड़ा पा सकती है। सरकारको व्यापा- 
रियो, अनाज पैदा करनेवालो और दलालोंपर शक है। उसे डर है 
कि ये लोग कंट्रोलोंके हटनेका बाजकी तरह रास्ता देख रहे है, ताकि 
गरीबोको अपना शिकार बनाकर बेईमानीसे कमाये हुए पैसेसे अपनी 
जेवें भर सके। सरकारके सामने दो बुराइयोमेसे किसी एकको चुननेका 
सवाल हैँ। और उसका खयाल हैँ कि मौजूदा कंट्रोलोको हटानेके 
वदले वनाए रखना कम बुरा है। 

इसलिए मे व्यापारियों, दलालों और अनाज पैदा करनेवालोसे 
अपील करता हु कि वे अपने प्रति किये जानेवालें इस शकको मिटा दे 
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और सरकारको यह यकीन दिला दें कि अनाज और कपड़ेका 
कट्रोल हटनेसे कीमतें ऊंची नहीं चढेगी। कट्रोल हटानेसे काल 
बाजार और बेईमानी जडसे भले ही न उखाडी जा सकें, लेकिन 
इससे गरीबोंको आजसें ज्यादा सुख और आराम मिलेगा । 


$ १४७ ; 
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भाइयों और बहनो, 

एक भाई लिखते हे कि अगर हक नहीं मिले तो क्‍या हिंसाका 
मार्ग नही लेता चाहिए ? हिंसासे हम हक लें नहीं सकते। में तो 
कहूगा' कि हिंसासे कुछ मिल ही नहीं सकता। लगता तो हैं कि'मिल 
सकता है, लेकिन कैसे ? हां, एक बच्चा है, उसके हाथमे रुपया है, 
उसको दो-चार' तमाचा सार दू और रुपया लें लूँ, तो मीठा तो 
लगेगा कि रुपया तो ले लिया लेकिन मेने गुमाया कितना" बच्चा 
बेचारा करे क्या? लेकिन मेरा'दिल चुभेगा कि बेचारे बच्चेका रुपया 
लें लिया, मारपीट करके। लेकिन ऐसे पाजी दुनियामे भरे पड़े है। 
में तो ऐसा कर नहीं सकतां। ऐसा छींननेका' मेरी हक नहीं है। छीन 
लिया तो नतीजा बूरा होगां । इसंलिए में कहता हूं कि हिंसासे हक 
ले नहीं सकते। हक लेनेका एक ही तरीका है और वह मेने प्रकट 
कर दिया है। वह सबको पसंद पड़ा। उसमें लिखा है कि लोगोंका हक 
क्या है और कैसे मिल सकता है। में तो कहूगा कि हक॑ है ही नही। 
जिसके पास फर्ज नहीं है तो उसका हक नहीं है, अर्थात संब हक 
अपसे फर्जमेसे निकलता है--फर्ज नही तो हक नहीं। में फर्ज अदा करता 
हूं वो उसका नतीजा मिलता है, वही हक है। जैसे में खाता हू, 
खानेका धर्म है तो खाता हूं, शौकसे लिया तो कुछ-न-कुछ रोग पैदा 
होगा। अगर खाता हू धर्म समझकर, ईइवरका वाम लेता हु, दुनियाकी 
सेवा करता हू तो मुझे हक मिल जाता है। क्या मिलता है? सेवा 
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करनेका हक मिलता है। आप कहेंगे कि इसको हक केसे कहेंगे ? आप 
विचार करेगे तो यह मालूम हो जायगा। मे तो कहूंगा कि वही हक 
हो जाता है। मानों कि में दितमर काम करता हूं तो झ्राठ आना 
कमा लेता हु--वह झाठ आना हकसे मिलता हैँ। हक कैसे आया? 
काम किया तव] कॉम न कंझे और झाठ आना ग्ैसा लू तो हकते 
नहीं लिया, छीन लिये।। हक तो तभी होता है जब मजदूरी करनेका 
इकरार कर दिया और वहूं दिलसे किया शर्थात्‌ मनसे, वचनसे, 
कमंसे किया। लेकिति अगर दिलसे काम नहीं करता हूं, सरदारका 
विगांउता हूं, सरदार देखता नहीं है, इसलिए धोखा दू तो वह पाप 
है। भर जब देखता हु कि दूसरेंकी तो एक रुपया मिल रहा है. 
तो में भी एक रुपया ले सकेता हूं, लेकिन कब? सरदारको कह- 
कर। उतको कहूं सबको तो एक रुपयां मिलता है तो में कैसे आठ श्ानेमें 
काम कू--एक रुपया नहीं तों पंद्रह आने तो दे दो। वह कहें 
कि झाठ आनेमें काम करो तो करो नहीं तो चलें जाओ। तव में 
प्या करू ? क्या माल जला द्‌, उसका काम रोक दू, धरेनां दूं, फाको 
कहूँ, क्या करू? में कहूगा' कि में इस्तीफो दे सकता हू, लेकिन आठ 
आनेमें तो मजदूरी नहीं कर सकता हु--यह तो शराफत हुई। में 
तो कहगा कि जो कुछ करना चाहो वह शराफेतसे करो। शराफतमें 
यही आता है कि हम-घर्मका पालन करें, फर्जको अदा करे और फर्ज- 
करके अ्रहिसासे हक पैदा करें। हिंसाके मारफत कुछ भी लेनेकी कोशिश 
न करें--इसीसे दुनिया चलती है, नही तो दुनिया चिगड़ती है। 

तो क्रिस्तियोके वारेमें तो कह दिया था। झाज मे आप लोगोको 
हरिजनोके वारेमे कहगा। वह तो हमारे लिए शर्मकी वात है कि रोह- 
तकमें, रोहतक जिलेमें कहो, हर जगह हरिजन पड़े है--पहले 
भी थे, अब भी हे। तो वहा भी हरिजन पड़े है। वहां तो जाट लोग 
पडे हे, शायद अ्रहीर भी पड़े हे। उनके दिलमे ऐसा हुआ कि 
हरिजन है, वे हमारे गुलाम है, जो कुछ काम लेना है लेगें--वहां 
फिर हककी वात झा गई--बवे तो जन्मसे गुलाम पैदा हुए है। पानी 
चाहिए तो दे, खाना खाए तो ठीक है, नहीं दो हकतसे ले नहीं सकते। 
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इसको में तकवरी' मानता हू । जब अंगेजी सल्तवत थी तव चलती 
थी और अब वह चीज ज्यादा वन गईं। बेचारे हरिजन गरीब है 
तो मेरे पास आए और कहा कि हमपर ऐसी गूजर रही है तो क्या 
हम गुलामीमे रहें, कि मर जाय॑ या रोहतक छोड़ दे या क्‍या करें? 
श्रभी वे छोड़ भी नहीं सकते, यह समझने लायक वात है। यदि वे 
रोहतक छोड़ते हे तो दूसरे लोग मरेंगे, क्योंकि उन्कका काम विगड़ता 
है; लेकिन हरिजनकों गुलामी ही करना है तो ऐसा हो जाता है। 
तो वे वेचारे आ गए--मदरतसेमें पढते हैं, कोई आगे पढ़ता है, कोई 
पीछे है, उद्योग भी सीखते हें; लेकिन वे लोग जो नाराज कर रहे 
हैं उतको क्या कहे। अब तो हम ऐसे हो गए हे कि हम सोचते 
नही कि हम कहां जा रहें है । अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब डरते थे 
कि हमको मारपीट डालेगे | अब वह सल्तनत चली गईं तो कौन क्या 
कर सकता है! जजके सामने पेश किये जाएगे तो जजको भी छरा 
सरकंगरे। जज क्या कर सकता है? भ्ब ऐसी तकवरी पैदा हो गई है। 
इसका नतीजा यही आता है कि हरिजन तबाह हो जाता है। तो मेने 
उन लोगोंसे कहा कि आप वापा साहवके पास जाइए--उन्होंने तो 
हरिजनों श्रीर आदिवासियोंकों सेवा करनेके लिए जन्म लिया है, ते 
हरिजनोक लिए सब कुछ करते हें। तो वे गए और पीछे मेरे पास 
आए और मुझको सुनाया कि वापा साहब कूछ चही करते है। मे तो 

समझ गया कि वे क्‍या चाहते हे। वे यही वेठे है। मेने कहा कि 
आप डाक्टर गोपीचंदर्क पास जाइए। वे प्रधान मंत्री बन गए हैँ तो 
क्या, पहले तो हरिजन-सेवक-संधका सब काम करते थे। आज 
आनेवाले थे तो मेत्ते कहा कि उनसे सिलू । मिला। लेकिन वहां जो 
लोग जालिस बन गए है, मजबूर करते हे, हठीले वन गए हैँ तो क्या 
करना ? आज अंग्रेजी सल्तनत तो है नहीं, वैसा कर भी नही सकते 
है, तो वे करे क्या ? तो मैने सोचा कि आज में हरिजनोंकी करुण कथा 
सुनाऊ। हम इतना भी नहीं कर सकते हे ? आज हमारा धर्म क्या है ? 


* तकब्बुर|--अ्भिमान |. श्री ठक्कर दापा। 
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प्राजतक हम उन्हे अछूत, गुलाम मानते झाए हे, वह अ्धर्म किया। 
गलती की और पाप किया, उसके प्रायरिचित्तके रूपमे हरिजन-सेवक 
संघ बना, सघने बहुत काम भी किया है। सब हिंदूने ऐसा नहीं 
किया--करोड़ोंकी सख्यामें हिंदू, सब हिंदूने तो उसे अपनाया 
भी नही हैं। अगर सब हिंदुओंने अपना लिया होता तो मुझे यह करुण 
कथा क्यों सुनानी पड़ती। अग्रेजोके राज्यमे तो करते थे--उन्कों 
गाली देते थे कि अगर ये नही होते तो हम श्रच्छे हो जाते, लेकिन 
अ्रव तो वे चले गए--हम अब अच्छे हे या बुरे? में तो कहगा कि 
पहलेसे ज्यादा बुराइया आ गईं। हम ज्यादतिया तब करते थे 
और भ्रव भी करते हे, पहले तो मुसलमानोपर ज्यादतियां की, यह भी 
पाप किया--पाकिस्तान है यह भूल जाओ, उसका खयाल मत करो। 
समझो कि अगर एक आदमी पाप करता है तो क्या हम भी करे। 
सोचोगे तो मालूम होगा कि वह बुरा है--एक बुराईसे दूसरी बुराई 
पैदा होती है। हमने काफी लोगोको मार डाला है, हमारे दिलमे भूठी 
हिम्मत भ्रा गई है कि मारो क्रिस्तियोको, पीछे हम जाठिस्तान, श्रही- 
रिस्तान, हर एक अपना-अ्रपत्ा स्थान बनाएगे; लेकिन हिंदुस्तान 
कोई नही बनाएगा। हरिजनोको तो अपनाना ही चाहिए--वे तो हम 
जैसे हिंदू हे, वह पचरम जाति तो है नहीं। पंचम वर्ण तो हिदुमे है 
नही, चार वर्ण ह---उनमे एक नीचा और दूसरा ऊंचा तो है ही नहीं। 
इन चारोमे ऐसा है कि एक धर्म सिखाता है, दुसरा रक्षा करता है, 
तीसरा तिजारत करता है--घर भरनेके लिए नही, अपने लिए करोडो 
रुपया पैदा करनेके लिए नही, प्रजाके लिए भले ही पैदा करे--और 
चौथा भ्रजाकी सेवा करता है। लेकिन चारों साथ-साथ खड़े रह सकते 
है, बेठ सकते है। भ्रगर. शूद्र है, वह बैरिस्टर बन जाय तो वह बैरिस्टरी 
नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। वह बैरिस्टर होकर भी सेवा 
कर सकता है। जो धर्म सिखाता है वह भी सेवा करता है, तिजारत 
करता हैँ, नौकरी करता है वह सेवा करता है और भाड़ लगाता है वह 
भी सेवा करता है--ये चारों सेवा है, सेवाक्षेत्र वन गया है। पीछे 
जो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है--इसका मतलब 
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यह नही है कि वह अ्रगर उस कामको छोडकर दूसरा काम करता 
हैं तो पाप करता हैँ । वह उस कामको नहीं कर सकता ऐसी बात 
नही है। इसी तरह हमने अनेक जातिया पैदा की और अब पंचम वर्ण 
पैदा करते हे तो हमारी गलती है, दुष्टता है। भ्रगर हम अपने-अपने 
धर्मके मुताबिक चले तव तो हो सकता है। ग्राज हमारे हाथमे 
बागडोर झा गईं है तो हिंदु-सिख सब अपने-अपने धर्मके अनुसार 
चले तो मे समझता हूं कि सवका काम चल सकता है। मेने भी समाप्त 
कर ढिया और बह भी समाप्त हो गई। 


$ १४८ ; 
२४ नवंवर १६४७ 


भाहयो और बहनों, 

जब में प्रार्थनामे आता हु आप लोग मेहर्वानी करके मेरे और 
मेरी लड़कियोके लिए काफी जगह गृजरनेके लिए छोड़ देते है, मगर 
जानेके समय लोग चरण छूतेके लिए मेरें इ्द-ग्रिद भीड़ कर देते है । 
वह अच्छा नही लगता। मेरी प्रार्थना है कि जज्नेके समय भी आप लोग 
मुझे शातिसे रास्ता दे। श्रापकी मुहब्बत में समझता हूं, और उसकी 
मुझे कदर है। मगर में चाहता हू कि यह मुहब्बत बाह्य उभारकी 
जगह क्रिसी रचनात्मक कार्यका रूप ले। इस वारमे में बहुत बार 
कह चुका हु और लिख चुका हू। रचनात्मक कार्यक्रममेंसे मुख्य 
तो भ्राज कौमी मेल-जोल है। पहले भी भयड़ा होता था मगर उसमे 
किसीको बर्बाद करनेकी बात नहीं होती थी। अब तो मारनेकी ही 
वात है। जहर फ़ैल गया हैे। एक तरफसे हिंदू और सिख, दूसरी 
तरफसे मुसलमान एक दूसरेके दुश्मन बन गए हे। इसका शर्मनाक 
नतीजा आप देख ही चूके है। 

प्रार्थनामे झानेवालोंका अपना हृदय वैरभावसे खाली हो, यह 
वस सही। उत्हें सप्रदायिक मेलजोल फिरसे कायम करनेमे सक्रिय 


॥|॒ 
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छः 


भाग लेना है। खिलाफतके जमानेमे हिंदू-मुस्लिम-ऐक्यका हमें ग्दे 
था। उन दिनोमे मिली-जुली बड़ी-बड़ी सभाओोंमे जाना में भूला नहीं 
उस ऐक्यको देखकर मेरा हृदय आनदसे उछलता था। क्या थे दिन फिर 
कभी वापिस नही आवेगे ? 

हिंदुस्तानकी राजधानीमे कल ही जो ढु.खद घटना हुई उसका विचार 
कीजिए। कहा जाता है कुछ हिंदू और सिखोनें एक खाली मुस्लिम 
घरका कामूनके विरुद्ध कब्जा लेनेकी कोशिश की। उसपरसे भंगड़ा 
हुआ और कुछ लोगोकों चोट पहुची । मगर किसीकी मृत्यु नही हुई। 
यह घटना बुरी थी। मगर उसे और भी बढ़ाया-चढ़ाया गया। पहली 
खबर यह थी कि चार सिख मारे ग़ए हे। नतीजा वही हुआ जो 
ऐसी चीजोमे होता है। वदलेकी भावना भड़की और कई लोग छ्रेंसे 
घायल हुए। 

सुनता हू कि अब एक नया तरीका इस्तेमाल होने लगा है। 
छोटी कृपाणकी जगह सिख लोग वडी तलवार रखने लगे हे। तलवार 
खीचकर हिंदुओके साथ या अकेले मुसलमानकें घरोंमे जाते है, 
और उन्हे मकान खाली करनेको घमकाते हे। अगर यह खबर सच्ची 
हैं तो राजधानीमे ऐसी चीज असह्य पशुपन्र है। अगर यह सही नहीं 
है तो इसकी तरफ और ध्यान देनेकी जरूरत नही | सही हैँ तो न 
सिर्फ सत्ताधारियोको, वल्कि जनताकों भी फौरन इसकी तरफ ध्यान 
देना चाहिए। जनताके पीठ-वलके बिना सत्ताधीश कूछ नही कर सकते। 

में नही जानता कि ऐसी हालतमे मेरा धर्म क्या है ? इतनी बात 
स्पष्ट हैँ कि हालत ज्यादा विगड़ रही है। जल्दी ही कारतिककी पूर्णिमा 
आनेवाली है। मेरे पास तरह-तरहकी भ्रफवाहे आती है। में उम्मीद 
रखता हू कि जैसे दशहरा और वकरीदके समय हुआ, उसी तरह 
भ्रव भी ये अफवाहें भूठी सिद्ध होगी। 

इन, भ्रफवाहोसे एक पाठ तो हम सीख ही सकते हे। श्राज हमारे 
पास शातिकी कोई मिल्कियत जमा नहीं। हमें रोजकी कमाई रोज 
करना है। यह स्थिति किसी राष्ट्र या राज्यके लिए अच्छी नहीं। 
देशके हरेक सेवकको ध्यानपूर्वक सोचना हैँ कि वह इस खा जानेवाले 


श्श्र प्रार्थता-प्रवचत 


का 


जहरकों मिटानेके लिए क्या कर सकता है और उसे क्या करना 
चाहिए। 

यहांपर लायलपुरके सरदार संतर्सिहजीके एक लंबे पत्रकी चर्चा 
करना अच्छा होगा। वे पहले सेंट्रल असेम्बलीके सदस्य थे । उन्होने सिखों- 
का जबरदस्त बचाव किया है। उन्होने मेरे पिछले बुधवारके भाषणका जो 
श्र्थ किया है, वह उस भाषणके शब्दोमेंसे नही निकलता। मेरे मनमे 
तो वह था ही नहीं। ज्ायद सरदार साहब जानते होगे कि १९६१५ 
में दक्षिण अफ्रीकासे लौटनेके बाद मेरा सिख मित्रोंकें साथ घनिष्द 
संबंध रहा है । एक समय था कि, जब सिख, हिंदुशों और मुसलमानों- 
की तरह मेरे वचनोकों वेद-वाक्य मानतें थे। अब समय बदल गया 
है, उसके साथ लोगोंके ढंग बदल गए है। मगर में जानता हू कि 
में नहीं बदला। शायद सरदार साहब नहीं जानते, सिख आज 
किस तरफ बहे जा रहे है। मे उनका पक्‍का मित्र हु। मुझे 
श्रपना कोई स्वार्थ नही साधना। सो में सब चीज देख सकता हू। 
में उनसे साफ-साफ दिल खोलकर बात कर सकता हू, क्योकि में 
उनका सच्चा मित्र हूं। मे यह कहनेकी हिम्मत करता हू कि कई बार 
सिख भाई मेरी सलाहकों मानकर कठिनाइयोमेसे बच भिकले हे। 
इसलिए मुझे कभी यह खयाल भी नहीं भाया कि मुझे सिखोंके बारेमें, 
या तो किसीक भी बारेमे, सोच-समझकर बोलना चाहिए। सर- 
दार साहब और हरेक सिख जो सिख-जातिका भला चाहता है शरौर 
आजके प्रवाहमें बह नहीं गया, इस बहादुर और महान्‌ जातिकों 
पागलपन, शराबखोरी और उसमेसे निकलनेवाली बदियोसे बचानेसे 
मदद करें। जिस तलवारका वे काफी प्रदर्शन कर चुके हे, भर बुरी 
तरह इस्तेमाल कर चुके हे, उसे अ्रब वापस म्यानमें रख दें। अगर 
प्रिवी कौसिलके फैसलेका यह अर्थ है कि कृषाणका मतलब है किसी 
भी भापकी तलवार, तो भी, वह उससे मूर्ख बने! किसी भी बेउसूल 
शराबी आदमीके हाथमे जानेसे, या उसका मनमाना इस्तेमाल करनेसे 
कृपाणकी पविच्रता जाती रहती है। पवित्र चीजका पवित्र श्नौर बाकानून 
मौकेपर ही इस्तेमाल हो सकता है। इसमे शक नहीं कि कृपाण शक्तिका 
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प्रतीक है। कृपाण रखनेवालेको वह तभी शोभा देती है जब वह 
झपने आपपर आइचयंजनक काबू रखे और बहुत ही भारी विरोधी 
ताकतके सामने उसका इस्तेमाल करे। 

सरदार साहब मुझे यह कहनेके लिए माफ करेगे कि मेंते सिख- 
इतिहासका ध्यानपूर्वक अध्ययत्त किया है और ग्रथ साहबके तत्त्वोका 
अमृतपान किया है। उन वचनोके हिसाबसे देखा जाय तो जो सिखोने 
किया बताया जाता है, उसका कोई बचाव नहीं हो सकता। वह 
झंपने झापको वर्वाद करनेका रास्ता है। किसी भी हालतमें सिखोकी 
बहादुरी और ईमानदारीका इस तरह नाभ नही होना चाहिए । 
वें सारे हिंदुस्तानके लिए भारी संपत्ति हो सकते है, श्राज तो वे 
भयरूप वन गए हे । सो नही होना चाहिए। 

यह कहना कि सिख इस्लामके पहले नंबरके दुश्मन हे, बिल्कुल 
वाहियात बात है। मुझे भी तो यही अल्कार्बा दिया जा चुका है न ! 
क्या यह अल्काब मुझे सिखोंके साथ बाटना पड़ेगा? मेरा सारा 
जीवन इस इल्जामको गलत सिद्ध करनेवाला है। सिखोपर यह 
इल्जाम लगाया जा सकता है क्या? शेरे-काइ्मीरको जो सिख आज 
मदद दे रहे है, उनसे तो वे पाठ सीखे। उनके नामसे जो मूर्खेताके कार- 
नामे किये जा रहे हे, उप्तका वे पदचात्ताप करें। 

में जानता हू कि एक बुरी और भयानक वात यह चलती है कि 
हिदू वे सिखोको छोड दे तो उन्हें पाकिस्तानमें कोई खतरा नहीं। 
कि पाकिस्तानमे कभी बर्दाइत नही किया जाएगा। ऐसे भाई-भाईको 
मारतेवाले सौदेमे में तो कभी हिस्सेदार लही बन सकता। जबतक 
हरेक हिंहू और सिल बाइज्जत और सुरक्षित रूपसे पदिचमी पजाबमे 
अपने घर वापस नहीं जाता, और हरेक मुसलमान यूनियनमे अपने 
हक उसी तरह नहीं लौट आता, तबतक इस वदकिस्मत देशमें शाति 
टोनेवाली नहीं। जो लोग अपनी खुशीसे खास कारणोसे अपने घरोको 
व लौटना चाहें उनकी वात अलग है | अगर हमे शांतिसे, एक-दूसरेको 





' उपाधि। 
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मदद देनेवाले पडोसी बनकर रहना है तो जनताके तबादलेके पापको 
धोना होगा । 

पाकिस्तानकी बुराइयोको यहा दृहरानेकी जरूरत नहीं, उससे 
हिंदू और सिख दुखियोको कोई फायदा पहुचनेवाला नहीं | पाकि- 
स्तानको अपने पापोका बोझ उठाना है। और में जानता हू वह 
भयानक है। मेरी क्या राय है, यह जावना सबके लिए काफी होना 
चाहिए । अगर उस रायकी कोई कीमत है तो वह यह हैं कि 
१५ अगस्तसे बहुत पहले मुस्लिम लीगने शरारत शुरू की थी। में यह 
भी नहीं कह सकता कि १५ अगस्तको उन्होनें नई जिंदगी शुरू 
कर दी और हारार्तकों भूल गए। मगर मेरी यह राय आपकी 
कोई मदद नहीं कर सकती। महत्त्वकी बात यह हैँ कि यूनियनमे 
हमने उसके पापोकी नकल की, और उनके साथ हम भी पापी बन 
गए। तराजूके पलडे करीब-करीब बराबर हो गए। क्या अश्रब भी 
हमारी मूर्च्छा छूटेगी और हम अपने पापोका प्रायश्चित्त करेंगे ? या फिर 
हमे'गिरना ही है ? 
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भाइयो और बहनों, 

आज में आपसे पाकिस्तानसे आए हुए शरणा्थियोके बारेमें 
कुछ कहना चाहता हू, लेकिन अभी मुहिकलकी बात यह है कि उनको 
दरणार्थी कहना चाहिए कि तही। कल चद भाई मुझको कहते थे कि 
आप हमको शरणार्थी क्यो कहते है ? एक तरहसे तो उनकी बात सच्ची 
है, क्योकि शरणार्थी तो उनको कहते हे जो शरण चाहते हे । वे वहांसे 
कृष्टके मारे आ तो गए, लेकिन यहां किसीकी शरण क्‍यों चाहे ? और 
शरण भी किसकी, जब सारा हिंदुस्तान है और वह सबका है ! यहां तो 
में पाकिस्तानको भी उसमे मानता हू । लेकिन आज अगर वह नही है और 
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ऐसा कहो कि हमारे दो टूकडे हो गए हे, तो भी यूनियन तो सबका है भर 
होता भी चाहिए । तव वे यहां आते है तो अपने हकसे आते है । इसलिए 
उनकी बात मुझको सच्ची लगी | जब आदमीको किसी जगह कष्ट होता 
है और वह वहांसे भागता है और आकर अपनी मांकी गोदमे छिप जाता 
है, तव उसको हम शरणार्थी कहेगे या हकसे आया है, ऐसा कहेगे ? मेने 
उनको कहा कि आप यह तो मानेगे किमुझे कोई हेष-भाव तो हो नही सकता 
कि जो में इस कु भाषाका इस्तेमाल करू। हकीकतमें यह पहले 
अग्रेज़ीका शब्द 'रिफ्यूजी' था, और हम तो अग्नेजी भाषाके अवतक ऐसे 
गुलाम रहे हे कि गुलामीमेसे छूट नहीं सकते हे। इसलिए “रिफ्यूजी' 
शब्द तो पहले बता और उसका एक हो मानी हो सकता था जो कि पीछे 
भ्रखवारवालोने शरणार्थी या निराश्चित किया। तब उन्होने कहा कि 
अग्रेजीमें भौर भी तो शब्द बहुत हे, जैसे 'सफरसं' हूँ कि नहीं, तो फिर 
उनको 'सफरर्स' क्यो नहीं कहते ? में तो अग्रेजी इतनी जानता हू, इसलिए 
'सफरस' कैसे कहूं ! तो फिर क्या कहूं उसको ? पीछे मेरे दिलमे ऐसा 
हुआ कि ढु खी तो वे हे ही, इसलिए दु खी कहो । वैसे तो हम सभी यहां 
दुखी पड़े हे, लेकिन जो लोग लाखोकी तादादमे अपने घरवार छोड़कर 
यहां आए हे, वे दरअसल दूु खी हे । इसलिए उनके बारेमे मे झाज क्‌छ 
कहना चाहता हू । 

मेरे पास आज तीन किस्मके लोग मिलने झाए । एक किस्मको 
तो में छोड़ देना चाहता हू। लाहौरभे उसका एक वडा सारा कवीला था | 
कुछ होटल वगैरह उसका चलता था, तो वहां उसका सव घरवार और 
मालमता छूट गया और अपनी वीबी-वच्चोको लेकर यहा भरा गए । सवको 
तो यहां नही लाए। लेकिन मुझको सब हाल सुनाया और पीछे कहने लगे 
कि मुझको यहां कही घर दिलवा दो । मैने कहा कि मेरे हाथमे कोई 
हकूमत तो है नही, और अगर हकमत भी होती तब भी से घर दिलवानेचाला 
नही था। एक तो दिल्‍ली शहरमे वैसे ही घर कम है और यहांके लोग ही 
काफ़ी परेशानीमे पड़े हे, इसपर भी उनसे हकूमत घर छूडवा लेती है । 





* पीड़ित । 
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जब कोई अमलदार या राजदूत झा यया तो उनको तो तंबूमे नहीं रख 
सकते है । इसलिए उनको किसीका घर या कोठी खाली कराकर दे देते 
है । जो लोग उसमे पहलेसे रहते है, वे जब कहते है कि हम कहां जाए तो 
कहा जाता है कि कही भी जाओ | हकूमत यहांतक तो वही जाती, लेकिन 
जा सकती है, और कई लोगोको इस तरहके नोटिस मिले हे कि तुम्हे अपता 
घर खाली करना पडेगा । जब यह हालत हैँ तो जो ये लाखो लोग दुखी 
पड़े हे, उनको घर कहाँसे दिया जाय ? उसने कहा कि हम सचह आदमी 
खोकर यहां आए हे । मेने कहा कि आप सचह आदमी खोने लायक तो थे । 
ऐसे भी कबीले हे जिनमे एक मर्द और झौरतके सिवा दूसरे कोई हे ही नही । 
अगर आप यह माने कि यह सारा हिंदुस्तान हमारा हैं तो जो सत्रह यए 
वे तो गए, लेकिन बाकी हिंदुस्तानके लोग तो हे । खैर, यह तो एक ज्ञान- 
वार्ता हो गईं, उसको तो छोड़ो । तब मेने उनको कहा कि जो कप यहां 
चल रहे है उनमे आपको चले जाना चाहिए | वहां सब किस्मके लोग 
रहते है और वहां रहना कोई बुरी वात नही है । उसने कहा कि क्या में 
कोई भिक्षार्थी हू। मेने कहा, हगिज नहीं। अगर से केप चलानेवाला 
बनू तो किसी भिक्षुकको अन्न दूगा ही चही। आप सब लोग तगड़े है, 
काम करो और खाझो, कपड़े बनाओ और पहनो । हाँ, रातसे कुछ कपडा 
ऊपर ताच लो जिससे कि ऊपरसे जो ओस गिरती है, उससे बच जाओ । 
दिनमें उसकी भी कोई जरूरत नही होती । आकाश साफ होता हैं और 
सूयंवारायण जो गर्मी देता है वह गर्मी लेनी चाहिए । में तो दिनके समय 
घरमे रहता नही | बाहर सूर्यवारायणकी धूप मुझको अच्छी लगती है । 
उसने कहा कि हम तो ऐसे नही हे, हमारे तो छोटे-छोटे बच्चे हूँ, हमे 
तो रहनेके लिए मकान ही चाहिए । मेने कहा कि क्या आपके ही बच्चे 
है और किसीके हे ही नही ? में तो जिस कैपसे गया वही देखा कि माताए 
और उनके बच्चें सभी वहां रहते हे। कोई उनमे गर्भवती भी हे और 
वही बच्चे पैदा करती हे । तब आपको वहां रहनेमे क्या आपत्ति है ? 

वहां,जो दूसरे लोग खाते हे वह खाझ्ो भर वे जो मेहनत करते हे वही 
: करो। तुम तो काफी चुस्त और तगड़े हो, होटल वगैरह भी चला सकते 
होी। तो फिर क्यो वही ऐसा काम करते जिससे दूसरोंको भी राहत मिले ? 
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उन्होने कहा कि यहां जो मुसलमान रहते हे वे खाली करके क्यों 
नही जाते ? वे अबतक क्यो यहां बैठे हैं ? यह सुनकर मुझे काफी चोट 
लगी । मुसलमान एक तो पहलेसे ही डरके मारे हट रहे हे और जो वाकी 
रहे हे उनमेंसे भी रोज कूछ-त-कुछ हलाक' हो जाते हे । हर कोई जाकर 
उनको कहता है--यहासे हटो, हमको तुम्हारे घरमे रहना है । इस तरह 
हरेक आदमी अगर हाकिम बन जाए तो फिर रैयत कौन रहेगा और देश 
किसका होगा ? हर झादमी तो हकूमत चलानेवाला हो नहीं सकता । 
दुनियामे किसी जगहपर भी ऐसा नही होता । हां, जहां बिल्कुल जयली 
लोग रहते हे वहां कहते हे कि कोई हाकिम नही होता । लेकित लुटेरोंका 
भी कोई हाकिम रहता ही है। जैसे अलीवाबा और चालीस चोरकी 
वार्ता चलती हैँ तो वहां भी उनका एक सरदार तो था ही । इस तरहसे 
दुनियामें कोई जगह नही जहां सव आदमी हाकिम हो या कोई भी हाकिम 
न हो । हम हाकिस बनता और अपने ऊपर हकूमत चलाना तो जानते ही 
नहीं । तभी तो आज इस भमटठमे पड़े हैं । आप उन लोगोंके घरोपर, जो 
कि डरके मारे उन्हें छोड़ गए हे या मारे गए है या पुलिसने पकड लिए हे, 
ऐसी नजर करे, यह बहुत बुरी बात हैँ । यह बात आपके लायक नही | 
आप अगर कह सकते हे तो मुझसे कह सकते हैँ, क्योकि में जहा रहता हु 
वह एक महल-जैसा घर हूँ । मुझे कह सकते हो कि तू यहांसे हूट जा और 
किसी कैपसे चला जा | तुझको क्‍या है ? न तेरे पास पत्नी है, न लड़के 
है और न लड़की है, ये कोई दूसरी-तीसरी लड़कियाँ लेकर बैठ गया है 
और कहता है कि मेरी लड़कियां हे। वहां कंपमे जा। वे भी तेरी ही 
लड़कियां है । में तुम्हारी यह बात सुनूगा । हां, हँसूगा तो सही, क्योकि 
अगर में भाग भी गया तव क्या आप यहां रह जायंगे ? यह घर तो दूसरेका 
हैं,मेरा नही है । हां,इस घरका मालिक ऐसा है कि उसने मुझको ही मालिक _ 
वना रखा है भर यह कह रखा हैँ कि जिसको तुझे रखना है रख और न 
रखना हो मत रख । मुसलमान तो अपने घरोसे हटने लायक हे कहां, 
उनसे बहुत लायक तो गाधी है । उसको यहांसे उठाकर कही भी पटक देगे 
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तो उसको तो इस तरहसे कोई पड़ते देगा नही । उसे तो कोई दृघ 
कोई फल देगा और कोई खजर दे देगा, इस तरह उसका निर्वाह तो 
जाएगा। नंगा वह रहनेवाला नही है, कपड़े भी उसको मिल जाय॑ंगे 
जब इस तरहसे मैने उनकी कहा तो वे शमिदा उन गए । 

इसके पीछे मेरे पास जो लोग आए वे सिख भाई थे । उत्होने 
कहा कि हम ऐसे सिख नही हे जैसे यहां हे । खूबीकी वात यह थी कि 
उनके पास कृपाण नहीं थी। मेने पूछा तो नही कि उनके पास कृपाण 
क्यो नही है, लेकिन हाथोंमे कड़ा पहना हुआ था और मेरा खयाल हूँ कि 
दाढ़ी भी थी । उन्होने कहा कि हम बहुत परेभानीमें पड़े हैं । हम हजारा 
जिलेके है । मेने पूछा कि वहां आ्राप क्या करते थे ? उन्होने कहा कि 

वहां हमारे खेत थे और उनमे खेती किया करते थे । यहां भी हम खेती चला 

सकते हे, अगर हमे जमीन और खेती करनेका सामान दे दिया जाब। 
मुझको दर्द हुआ कि वे वात तो ठीक ही हें। मेंने कहा कि आप 
पूर्वी पजावमें क्‍यों नही जाते ? उन्होने बताया कि पूर्वी पंजावकी हकूमत 
हमें कहती है कि जो लोग परिचमी पंजावसे आए है उन्हीकी हम ले सकते 
है । सब जगहसे अगर लोग आए तो उतनी जगह हम कहासे दे सकते हूँ ? 
चूकि तुम लोग सरहदी सूबेके हो इसलिए केंद्रीय सरकारके पास जाओ | 
यह जवाब हमको वहांसे मिलता है । 

केद्रीय सरकारके पास तो जमीन रहती नही है, लेकिन वह अगर 
इन लोगोको जमीन दे दे और खेतीका काम ये करने लगे तो वहुत ही अच्छा 
हो । उनके लिए बैल, हल और वीज वर्गरहका भी प्रवंध सरकारको करता 
चाहिए | दिल्ली प्रातमे इतनी जमीन है या नहीं, इसका मुझको पता नहीं 
हैं । लेकिन जो लोग हल जोतना चाहते हे उतको कही भी बसा देवा 
चाहिए। झगर हकुमत मेरे हाथमें होती तो मेने उनके लिए एक अलग कंप 
खोल दिया होता । वहांगर वे सब अबने लिए खानापीना पैदा करे | अगर 
वैसे नही तो हशूमत उनके खातेमे लिखकर इस कामके लायक पैसा दे दे । 
वे कहते है कि आज तो पैसे हमारे पास नही है, लेकिन हम मेहनती आ्रादमी 
है और अगर हमे खेतीका काम मिल गया तो हम सब कूछ पैदा कर देंगे, 
हम कोई झौकसे तो बैठेगे नही । मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे खेतिहर- 


देगा, 


ही 
गे। 
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लोग जो इधर-उधर पडे है उससे हमारे मुल्कका नुक्सान होता है | वे 
हमारे ही भाई है, इसलिए उनके लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए | हकूमत- 
में में किससे मिलू, मुझको पता नहीं । मगर से आपकी सार्फंत हकूमतकों 
सुनाना चाहता हू कि ऐसे लोगोकी मदद करना हमारा काम हो जाता है । 
वे कहते हे कि हम कहा रहे और क्या खाए ? में तो कहगा कि उनके 
लिए कोई अलग कैप होना चाहिए और जवतक वह न हो तवतक वे इन्ही 
कंपोमे रहकर भ्रपना गुजारा करे । अगर यहा उन्को जगह नही मिलती 
है तो सारे हिंदुस्तानमे कही कोई खाली जगह मिलती हो वह हमारी 
ही जगह है । वे यह नही कहते कि हमे इसी जगहपर रखो, वे यह भी नही 
कहते कि हमे किसी मुसलमानका घर दिलवा दो । वे कहते हे कि हमने 
जो मुसीवत भूगती वह हम दूसरोको देना नहीं चाहते। हम तो गरीब 
लोग है। वैसे तो तगडे हे, लेकिन हमारा तगड़ापन॑ किसीको डरानेंकों 
नही है । हमे तो यहां ईश्वरसे डरकर बैठना है और जिस तरहसे जीवन 
वसर हो सकता हूँ वैसे करना है। लेकिन मैने कहा कि ये सव चीजे केवल 
चद दिनोके लिए है। उन्होने पूछा कि यह कैसे ? जैसा कि यहां भी 
एक भाईने पूछा है कि आप कहते हे कि पाकिस्तानसे श्रानेवालोको वही 
जाना होगा और यहासे गए हुए मुसलमानोको यहा झाना होगा,यह कैसे 
होगा ? मेने कहा कि यह आज नही तो कल होकर रहेगा। लेकिन 
उसकी शर्ते यह है कि पहले हम लोग यहा अच्छे बने । हम ऐसा मान लें 
कि हमारा कोई दुश्मन ही नही है, मुसलमान भी हमारे दुर्मन नही हे । 

कुछ लोग कहते हे कि मुसलमान यहां भी फिप्थकालम' हे । वेचारे 
कया फिफ्यकालम' हो सकते हे ! हम यहां ऐसे पडे हे कि हमको कोई 
सता नही सकता और अगर सताएगा भी तो भगवान उसको देखेगा या 
हमारी हूमत ही उसको मार डालेगी | श्राज अगर हम यहा ठीक हो जाते 
हे तो कल सव काम ठीक हो सकता है । तव तो में भी श्राजाद हो जाऊगा । 

भराज तो मे परेशान पडा हू, मेरे लिए श्रव जीना भाररहूप वन गया है । 

में साचता हू कि क्यो मे यहा पडा हू । अगर दिल्ली मान जाए तो में तगडा 
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बन जाता हूं और तब में भागता हुआ चला जाऊगा पश्चिमी पजाबमे, 
और जो मुसलमान यहासे गए है उनको कहूगा कि में तुम्हारे लिए सब 
सामान तैयार करके यहां आया हू, श्राप अब जहा चाहे और जब चाहे 
तब वापिस जा सकते है । भ्रगर ऐसा मौका भ्रा गया, और कभी-न-कभी 
तो यह मौका भ्राना ही है, क्योकि करोड़ों श्रादमी कंसे एक दूसरेके दुश्मन 
बतकर रह सकते है ? हमारे यहां जो ३॥ या ४ करोड मुसलमान हे, 
उनको मारो या यहासे भेज दो, यह कोई बनतेवाली बात नही है । यह 
तो ख्वाबमें भी नहीं आरा सकता भौर न में ऐसा रुवाब चाहता हू । लेकिन 
आज तो में भारस्वरूप पड़ा हू। एक दिन वह था जब मेरी चलती 
थी, मगर आज नहीं चलती । तो क्या में भाग जाऊ ? में जिंदा रह 
था भर जाऊं, लेकिन जितने ये दु'खी लोग है उनकी कभी-न-कभी अवश्य 
अपने-अपने घरोको वापिस लौटना है और पूरी शान तथा मर्दानगीके 
साथ, किसीसे लड़नेके लिए नही, बल्कि अपने भाइयोसे भेट करनेंके लिए । 
उसी तरहसे, मुसलमानोंको यहा भ्राना है। केवल वही चीज हमको जिंदा 
रख सकती है और दूसरी तरहसे हम जिंदा रह नहीं सकते । 
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भाइयो और बहनो, 

एक भाईने मुझे खत लिखा है। उसमे बबईके एक अखबारकी 
कतरन' भेजी हैँ। उस कतरनमे लिखा है, गाँधी तो कांग्रेसका ही 
बाजा बजाता है। लोग वह सुतना भी नहीं चाहते। इस तरहसे 
काग्रेस रेडियो वगैराका अपने ही प्रचारके लिए इस्तेमाल करेगी 
तो आखिरमे यहा हिटलरक्ञाही कायम हो जायगी । में काग्रेसका बाजा 
बजाता हू, यह बात सर्वथा गलत है । मे तो किसीका बाजा बजाता ही नहीं 
या फिर सारेजगतका बजाता हूं । उस कतरनमें यह भी कहा है कि अहिंसाकी 
बात तो यो ही ने भाते हे, हेतु तो यही है कि हकूमतको अपना ही गान 
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करना हूँ । में यह कहता हूं कि जो हकूमत अपना गान करती है वह चल 
नही सकती | और, में तो धर्मकी ही सेव करना चाहता हूं । धर्मंसे 
स्वंध रखनेवाली वाते ही भाप लोगोंको सुनाता हूं । हो सकता हूँ कि कूछ 
लोग मेरी वाते सुनना पसद न करते हों, मगर, दूसरे लोग मुझे लिखते 
है कि भेरी वातोसे उतका कितना हौसला बढ़ता हैँ। जिन्हे मेरी बातें 
तापसद हो उन्हें कोई सुननेके लिए मजबूर नहीं करता। और, अगर 
आपका मन कही और है तो यहा बैठकर भी आप मेरी बात विना सुने जा 
सकते है । आप लोग मुफे छोड़ देंगे, तो में यहां प्रार्थना भी नही कराऊंगा 
और भाषण भी नही होगा । में खास तौरसे रेडियोपर बोलने जानेवाला 
नही, मुझे वह पसद नहीं है। यहापर भी मुझे क्या कहना है, यह में 
सोचकर नही आता । 

हमारी काफी औरते पाकिस्तानमें पड़ी हे, लोग उन्हे विगाड़ते 
है। वे वेचारी ऐसी बनी हे कि उसके लिए शर्मिंदा होती है, मेरी 
समभमे उन्हे शर्मिंदा होनेका कोई कारण नही । किसी औरतको मुसलमान 
जवर्दस्ती पकड़ लें और समाज उसको निकम्मी मानने लगे और भाई, 
भा, बाप, पति सव छोड़ दें तो यह घोर निर्दयत्ता है । में मानता हू कि जिस 
औरतमे सीताका तेज रहे उसे कोई छू नहीं सकता । मगर आज सीता 
कहासे लावे ? और सब औरते तो सीता वन नही सकती । जिसे जवर्दस्ती 
पकेडा गया, जिसपर अत्याचार हुआ, उससे हम घृणा करें क्या ? वह 
थोडे ही व्यभिचारिणी है । मेरी लड़की या वीवीको भी पकडा जा सकता है, 
उसपर बलात्कार हो सकता है, लेकिन मे कभी उससे धुणा नही करूगा । 
ऐसी कई औरते मेरे पास नोझखालीमे आ गई थी । मुसलमान औरते 
भी आई है। हम सव वदमाज वन गए हे । मेने उन्हे दिलासा दिया । 
शर्मिंदा तो बलात्कार करनेवालेको होना है, उन बेचारी वहनोकों नही । 

एक भाई कहते है कि मान लीजिए कि कट्रोल मिट जाय, देहातोमे 
लोग भ्रपते लिए अनाज पैदा करने लगे, गावके लोग फसल वगैरा काटनेंके 
लिए एक दूसरेकी अपने श्राप मदद करे तो भ्रनाज सस्ता होगा; लेकिन 
अगर किसानको दाम देकर मजदूर लगाने पड़ेगे तो दाम बढेगा । पहले 
तो यह रिवाज था ही, एक किसान दूसरे किसानोको निमत्रण देता था 
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रे 


भें वहा उनके पास भी चला गया था। जैसे जवाहरलालजी यहांके अधान 
मत्री हे वैसे वे पाकिस्तानके प्रधान मत्री हें। तो वे, और वहाका जो 
अर्थमत्री है उनका नाम में मूल गया हूं, सरदार पटेल और पीछे दो और, ये 
सब एक साथ मिले और उन्होने कुछ-त-कूछ कर भी लिया हैँ । पुरा-पूरा 
तो उसका बयान में नहीं दे सकता हु । अगर वह सब हो जाय तो मुमकिन 
हैं कि श्राज इतनी भीडमे जो हम लोग पड़े हे और जिस परेशानीमेसे हम 
गुजर रहे हैँ उसमेंसे कूछ तो निकल पाए। लेकिन सब तो ईर्वरके हाथमे 
है कि क्या होनेवाला है और क्या नही। आखिर इन्सान तो सिर्फ कोशिश 
ही कर सकता हैँ । 

आपने यह भी देख लिया होगा कि शेख अब्दुल्ला साहब भी यहां 
भा गए है। जितने काइमीरके लोग है वे तो सब उनको शेरे कास्मीर' 
कहते हे । और वह है भी ऐसा ही । बहुत काम उन्होने कर लिया हैं और 
सबसे झाला दर्जेका काम तो उन्होने यह किया कि काइमीरमे जिलने 
हिंदू, मुसलमान और सिख रहते है उन सबको अपने साथ ले लिया है । 
तादादमे तो मुसलमान बहुत अधिक है और हिंदू और सिख तो मुठ्ठीभर 
है, ऐसा हम कह सकते हे, लेकिन तो भी उनको अपने साथ लेकर वे चलते 
है। वे खुश न रहें ऐसा कोई काम वे नही करते । पीछे हमने देखा कि वे 
यहां आते हुए जम्मू भी चले गए थे । जम्मूमें हिंदुओकी तरफसे ज्यादतिया 
हुई हे श्रौर काफी ज्यादतियां हुई है । उनका पूरा-पूरा बयान तो हमारे 
अखबारोमे नही भ्राया । महाराजा साहब भी वहा चले गए थे और उनके 
नए प्रधान मत्री भी । तब वहा दो प्रधान मत्री हे क्या, या कुछ और हे, 
भजाकमे में उनसे पूछ रहा था । उन्होने कहा कि मुझको भी यह पता नहीं, 
मगर इतना वो है कि में वह्का इतजाम कर रहा हु । दो हों या एक हो। 
दो दे भी जस्मूमे चले गए थे। जम्मूमें जो कुछ हुआ वह महाराजाने 
करवाया था उनके जो नए प्रधान मंत्री हे उन्होने करवाया, इसका तो 
मुभक्तो पता नही । लेकिन वहा हुआ और हमारे लिए यह बडी शर्मनाक 
वात है कि हम ऐसा करे। शेख अच्दुल्लाने यह सब देखकर भी अपना 
दिमाग विगड़ने नही दिया भौर जम्मूमे जो हिंदू, पडे हे उन्होने भी उनका 
साथ दिया | पीछे उसमे उनको कहना भी क्‍या था ? यह होते हुए भी 
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उनको तो बताना है, काइ्मीरकों, और सारे हिंदुस्तानकों भी, कि यही 
तरीका हैं जिससे हिंदू, मुसलमान और सिख सब मिलकर रह सकते हे 
और एक दूसरेपर एतबार कर सकते है । तभी काश्मीर और हिंद दोनों 
एक साथ रह सकते है । उनकी तरफसे कोशिश तो ऐसी ही हो रही है; 
लेकिन उसमे एक रुकावट हूँ । वह पहाड़ी मुल्क तो है ही, चौदह हजार 
फूट तो शायद नही, लेकिन दस हजार फूट ऊचा तो है । बहुत बर्फ वहा 
पड़ती है ।इसीलिए एक जगहसे दूसरी जगह आ्राना-जाना आरामसे 
नहीं हो सकता। आरामसे तो पाकिस्तानमेसे ही होकर जा सकते 
है। लेकिन कौन कह सकता है कि वे जाने दे या न जाने दे । इसके अलावा 
जो भ्रफरीदी हमलावर हूँ, या उनको पाकिस्तानके कहो, उनके साथ कूछ 
लड़ाई तो चल ही रही है। तब इस हालतमे काश्मीरके लोग वहासे 
होकर कैसे भ्रावें ? यो तो हिंद सरकारने उनको मदद भी भेज दी है। 
तब उनको सीधा रास्ता तो यूनियनमेंसे ही मिल सकता है । काइ्मीरमे 
वैसे कोई बड़ी तिजारत* तो नही है, लेकिन वहाके लोग उद्यमशील 
है और हाथके कारीगर हे । फलोका तो काश्मीर एक बड़ा बगीचा है । 
लेकिन ये सब चीजे कौन वहासे यहा लाए और कैसे लाए ? हवाई जहाजसे 
तो सब चीजे भ्रा नही सकती, और जो बेचनेवाले हे वे भी कैसे हवाई जहाज- 
से आए ? ऐसे तो काम नही बन सकता । इसलिए वहा एक ही रास्ता हैं 
जो पूर्वी पजाबमे पठानकोटकी तरफसे है। है तो वह छोटा-सा ही रास्ता, 
लेकिन है। तब पूर्वी पजाबमे जो हिंदू रहते हे, वे इतने बदमाश हो गए 
है कि उस रास्तेसे कोई मुसलमान श्रा नही सकता । शेख साहब कहते है 
कि यही सबसे बड़ा खतरा है । शेख श्रब्दुल्ला तो एक बड़ा आदमी है, 
लेकिन वह कहते हे कि हम भी भ्रगर उधरसे जाते है, तो हमको भी बहुत 
दुश्वारी होती है । यह जरूरी नही कि कोई सिपाही ही हो, बल्कि श्राम 
लोग भी वहाके, यह पूछ लेते है कि तुम कौन हो, लाओ, तुम्हारी पगडी 
उतारकर देखें तो कि चोटी भी है कि नही, भर इसके बाद दूसरी-तीसरी 
चीजे भी पूछ लेते हे । अगर वह हिंदू या सिख हे तो खैर है और अगर 
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मुसलमान निकला तो बस फिर खत्म हुआ । ऐसी हालत है वहां ! 
तब गवर्नर जनरल और ये जो चार लोग इकटूठे बैठ गए हूँ वे 
अगर कुछ कर ले तो अच्छा ही है, भौर कूछ कर भी लिया है। मगर उनके 
करनेसे क्या ? जब जनता बिगड़ी हुई है तो फिर कोई काम बनता नही है । 
में तो पूर्वी पजाबकी जनताकों यह कहूगा कि भव बहुत हो चुका, हमने 
कितनी खराबिया की, मगर अब तो भूल जाओ । या हमेशाके लिए यही 
होनेवाला है ? में कहता हू कि यह रास्ता बिल्कूल साफ हो जाना चाहिए । 
उसमे हकमतको भी पूरा काम करना हैँ। अगर यह काम न कर सकी 
और हवाई जहाजोसे थोड़ा-बहुत लइकर वहा भेज दिया तो उससे क्या 
हुआ ? उससे क्या काश्मीरका व्यापार चलनेवाला है? अगर नही तो 
क्या हिंद यूनियन काशमीरियोका पेट भरता रहेगा ? यह तो हो नही सकता 
हैँ। श्राज अगर हमारी हकूमतके पास करोड़ रुपये भ्रा गए हे तो क्‍या 
वह उनको इधर-उधर उड़ाती रहेगी ? सुनता हु कि भ्रव हकूमतमे हरएक 
आदमसीको एक-एक सेक्रेटरी मिलनेवाला है । क्या होगा उसका, और क्या 
दरभाहा' उस सेक्रेटरीको मिलनेवाला है, मुझको तो कुछ पता नही चलता। 
अगर इस तरहसे हम पैसे उडाते रहे तो हमारा जल्दी ही खात्मा होनेवाला 
है। हमारा मुल्क करोड़पतियोका नही है, एक गरीब मुल्क है, जहा लोग 
तावेके पैसे भी बड़ी मुश्किलसे पैदा करते हे । यहा जो करोड़पति या ताजिर" 
लोग हे, वे तो केवल मुट्ठीभर हे । उनके पास भी जितना पैसा पडा है 
वही क्या है ? इस तरह अगर पैसा उड़ाया जाय तो वह भी एक मिनट- 
में खत्म हो सकता है। पीछे तो सारा हिंदुस्तान पड़ा है, उसका खर्च भी हमे 
चलाना है। हम पैसेका दुरुपयोग तो कर ही नही सकते | तब हकूमतकों 
यह देखना होगा कि किस तरहसे यह रास्ता सुरक्षित हो सकता है जिससे 
कि कोई भी आदमी उस रास्तेसे आ-जा सके । कास्मीरमें बहुत खूबसूरत 
कपड़े बनते है, वे झा सकते हे, शाल भा सकते हे, और भी जो चीजे कारीगर 
लोग बनाते हे वे सब उस रास्तेसे आ सकती है । काइमीरकी मेवा यहा 
आ सकती है । आज तो अगर काइमीरका सेब खाना हो तो बहुत मुहिकिल- 
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से ही मिलेगा। कादमी र भारतीय यूनियनमें आ तो गया; लेकिन इस तरह- 
से वह कहातक हमारे साथ रहसकता है ? अगर काइ्मीरको सुरक्षित 
रास्ता न मिले तो फिर क्या होगा यह मुझको भी पता नही है। झब एक 
तीसरी बात और कहकर आजका मामला तो में खत्म करता हु । 

अभी मेरे पास पाकिस्तानके डान' और पाकिस्तान ,टाइम्स' 
दोनों अखबार आ गए हैँ। ये दोनो पाकिस्तातके अच्छे बडे 
अखबार हू । जब डात' में या पाकिस्तान टाइम्स' में कूछ निकलता है 
तो हम यह नही कह सकते कि अरे, यह तो कुछ भ्रखवार नही है । तब तो 
बहाके लोग भी कह सकते है कि हिंदुस्तान टाइम्स' में जो लिखा है, 
वह क्‍या है, बबई क्रानिकल' मे जो लिखा है वही क्या है ? यह तो एक 
निकम्मी वात हो जाती हैं। में तो यह मानता हु कि वे भी अच्छे भ्रखबार 
है, उतको मुसलमान लोग पढते हे और अच्छे-प्रच्छे मुसलमान उनको 
चलाते हे। तो उनमें वे काठियावाड़के मुसलमानोके बारेमे लिखते हे । 
जब सरदार जूनागढ़में चले गए थे तब तो मुभको बहुत अ्रच्छा लगता था 
यह देखकर कि वहाके मुसलमानोने भी उनका इस्तकबाल' किया। वे 
कहने लगे, भाप तो भले ग्राए, हम सब परेशान हो रहे थे, भ्रव शायद आराम- 
से रह सकेंगे। जब काठियावाडके सब राजा और प्रजा एक तरफ मिल गए 
हैँ तब जूनागढ़ कहातक अलग जा सकता था ! इसलिए मृभको भ्रच्छा 
लगा कि कुछ मारपीठ भी न हुई और सारा मामला निपट गया । वे बिल्कुल 
अधहिसापर तो कायम नही रहे, मगर जो हिंसा उन्होने अख्तियार की थी 
उसमे उन्होने बहुत सोच-विचारकर काम लिया | में तो यह सब देखकर 
खुश हुआ था । लेकिन भ्भी सुनता हु और 'डान' अखबारमे भी है कि 
काठियावाड़मे मुसलमान भ्राज आरामसे नहीं बेठ सकते हे। ठीक 
मौकेपर एक मुसलमानका भेजा हुआ मुभको तार भी मिल गया है। 
काठियावाड ऐसा मुल्क है जहा मुसलमान बहुत आरामसे रहते थे और उनको 
कोई छूता भी नही था । वहा अच्छे और तग्ड़े मुसलमान भी थे और 
बलवाखोर भी थे। बलवा वे कोई आपस-आपसमे नही करते थे, बल्कि 


* स्वागत । 
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जीविकाके लिए कुछ कर लेते थे । आज उसी काठियावाडमे उनको ऐसा 
लग रहा है कि वे वहां रह सकेंगे कि नही । तब क्या काठियावाड़से सारे- 
के-सारे मुसलमान चले जाएं या उनको हिंदू लोग काट डालें ? हैरान 
हे वे सब-के-सब भौर मेरे लिए तो यह एक बहुत बड़ी दृश्वारी है, क्योकि 
मैं काठियावाड़में पैदा हुआ हू, वहाके सब राजाशोको जानता हू और हजारो 
लोगोको भी मै वहा जानता ह्‌ । वहापर तो जो मेरा लड़का-सा ही सांवलदास 
गाधी है वही जूतागढ़का सब कुछ होकर बैठ गया है। उसने एक 
झारजी' हकमत भी वना रखी है । इन लोगोकी हकूमतके होते 
हुए काव्यावाडमें ऐसा हो कि जिस मुसलमानने कुछ भी नहीं किया 
है उसको भी लोग मार डाले तो फिर यह आरजी हकूमत क्या 
हुई ? जब लोग इस तरहसे कानूनको अपने हाथमे ले लेते हे तो फिर 
मुसलमान कैसे वहा सही-सलामत रह सकते है ? अगर यह पीछे सब जगह 
फल जाए तब क्या हो, में जानता नहीं। यह सब वहां हुआ है या नहीं 
यह भी नही जानता, लेकिन डान' में जो लिखा है वह मेने पढ़ा है और तार 
भी मेरे पास आ गए है । बादमे मेने चद हिंदुओओसे सी पूछा और उन्होने 
भी कहा कि हां, कुछ भाग लगानेंके मामले तो हुए हे, कुछ लूट भी हो 
गई है, मगर किसीका खून भी हुआ कि नहीं यह हम नहीं जानते और 
मुसलमानोकी औरते भी छीनी गई है कि नहीं यह भी हम नही 
कह सकते । लेकिन 'डान” तो लिखता है कि ये चारों बाते हुई हे 
और अच्छे बड़े पैमानेपर हुई है । बहुत-से तार भेरे पास झा गए थे, लेकिन 
मुझको एक ही तार बताया गया और दूसरे तार गफलतसे नहीं वत्ताए 
गए। शायद ऐसे पचास तो झा गए होगे, मुसलमानोने इधर-उधरसे 
भेजे होगे । और उनको हक है मुझसे यह कहनेका, कि तुम्हारा लड़का 

वहाका सब कुछ बना हुआ हूँ। लडका जो कूछ करे उसकी जिम्मेदारी 
में कैसे लू ? लेकिन इससे तो में दुनियाकों या उन मुसलमानोको क्या समझा 
सकता हू ? वे तो ठीक ही मुझको लिखते हे। लेकिन मे लडकेको सुनाता 
भी कव ? झाज ही तो मैने यह सब पढा है। इसलिए में आ्रापकी मार्फत, 





र 
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अपने लड़केको ही नही, सारे काठियावाड़को सुनाना चाहता हू कि अगर 
हिंदू वहाके ऐसे पाजी हो गए हे-- हिंदू ही हो सकते हे, क्योकि सिख तो 
वहां हे ही नही, क्या हुआ अगर एक-दो वैसे काम करनेके लिए चले गए 
हो--तब काठियावाड सही-सलामत नहीं रह सकता | हमने जूनागढ़ 
लिया तो सही, मगर इस तरहसे हम उसको खोनेवाले है, ऐसे ही, जैसे कि 
हमने अपने मुल्ककी आजादी ली तो सही; लेकित खोनेके लिए ली । पीछे 
वें सुनाते है कि याद है सरदारने जूनागढ़मे क्या कहा था ? उसने कहा था 
कि अगर सुसलमानका एक बच्चा भी होगा तो उसके एक बालकों भी 
कोई छू नही सकेगा, बशतें कि वह काठियावाड, यानी हिंद यूनियनके 
प्रति वफादार बनकर रहा । अगर मुसलमानकी एक भी छोटी लडकी है 
औझौर उसको कोई छूता है तो मे देख लूगा । वह तो ऐसा कह सकते थे, 
क्योकि एक तो सरदार, और दूसरे हिंदुस्तानके गृहमत्री थे। उन्तको तो 
कहनेका हक था । उन्होंने कहा तो, लेकिन वह अब कहा गया, में पूछता 
हूं । मेरे दिलमे चुभता है कि काठियावाडमे ऐसा हो सकता है और वहाके 
लोग इस तरह दीवाने बन सकते हे । हमारा धर्म गया, कर्म गया और 
इस तरहसे हमारा मुल्क भी चला जायगा । मेरा तो यही धर्म था कि में 
आप लोगोको यह सब बता दू । हमारे अखबारोमे तो ऐसी चीजे आती 
नही है। भेरे पास ये सब आरा जाती है । मेरा धर्म तो था कि में इतनी 
तहकीकात करता, लेकिन मेरे पास कहां इतना वक्‍त हैँ ! इसलिए जैसे 
मेने सुना वैसे ही मेने आपको कह दिया। में तो जब लियाकतझली साहबसे 
मिला तब भी मेने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछता 
चाहता हु । उन्होने कहा कि पूछो । तब मेने कहा कि क्या आप काठियावाड- 
के बारेमे कुछ जानते है ? उन्होने कहा कि मे सब कुछ जानता हू । ऐसा 
वहा हुआ है और यही चारों बाते हुई है, लेकिन कितने पैमानेपर हुईं, 
यह में नही कह सकता ) वे तो पाकिस्तानके प्रधान मत्री हे । इसलिए 
उन्होंने तो सब साफ-साफ कहा, हालाकि में तो दबी जवानसे ही बात कर 
रहा था। तब मेने सोचा कि आज श्ामको में इसको जरूर कह दूगा। 
भेरे दिलको इस बातसे कितनी चोट पहुची हैं । 

काठियावाड मेरा घर है। जब घर ही इस तरहसे जल जाता है 
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तो फिर किसीको कहनेका वया मौका रह जाता हैं! तब दिल्लीवालोंको 
में क्या सुना सकता, हु ? मेरे पास तो कुछ ऐसा वन गया है कि इर्दे-गिर्द 
चारों ओर यही चलता है । तव फिर उसमे में कैसे सावूत* रह सकता हूं । 
जो इन्सान है श्रौर समभदार है वह इस तरहके वातावरणमे सावृत रह 
नहीं सकता। यह मेरी दुखकी कथा है या कहो सारे हिंदुस्तानके 
दुःखकी कथा है, जो मेने भ्रापके सामने रखी है । 


* १६२३ 
” र८ नवंबर १६४७ 
भाइयो और बहनो, 

आप जानते है कि आज गुरु नानक साहवका दिन है। मुभको भी 
किसीने निमत्रण तो भेज दिया था, मगर उस वक्‍त तो मेने कह दिया था 
कि आनेके लिए तो मुझे श्राप माफ करेगे । लेकिन आज वावा विचित्र- 
सिंह मेरे पास आ गए और उन्होने कहा कि आपको तो आना ही चाहिए। 
वे १० बजे मिले थे और एक घटेमे ही जाना था। तो फिर मेने समझा 
कि अब मुझको जाना ही चाहिए। अपनी शोरसे मैने तो कुछ किया नही 
है, लेकिन श्राज सिख भाई मुभसे नाराज तो हे । हां, मेने उतको एक 
कड़वी घूट पिलानेकी चेष्टा की है। यह तो है, लेकिन ऐसे ही बनता 
है दुनियामे । तब उन्होने कहा कि कूछ भी हो, आपको तो वहा आना 
ही चाहिए। वहां हजारो सिख भाई-वहने होगी और उनमे काफी दुखी 
सिल्र भी पड़ें होगे, जो आपकी वात सुनना चाहते हे । तव मैने कहा कि 
अच्छा, मुझको ११ बजे ले जाइए । ११ बजे शेख श्रव्दुल्लाको भी अपने 
साथमे लेकर आए। उनको भी वे वही ले जानेवाले थे। मैने कहा कि शेख 
अब्दुल्ला कैसे वहा जा सकता है; क्योकि श्राज तो ऐसा वन गया है नकि 
सिख और मृसलमान तो एक इसरेको वर्दाइत ही नही कर सकते ; लेकिन 
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कुछ भी हो, शेख अब्दुल्लाने एक वहुत बडा काम कर लिया है । काइमीर- 
में उन्होंने हिंदू, सिख भौर सुसलमानकों एक साथ रखा है और एक 
साथ मरना और एक साथ जीना, ऐसा कर लिया है । तब मेने सोचा कि 
शेख अब्दुल्लाको भी ले जाना चाहिए । इसलिए में उनको अपने साथ ले 
गया। मुझको यह बड़ा अच्छा लगा । हजारो सिख भाई-बहनें वहा थी । 
मेने कूछ थोडा-सा ही कहा, लेकिन शेख श्रब्दुल्ला तो काफी वोला और सब 
लोगोने बहुत ध्यानसे सुना | आखसे भी कोई कुछ बताता नही था, 
आवाज तो कौन करनेवाला था ! क्योकि हम लोगोकों तो लिम- 
न्रण देकर वे ले गए थे । आखिर सिख बहादुर तो हे ही, इसलिए यह सव 
* अच्छी तरहसे हो गया । मेने सोचा कि आपको इतनी खबर तो देती 
ही चाहिए । 

मेरे पास बगालसे एक खत झा गया है । वहां जो मुस्लिम चेवर 
आव कामसं है उसका वह खत हैं । जवाब तो मे नही दे सकता हूं, लेकित 
सोच लिया हैं और पीछे धनश्यामदासको भी मेने पूछा कि आप कुछ इस 
बारेमें जानते हे । उसने बताया कि यह जो मुस्लिम चेबर श्राव कामस हैं 
उसको गवर्न॑मेटके साथ ताल्लुक करना है, गवन॑सेटके साथ खतोकितावत 
करना है । लेकिन हकूमत तो सबकी है, हिंदू, मुसलमान, पारसी सबकी । 
तब मृसलमाच एक चेवर बनाए, हिंदू दूसरा, पारसी तीसरा और अग्रेज 
चौथा, तो ऐसा कैसे बव सकता है। इसलिए सरकारने इन्कार कर 
दिया। तब वे लिखते हे कि कैसा गोलमाल करते हे कि मारवाड़ी चेवर 
रह सकता है, यूरोपियन चेंबर रह सकता है, लेकिन मुस्लिम चेबर है, 
वह नही रह सकता । मूकको उनकी यह बात अच्छी लगी और मेरे दिलको 
चोट लगी । अगर सरकार मुस्लिम चेबरके साथ कोई ताल्लुक नही रखती 
तो पीछे मारवाड़ी चेबरके साथ भी नही रख सकती और यूरोपियनके साथ 
भी नहीं होना चाहिए । अबतक यह सब था और यूरोपियन चेबरका तो 
इसलिए भी बन गया था कि वे लोग हकूसतसें थे। यहा यूरोपियनोकी 
हकूमत: चलती थी, तभी तो वाइसराय उत्तके प्रेसिडेट बनते थे। पीछे 
तो ऐसा वन गया था कि बड़े दित्तोके अवसर॒पर उनको कलकता तो जाना 
ही होता था, तो वहां यूरोपियन चेवरमे एक बडा व्याख्यान भी दे देते थे । 


रा 
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लेकिन अब वह सिलसिला रह नही सकता । जो यूरोपियन हे वह अलग 
करे, मुसलमान अलग और मारवाडी अलग, इस तरहसे कैसे हो सकता 
है! केवल एक इडियन चेवर ही वन सकता हैँ । श्रगर हिंदू, मुसलमान 
और पारसी सब अलग-अलग अपने व्यापारिक चेंबर बनाने लगे तो फिर 
हिंदुस्तानकी आजादी किसके लिए होगी ? और यूरोपियनोकों तो 
खसूसन' आज झुक जाना चाहिए। उनको अलग रहकर कोई चीज करनी 
ही नही चाहिए। वे कहे कि हमको कोई अलग हक नही चाहिए। जो दूसरोंके 
हक हे वही हमारे हक है । तव आजाद हिंदुस्तावकी यह एक बडी भारी 
निशानी बन जाती है । यूरोपियत चेबरवाले हर साल वाइसराय साहबको 
बुला लेते थे, लेकिन आज मेरी निगाहमे तो वे यहाके प्रधान मत्रीको, 
या उपन्यधानमत्नीको या ऐसा कहो कि लार्ड माउटवेटन साहबको भी 
अपने यहा बुला नही सकते है । हा, एक यूरोपियनकी हेसियतसे वे वहां 
यूरोपियनोसे मिलने जा सकते हे । मगर चेबरकी 'हेसियतसे वे माउटबेटन 
साहबको नही बुला सकते । में तो बहुत भ्रदना आदमी हू, लेकिन मेरी 
राय यह है कि इसमे मुझको कोई शक नहीं । इसी तरहसे जो मारवाड़ी 
चेबरके लोग है वे हकूमतमेसे किसी आदमीको बुला नही सकते हे, वैसे 
मारवाडी मारवाडियोकी हेसियतसे किसीको भी बुला सकते हे, मगर 
' चेंबरकी तरफसे नही । उन सवकी हस्ती सारे हिंदुस्तानकी हस्तीके साथ 
हैं । मुसलमान भी यहा कोई अ्रलग कौमकी हेसियतसे नही रह सकते । 
हिंदी होकर रहे | इसी तरहसे जो सिख हे वे, जो हिंदू हे वे, भौर यूरोपियन 
है वे भी यहा हिंदी होकर ही रह सकते हे । वे सब हिंदुस्तानके वफादार 
होकर पृ सकते है । दूसरा कोई स्थान में उनके लिए नही पाता हू । 
इसलिए मेने सोचा कि जो अहम बात है उसको तो मे उनको कह दू । 
में यहासे लिखू और पीछे वह उनके पास पहुचे, इससे पहले अच्छा है 
मेरी आवाज उन तक पहुच जाय | मुसलमान अगर ऐसा कहे कि वे 
राजनैतिक दृष्टिसि भी अलग रहेगे औरब्छूसरी तरहसे भी, तो यह कोई 
चलनेवाली वात नही है । जो यूरोपियन है, वे क्रिस्टी बनकर रह सकते है 
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और क्रिस्टी धर्ममे जो खूबियां हे उनका वे पालन कर सकते हे । यह तो 
उनका सामाजिक या धामिक क्षेत्र हुआ । लेकिन जहांतक राज्य-व्यवहार 
यथा राज्य-प्रकरणका संबंध है उसमें वे सव एक ही-जैसे माने जा सकते 
है। उसी तरह व्यापार तो सबके लिए हैं ही। तब उसमें मारवाड़ी 
कहे कि हम सव खा जाए, गुजराती कहे हम खा जाए और पंजाबी कहे 
हम खा जाए, तो पीछे वाकी सारा हिंदुस्तान क्या खाएगा ? ऐसे हमारा 

काम निषटता नहीं है । 
एक चीज तो कहनी में भूल गया, जो भूलनी नहीं चाहिए। 
वहा सिख-सभामें तो मेने कह दिया था, लेकित यहां भी जो सिख है या 
पहिंदू भी हे, क्योकि जो वात एकके लिए सत्य हैँ, वह दूसरोके लिए भी है, 
सो में कहंगा कि आज सिखोका नया दिल है, ऐसा मानता चाहिए ) इस- 
लिए आजसे ही सिखोंका यह धर्म हो जाता है कि वे सब लोगोंको अपना 
भाई-भाई समझे। गुरु नानक साहवने कोई दूसरी वात सिखाई ही 
नहीं। वे तो मक्का शरीफ भी चले गए थे और गुरु ग्रथ साहबमें भी 
काफी लिखा हैँ। गूद ग्रोविदनें क्या किया था ? बहुतसे मुसलमान 
उसके शागिर्द थे और उनको रखनेके लिए या उनकी हिफाजतके लिए 
उन्होंने कई अन्य लोगोंको मारा भी । ऐसा वह नहीं करते थे कि एक 
सिखको वचानेके लिए दूसरोंकों मारा हो। तलवार उन्होंने ली तो थी, 
लेकिन उसमे एक मर्यादा रख दी थी । तब मृसलमातोने चाहे कुछ भी 
किया हो, लेकिन हमें उतकी नकल नहीं करनी । हम लोग सब भरीफ 
रहें और अपने घ॒र्मका पालन करे। आज जव में वहां सिख-सभामे बोलने 
गया तो मुझको तो इस वातका वहुत ही दर्द हुआ कि रास्तेमे 
मुझको एक भी मुसलमान नही दिखाई दिया। चांदनी चौकमे एक भी 
मुसलमान न दिखाई देता हो, इससे बड़ी बर्मकी वात हमारे 
लिए और क्या होगी ? मेने देखा कि वहां आदमियोंकी वहुत भीड़ 
थी और मोटरोकी तो लवी-लंवी कतार चलती थीं | लेकिन उनमे 
कोई मुसलमान नहीं था। सिफे एक मुसलमान शेख अब्दुल्ला मेरे पास 
बैठे थे। जब ऐसी हालत है तव हमारा काम कैसे निपट सकता है ? 
एक भाई मुझकों लिखते हे कि जो सोमनाथ मदिर था उसका 
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जीर्णोद्धार होगा । उसके लिए पैसा चाहिए और वहा जूतागढमें जो आरजी 
हकमत सांवलदास गाधीने बनाई है, उसमेसे वे ५० हजार रुपया उसके 
लिए दे रहे है । जामतगरने एक लाख रुपया देनेकों कहा हैं । सरदारजी 
आज जब मेरे पास यहा आए तो मैने उनसे पूछा कि सरदार होकर क्या तुम 
वहा ऐसी हकूमत वनाओगे कि जो हिंदू घर्मके लिए अपने खजानेमेंसे जितने 
पैसे चाहें निकाल कर दे दे | हकूमत तो सव लोगोके लिए बनाई गई है । 
अ्ग्रेजी जब्द तो उसके लिए सेकूलर' है, अर्थात्‌ वह कोई घारमिक सरकार 
नही है, या ऐसी कहो कि वह किसी एक धर्मकी नहीं है। तब वह यह तो 
कर नही सकती है कि चलो, हिंदुओके लिए इतना पैसा निकालकर दे दे, 
सिखोंके लिए इतना और मुसलमानोंके लिए इतना । हमारे पास तो एक 
ही चीज है और वह यह कि सब लोग हिंदी हे। धर्म तो अलग-अलग 
व्यवितका अलग-अलग रह सकता है । मेरे पास मेरा धर्म हे और आपके 
पास आपका । 

एक भाईने भौर लिखा है, एक पर्चेमे, और अच्छा लिखा है । वह 
कहते हे कि अगर जूनागढकी हकूमत सोमनाथके जीर्णोद्धारके लिए पैसा 
देती है या यहा की मध्यवर्ती हकूमत कुछ देती है तो वह एक वडा अधर्म 
होगा। मे मानता हू कि वह विलकुल ठीक लिखा है । तव मेने सरदारजी- 
से पूछा कि क्या ऐसी ही वात है ? उन्होने कहा कि मेरे जिंदा रहते हुए 
यह वननेवाली वात नही है । सोमनाथके जीर्णोद्धारके लिए जूनागढ़की 
तिजोरीसे एक कौडी नही जा सकती । जव मेरे हाथसे यह नही होगा तो 
सावलदास वेचारा क्या करनेवाला है ! सोमनाथके लिए हिंदू काफी पडें 
है जो पैसा दे सकते हे । श्रगर वे कजूस वन जाते हे और पैसा नही देते 
तो वह ऐसे ही पडा रहेगा | डेढ़ लाख तो हो गया है और जामसाहवते 
उसके लिए एक लाख रुपया दे दिया हुँ। रुपयेका इतजाम तो हो 
जायगा । 

.._ एक वात और मेरे पास आ गई है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान- 
हक हमारी लडकियोको मुसलमान छीन ले गए है। उन्तको छुडानेके लिए 
शण तो हो रही है, भर वह होनी ही चाहिए। हरएक लडकीको जो कि 
वहा अवतक जिंदा पडी है, वापिस लानेंकी कोशिग की जाय। अगर 
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जुल्म और जवर्दस्ती करके उसे उन्होंने विगाड़ दिया है, तो क्या उसका धर्म 
और कर्म सब खत्म हुआ ? में तो ऐसा माचता नहीं हूं और कल मेने 
आपको इस बारेसे वताया भी था। जबरदेस्तीसे किसीका धर्म नही बदला 
करता । लेकित उस लड़कीको लानेके लिए कुछ पैसे दो, ऐसी भी बात 
आज चलती है। कूछ गुडे आ जाते है और कहते हे कि लाओ, एक-एक हजार 
रुपया फी लड़की दे दो, हम उनको ला सकते है । तब क्या यह कोई व्यापार 
बन गया हैँ ? अगर मेरी इन तीन लडकियोंमेंसे एकको कोई उठा ले 
जाता है और वह पीछे मेरे पास भ्राकर कह्टे कि एक हंजार या एक-सौ ही 
दे दो, में वापस ला दूंगा, तो में जवाब टू गा कि तू उसको मार डाल । 
अगर ईरवर उसको बचाना चाहते है तो मेरी लड़की मेरे पास आ जायगी । 
लेकिन क्या तू उसके लिए सौदा करना चाहता है ? एक तो लुटेरा बनता 
है और फिर दगावाजी करता है । अपने धर्मको तो तू्ें छोड़ दिया और 
चूकि मेरी लडकी हैँ, इसलिए भ्रव मुझको दवानेके लिए आया हैं! सें 
एक कौड़ी नही देनेवाला हू । इसी तरहसे कोई भी सा-वाप अपनी लड़कियोके 
लिए ऐसा सौदा न करे। उनकी लड़की खुदाके फ्स पडी है । ईहवर 
सब जगह है । अगर एक लड़कीका पति मर जाता हे तो वह लड़की कहां 
जायगी ? हां, यह बात दूसरी है कि भ्रगर लड़कीको वहांसे आना है 
और किराया नही है, तो किराया दे देते है । लेकिन अ्रगर यह गुडा आता है 
और कहता है कि इतने पैसे दे दो तो वह कोई वननेवाली वात नही है । 
इसी तरहका एक दृष्टांत में दे देता हु वहाका, और यहाका भी; क्योकि 
यहां हमने भी तो ऐसा ही किया और मुसलमान लड़कियां छीनी है । तब 
पूर्वी पजावकी सरकार या यह मध्यवर्ती सरकार जिन्ना साहबसे कहे कि 
एक लाख रुपया दे दो, जितनी मृसलसान लडकियां हमारे कवब्जेमे है सब 
दे देंगे, तो क्या हमारी हकूमत ऐसा पाजीपनका काम करेगी ? में तो 
हकूमतको एक कौडी भी नही दूं । एक तो उसके यहां ऐसा नीच काम 
हुआ है और पीछे उस नीचताके बदलेमे वह पैसा भी माये ! हकूमतकों तो 
भेरे पास आकर तोबा करनी चाहिए और मुझको लड़की भी वापिस करे 

और उसके साथ ही कूछ इनाम भी दे । ऐसे अगर हम शुद्ध न रहे और हम 
बहादुर व बनें तो फिर हमारा काम अच्छी तरहसे होनेवाला नहीं है । 
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कल काठियावाडकी वात मैनें कही थी। मेने तो जो पाकिस्तानके 
अखवारोमे पढ़ा और पीछे कुछ हिंदुओने भी सुताया वही आपकी कह दिया 
था, लेकिन भ्राज जब सरदारजी मेरे पास थे तव मेने उनसे पूछा। मेने कहा कि 
जब आप वहा गए थे तब तो आपने बड़े-बड़े व्याख्यात दिए थे कि वहा 
एक भी मुसलमाव लड़के या लड़कीको कोई छू भी मही सकेगा । मगर 
श्रव में सुनता हु कि उनको लूठा गया, मारपीट भी हुई, उन्ती जायदाद 
वगैरा जला दी गई और उनकी लड़कियोकों भी उठा ले गए। 
उन्होने कहा कि जहातक में जानता हूं और ठीक जानता हूं कि वहां 
एक भी मृसलमातकों मारा नहीं गया और एक भी मुसलमसान- 
का मकान जलाया नही गया और लूटा भी नही गया । हा, इतना तो कुछ 
हो गया, लेकिन वह तो उनके पहुचनेसे पहलेकी वात हुई, जब कि वहां यह 
सव गोलमाल चल रहा था । तब कुछ लूटमार भी हुई श्रौर शायद एकाघ 
मकान जलाया भी गया है, लेकिन ये दो बाते तो तब भी नही हुईं, न तो किसी- , 
को मारा गया और न किसी लड़कीको उठाया गया । वहा तो मध्यवर्ती 
सरकारका एजेट या कोई कमिश्नर वगैरा भी रहता हैं। तो उसको 
हुक्म चला गया है कि इस तरहकी चीज नहीं हो सकती, तुमको पूरा 
वदोवस्त करना है। कोई भी, मुसलमानकों वहा छू नहीं सकता, लूटना 
और मारना तो दूर रहा | बादमे वहा ऐसा कुछ नही हुआ । मेने कहा 
कि क्या मे इस बातको शामकी सभामे कह सकता हू । उसने कहा कि 
बडी खुशीसे तू कह सकता है, भ्रगर कुछ हुआ है तो मे उसके पीछे पडगा। 
उसने यह भी कहा कि वहा जो काग्रेसी हिंदू हे उन्होंने अपनी जान खतरेमे 
डालकर भी मुसलमानोको और उन्तकी मिल्कियत वगराकों बचाया। 
वहाँ कोई गुडावाजी चल नही सकती । जवतक में वहा पड़ा हु और गृह- 
विभाग मेरे हाथमे हे तबतक में ऐसा कभी भी नही होने टू गा। में तो 
यह सब सुनकर राजी हुआ और मेने पूछा कि क्या में यह सब लोगोंकों 
वतादू । उसने कहा कि वडी खुशीसे, और मेरा नास लेकर तू कह सकता हू । 
मुझे कितनी खुशी हुईं इस बातकी कि कल ही हमने ऐसा कहा था और श्राज 
मुझको यह ख़बर मिल गई। 
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भाइयो और बहनो, 

मेने आपसे कल कहा था कि सिखोके लिए तो कलका दिन एक बहुत 
बड़ा अवसर था, लेकिन हमको भी वह ऐसा ही मानना चाहिए । अगर 
सचमुच कलसे उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया है और जो गुरु नानक 
सचमृच हमारे सवके लिए रख गए है, उसके मुताबिक वे चलना चाहते 
हैँ तो जो चीजे आज दिल्‍लीमे बन रही हे, वे होनी नहीं चाहिए । 

मेने आज तो अखवारोंमे भी पढ़ लिया है और यो भी मेने सुन 
लिया था कि दिल्‍लीमे काफी लोग शराब पीते है । शराव पीनेवाले क्या-क्या 
कर सकते हे, यह तो हम जानते ही है । तो वे कहते है कि श्रव तो शरावका 
मामला बड़ा कठिन हो गया है और दिल्‍लीमे वह बहुत फैल गया है, यहा- 
तक कि उसको काबूमे लाना बहुत मुश्किलकी वात हो गई है। भ्रगर कल- 
से एक नया पन्ना खूल गया है तो यह होना चाहिए कि जो शराबका दौर 
पहले चलता था वह अब कम हो जाना चाहिए । शराब पीकर तो हम 
दीवाने ही बन सकते हे । तव शराव क्या पीना था ! सब चीजे तो में 
क्रापको वताऊ भी क्या, मेरे पास तो न जाने क्या-क्या आ जाता है । 

एक तो यह चीज हुई और दूसरी, उसमे कुछ तो हुआ है, ऐसा कहते 
हे--वह यह कि जिन मस्जिदोमें हमने नुकसान किया था, वह तो है, 
लेकिन जहा मस्जिदको सदिर वना लिया था, वहा भ्रगर पुलिस या मिलटरी- 
की चौकी पड़ी है तब तो वह जैसी थी वैसी ही बद रहती है । लेकिन 
मूभको तो वह भी चूभेगा, क्योकि अगर नया पन्ना हमने कल खोल लिया है 
तब यह कैसे वन सकता है ? जिन मस्जिदोको मदिर बना रखा है, उसमे 
सिखोका काम तो नही हो सकता । लेकिन सिख एक बडी कौम है, और वे 
श्रगर यह निश्चय कर लेते है कि हमको तो आजसे पाक ही बनता है और 
पाक काम ही करना है तो पीछे उसका हिंदुओपर भी असर पडता है, 
इसमे मुफ्ले थोडा-सा भी शक नही है । तव सिख लोग तो सचाई और हकके 
फैलानेवाले वन जाते हैँ और उनका पेशा ही यह बच जाता है कि हम 
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तो हर जगह अमन चाहते हे, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अगर 
ऐसा हो जाता है तो फिर शक्ल दूसरी ही बदलनेवाली है! अतः 
जिद लोगोने मस्जिदोंको मदिर बनाया हैं उन्हे वहासे मूर्तिया उठा लेनी 
चाहिए और जो मस्जिद है, उसको मस्जिद-जैसी ही रखना चाहिए । 
अगर ऐसा बन जाए तो फिर जो पुलिस या मिलटरी हम वहा रखते हे 
उसकी दरकार भी क्यो रहेगी । जब सब लोग भले हो जाते हे तो पुलिसकी 
दरकार ही नही रहती । 

एक तीसरी चीज और है और वह यह कि हमारी काफी लडकियोकों 
पाकिस्तानमें लोग उडा ले गए हैं । कहा ले गए है वे, इसका तो हमें कुछ 
पता ही नही है । तो कल मेन्ते कहा था कि एक कौड़ी भी हम किसी लडकीकों 
खरीदनेके लिए न दे । जिन्होने हमारी लड़कियोको उडानेका गुनाह किया 
है वे उनको वापिस दे दे और उनके साथ-साथ पश्चात्ताप भी करे | हम 
उसके लिए पैसा दे यह बन नही सकता है । लेकिन एक वयान हमारे लिए 
भी मेरे सामने आता है और वह तो बहुत खतरनाक बयान है । वे कहते 
हैं कि पूर्वी पजाबमें हम जिन मुस्लिम लडकियोंकों अपने पास रखकर 
बंठ गए हूँ, उनका हम बेहाल करते है । में नही समझ सकता कि हम 
इन्सानियतसे यहातक गिर गए हे ! मुभसे तो यह वर्दाश्त होता नही हे, 
यह मे कबूल करता हु । उन लड़कियोको तो हमें अ्रपन्ी मां या अ्रपत्ती 
लडकियो-जैसी ही समझना चाहिए। जो मुसलमानकी लडकी है तो वह 
मेरी ही लडकी है । तब मेरी जो ये लडकी हे, इनका कोई बेहाल करे, 
और में मौज उड़ाऊ, जिंदा बना रह और खूब खाऊ-पीऊ तो यह कैसे 
कर सकता है । जिन भाईने यह खबर दी है उसमे मुभको लगता हैं कि 
फुठे-न-कुछ अ्रतिशयोक्ति है। लेकिन अतिशयोवित मानकर उसे भूलना 
तो नहीं चाहिए भर पीछे भ्रगर उसमे अतिशयोवित है भी तो भच्छा ही 
है, वेयोकि उससे हमको सोचना तो पडेगा कि क्या इन्सान यहातक भी गिर 
सकता हैं। वह चीज तो ऐसी है कि जो हमारे अदर कपन पैदा कर दे। 
तो कलसे हमने एक नया पन्ना खोल दिया है, क्योकि जब सिखोने खोल दिया. 
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तो हिंदुओने भी ख़ोला और कहो कि मुसलमानोने भी । लेकिन मुसलमानों- 
को तो भल जाओ, क्योकि यनियनमे तो हमने उनको लाचार बना दिया हूं,। 
लेकिन हिंदू और सिख तो लाचार नही हे । तब उतको बराबर यह सोचना 
है कि क्या करना चाहिए । हा, यहा तो हम ऐसा करते नही है । लेकिन 
कही भी श्रगर कोई गूनाह करता है तो में गुनहगार बन जाता हूं, ऐसा 
मभझको लगता है और आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए। मेने भ्रगर 
कछ गनाह किया है तो श्राप भी यही सोचे कि गराधीने गूनाह किया तो हम 
लोग भी गृनहगार है । हम ऐसे ओतप्रोत वने कि जैसे एक समुद्रके बिन्दु 
होते है । श्रगर समुद्रके बिन्दु अलग-अलग होकर रहे तो वे सूख जाते हैं, 
मगर जब वे समृद्रमे ही रहते हे तो वे सब मिल जाते है भौर बडे-बड़े जहाजों- 
को भी श्रपनी छातीपर उठा लेते है । जैसे समुद्रका हाल हे वेसे हमार। है । 
आखिर हम भी तो भनुष्योका समुद्र हे। अगर एकने बुरा किया 
है तो सबने किया। पीछे, ऐसा होनेसे वह बुराई मिट जाती हू । 
हम सबको जाग्रत हो जाना चाहिए । इसलिए मैने आ्रापकों 
इतनी चीजें तो कही, लेकिन में श्रव इसके बाद कट्रोलपर आना 
चाहता हु । 

चीतीपरसे तो कट्रोल हट गया और मेरी उम्मीद तो ऐसी रहती है 
कि कपडोपर और खुराकपर जो दुसरे-तीसरे कट्रोल हे, वे भी सब छूटने 
ही चाहिए। लेकिन वे कैसे छूटें श्रौर उनके छूटनेके बाद हमारा धर्म 
क्या हो जाता है ? चीनीका तो कट्रोल छूट ही गया, इसलिए पहले तो 
में उसकी बात कर लू । श्रभी तो चीनीके बड़े-बड़े कारखाने हे, उनके 
लोग ऐसा न करे कि चलो, अरब तो हमे छूट्टी मिल गई है, इसलिए हम जितने 
पैसे लोगोके पाससे छीन सकते हैँ उतने छीन ले । अगर वे चीनीका दाम 
बढा दें वो पीछे सब लोग कगाल हो जायगे । यह तो श्रच्छी वात है कि 
चौनी खानेवाला सारा हिंदुस्तान तो नही है । उनको कुछ खाना हूँ तो गुड 
खाना चाहिए और गुडपर तो कोई अकुश वगरा है ही नहीं | गुडको 
तो देहाती लोग आरामसे अपने-अपने घरोमे बना सकते है, लेकित चीनी 
तो वे नही वना सकते । उसके लिए तो हिंदुस्तानमे बड़े-बडे य्रालय 
बने है और जो लखपति-करोडपति लोग हे, वे कुछ मजदूर रखकर उनमें 
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चीनी बनाते है । लेकिन गूड तो जहा भी गन्ना पैदा होता है वहा आम" 
बन सकता है। और फिर गुड तो बडा खाने लायक होता है, अगर वह 
शुद्ध वना है तो । वचपनमे मेरे पिता मुझको ले जाते थे या पिताके पास जो 
दूसरे नौकर रहते थे, उनके साथ में चला जाता था उन वेहातोमे, जहां 
गन्ना पैदा होता है । तो वहाके लोग हमे विल्कूल ताजा और स्वच्छ गुड़ 
ख़ानेके लिए देते थे। तब तो वह एक खुराक जैसा बन गया, मगर 
चीनी खुराक चही वन सकती । तब गरीब लोग तो गुड खाए, लेकिन 
आज उतमेसे कुछ चाय पीनेवाले भी तो बन गए हे और पीछे चायमे वे 
युड नही, वल्कि चीनी डालते हू । में तो लोगोको यह सिखा दू कि उसमे 
गूड डालो, लेकिन मेरी वे माननेवाले थोडे ही है ! तब झगर चीनीका दाम 
बढ़ता है तो वे सोचेगे कि चीनीपर भी अकृश रहता तो ही भ्रच्छा था, 
हमे इतने दाम तो नही देने पड़ते। ऐसी हालतमें जितने चीनीके व्यापारी 
या कारखानेदार है उनका यह परम धर्म हो जाता है कि वे झआपसमे मिलकर 
कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे सारा हिंदुस्तान यह देखे कि झ्राज हमको 
आजादी मिल गई है तो इस भ्राजादीमे हम केवल शुद्ध कौड़ी ही कमाएगे । 
इस ग्राजादीमें हम लोगोको दगा नही देगे और धोखाबाजी भी नही करेगे, 
जो भी सड़ांद या गदगी है उसको निकाल बाहर करेगे । भ्रगर वह नही 
होता है तो मुझको सुनना ही पडेगा, क्योकि आखिर काफी काम मेने इसपर- 
से कट्रोल हट जानेके लिए किया है और झभी भी कर रहा हू । चीनीके 
व्यापारी और कारखानेदार अगर अपने मुनाफेके टके वढा देते हे तो फिर 
चीनीका दाम बढ़ना ही है। भगर वे सौमेसे पांच लेते है, तब तो वह शुद्ध 
कमाई ही मानी जायगी और अगर दस या बीस फी सदी अपनी जेबमें 
डालते हे, तो वह छुद्ध कौड़ी नही कही जा सकती । सौमेसे पांच बहुत 
काफ़ी है, उससे अ्रधिक तो लेना नही चाहिए। तब जो दूसरे कट्रोल हे वे 
तो अपने आप ही उड जाते है। हक्मतको यह न कहना पडे कि तब तो सब 
कहते थे कि अकृश उड़ा दो और अब वह उड़ा तो दिया, लेकिन जो गरीब 
लोग हे वे क्या खायगें ? गरीबोको तो वह मिलती ही नही है। ऐसा 
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नही होना चाहिए। जो कारखानेवाले पड़े हे उनको स्वच्छ बनना हूँ 
और आपसमे मिलकर एक मंडल बना लें और एक ही भाव वांध दें। 
उससे ज्यादा कोई भी कारखानेंदार न ले! लेकिन ऐसा भी नही होना 
चाहिए कि जो गन्ना वोनेवाले किप्तान लोग है उद्को गन्नेका दाम कम 
दे। भ्रगर किसावोको ज्यादा दास दें और उसकी वजहसे कुछ भाव 
बढ़ता है, तव तो वह शुद्ध कौड़ीकी ही वात हो गई । वे सच्चा हिंसाव 
करें और वह हिसाव सबको वत्ता दे कि कल किसानोंके पास इतना 
जाता था और आज उनको इतना मिलता है जो सीवा किसानोंकी जेव्मे 
जाता है और वीचमें उसे कोई ला नही सकता। हम लोग तो कल जो दो 
रुपये फी सदी या पांच रुपये फी सदी लेते थे, आज सवा पांच भी नही लेते 
हैँ। मान लीजिए, मिलवालोने तो पाचसे ज्यादा नहीं लिए, लेकिन जो 
वीचमे छोटे-छोटे ताजिर लोग आ जाते हूँ, वे अगर ज्यादा दास 
लेते हँ तो फिर चीनीके खानेवाले तो मर जाते है । तव कारखाने- 
दारोको चाहिए कि वे चीनी सीघी खानेवालोंको ही वेच डाले। अगर 
यह हो जाता है तव तो काम सीधा-सीवा चलता है, इसमें मुझको 
गक नही है । 

एक भाईने लिखा हूँ कि देखो तो सही, जो लोग तीसरे दर्जेर्में 
सफर करते हे उनके रेल-किराये भी वढ़ा दिए है, हालाकि दूसरे और 
पहले दर्जेके किरायोंसे तो वे कुछ कम बढे है । लेकिन वह लिखते हे और 
ठीक लिखते हूँ कि तीसरे दर्जके किरायेमें इतनी-सी वृद्धि भी हमको क्यों 
करनी पड़ी ? माना कि हमको अब ज्यादा काम करना हैं और उसके लिए 
हमको पंसे चाहिए, लेकिन ऐसी वहुत-सी चीजे हूं. जैसे तवाक्‌ हैँ, बाहरसे 
कई चीजे ऐसी आ्राती हे और यहा भी बनती हूँ कि जो हरएक श्रादमीके 
जीवन-निर्वाहके लिए आदब्यक नहीं हे । इंन चीजोपर चाहो तो कुछ 
कर बढ़ा दो । उसमेंसे कुछ वन सकता हैँ ! तव जो हकमतमें हमारे 
बड़े-बड़े लोय पड़े हे उनको देखना और हिसाव करना हूँ कि इस तरहकी 
बुद्धिति वया कुछ निकल सकता हैं। लेकिन यह समझते लायक वात तो है 
ही, और हकूमतको भी यह देखना है कि ऐसे लिखनेवाले भी मेरे पास पडें 
है। वे कोई निकम्मे नही, बहुत समझदार आदमी हे । झाज अगर करोड़ों 


» है 
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रुपये हमारे हाथमे श्रा गए हे तो करोडो ही हम खर्च कर डाले, ऐसा 
नही हूँ । करोडमेसे एक-एक कौडी लेकर भी हम आ्ाहिसता-आहिस्ता 
और फूक-फूककर चले । एक कौड़ी हम खर्चे तो करें, लेकित वह 
हिंदुस्तानकी भोपडियोमे जाती है कि नही, मेरे लिए तो यही हिसाव काफी 
रहता है । जो करोडों रुपये हिंदुस्तानकी कोपडियोंमेंसे खिचकर आते हे, 
उनमेसे कितना हम उनको वापिस भेज सकते है ? जो सच्चा पचायती 
राज्य या लोकराज्य होता हैँ उसे लोगोके पाससे पैसा तो लेना पड़ता है, 
लेकिन उसका दाम दस गृना उनके घरोंमे चला जाना चाहिए । जैसा कि में 
तालीमके लिए लोगोसे पैसा लेता हू तो में ऐसी तालीम उनके लड़कोको 
डू और इस तरहसे खर्चंका अदाजा करू कि जिससे दस गुना पैसा उनको 
वापिस मिल जाय । मान लीजिए, में देहातोमें सफाईका काम करू, 
लोगोके लिए सड़के और रास्ते बनवाता हू तो देहातके लोग यही सोचेगे 
कि जो पैसा हम देते हे वह हमारे ऊपर ही खर्च होता है । नतीजा यह होगा 
कि आज मिलिटरीके पीछे हम जो इतने दीवाने बन गए है, तब उतने नही 
रहेगे। हमारे दिलमे पीछे यही विचार पैदा होगा कि मिलिटरीपर तो 
कम-से-कम खर्च करें और आम लोगोंपर ज्यादा-से-ज्यादा। तब तो 
लोग मिलिटरी भी खुद ही वन जाते हे और उसका काम सीख लेते हे । 
इस तरहसे जब वह अपनी और अपने पडोसीकी भी रक्षा कर लेते है तो 
फिर हिंदुस्तानकी रक्षा तो अपने आप हो जाती है । ऐसे तो हिंदुस्तानपर 
कोई गदी नजर डाल भी नही सकते हे । 

आज तो ऐसा है कि अग्रेजी राज तो यहासे गया, लेकिन अग्नेजी 
हवा भ्रभी नही गई है । हम उस हवाको बदल दे । वे तो यहा एक बड़े 
पैमानेपर खर्च करते थे और ऐसा खर्च कि जो लोगोके पास वापिस नही 
आता था ; लेकिन झाज तो सव-का-सव खर्चे हमको वापिस ग्राना चाहिए, 
तव तो हमारे लिए खैर हो जाती है । वस, झाज तो इतना ही में आपसे 
कहूगा । 
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भाइयों और बहनो, 
कल ही में तो आपसे कहना चाहता था, लेकिन चूकि और बहुत 
कूछ कहना था, इसलिए रह गया। आपने देखा होगा कि ये लडकियां 
जो बैठती हे तो फरशंपर ही बैठ जाती हे और उससे ठड लगती है । 
मैने तो कह दिया था कि हमारे पास इतने कायज पडे है या श्रसवार 
हें जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया है, उनपर बैठो। लेकिन आज 
तो किसी भाईने चद्दर विछा दी है तो अच्छा किया। हम बेदरकार 
रहते है यह एक तरहसे तो अच्छा भी है । हम क्यो ऐसे नाजुक बने कि हम 
अगर कही बैठ गए तो हमको ठड लगे । फिर भी घासपर अगर हम बैठते 
है तो एक कागजका टुकड़ा अ्रच्छा-सा मिल जाय और वह गीला नही हो 
जाता है तो वह ठंडसे वचा लेता है। ऐसा वही हो तो पीछे हमारा तो 
एक पुराना तरीका भी है कि जहां भी कही जाना है, सवको आसन अपने 
साथ ही लेकर चलना है और पीछे जहा भी वैठता होता है वही आसन 
विछाकर बैठना है । आज तो हम यह सव भूल गए हे और ऐश-आराममे 
पड़ गए हे । लेकिन में तो कहता हूं कि काग़जका ठुकड़ा भी छोड़ो, ले लो 
' अगर लेता ही है तो, और वह भी एक खासा अखबार है तो, मगर जो श्रासन 
होता है, या तो ऊनका या फिर जूटका या दोनोमेंसे किसीका, नही तो फिर 
कपड़ेका या सूखी घासका ही हो, वह एक बड़ी चीज है । जहां बैठता है, 
उसे विछाया और बैठ गए और पीछे उसको वगलमे रखकर चले यए । 
क्योंकि मुझको ठंड लगती है, इसलिए सबको ठड तो लगती ही होगी । 
पीछे डाक्टरोका भी बताया हुआ है कि भीगी जमीनपर या कि वहा जहां 
ठंड लगती है, नही बैठना चाहिए । जो भाई धोती पहनते हे या जो बहने 
सिलवार या घाघरी पहनती हे, वे श्रगर भीतर मोटा कपडा पहना हुआ है 
तो आसनका काम दे देता है । लेकिन वे भी तो वाजूक वन गई है तो फिर 
उबके पहननेकी भी मुलायम चीज ही होनी चाहिए । वे मोटा कैसे पहनें और 
भीतर जो कपड़ा पहलते हे वह मुलायम होना चाहिए। तब वह 
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यहाकी जो सर्दी है, उससे बचा नहीं सकते । 
अभी मेरे पास तो बहुतसे तार आ गए है काठियावाडसे । उनके 
बारेमे मैने सुना तो दिया है जो कूछ भी मेने सुना था भौर पीछे जो पाकिस्ता- 
नके अखवा रोमे लिखा था। उनको भी वहाके हजारो लोग पढते है, शायद 
दस हजार पढते हो । कितने पढते होगें, इसका तो मुझे कूछ पता नही; 
लेकिन उनमें जो चीजें झाती है, उनके बारेमे में ऐसा सोचू कि क्या पता 
ऐसा हुआ है कि नही, तो ऐसे काम नही निपटता । इसलिए मेने बड़ा अच्छा 
किया कि जो कुछ उनमें पढ़ा था वह आपके सामने रख दिया। 
में नही जानता कि वह सब सही है या नही । अगर वह सही है तो सारे 
काठियावाडके लिए बडी शर्मकी बात है और अगर सही नही है तो पीछे 
जो अ्रखबारोमे लिखनेवाले हे उनके लिए शर्मकी बात हैं । तब एक या 
दूसरोके लिए वह शर्मकी बात तो हो ही गई । उस वारेमे सेरदारजी क्या 
कहते हे, यह भी मेने आपको वता दिया था । आज भी वे आ गए थे और 
भुभको सुनाते थे कि वहांसे जो बाते झाती हे वे तुम्हारे कहने लायक नही 
होती । वे तो बहुत बनी-बनाई झाती हे । 
लेकिन राजकोटसे जो तार आ गया हैं वह तो आपके समभले 
लायक है। काफी लवा तार है, उसका थोडा-सा बयान में आपको दे देता 
हूं। आखिर में तो काठियावाडके मुसलमानोकों पहचानता हू । उनमेंसे 
एक-एकको तो नही पहचानता, लेकिन वहा जो खोजा लोग रहते हे, मीना हे, 
बाघेर है श्रौर किसानोमे भी कुम्बिय हे, महेर हे इन सबको में जानता हू । 
भ्राखिर में तो वहा पैदा हुआ हु और करीब-करीब १७ साल वहा रहा हू । 
करीव-करीव क्या, पूरे १७ साल रहा हू; क्योकि कही वाहर तो पढ़ने में 
गया ही नही । मेरे बापने मुझको कही भेजा ही नही । मेरा पढ़ना तो वही 
पुरा हुआ और कालेजमे तो क्या हुआ, कोई दो-चार महीने पढ़ा था और 
वहू भी भावतगरमे । इम्तहान भी मेरा अहमदावादसे आये नही जा सका । 
यह मेरे हाज़ थे । पीछे वहा कुछ था तो में सव चीजे देख लेता था, 
और वादमें भी भ्राता-जाता सव्से मिलता रहा । तो वे लिखते हे कि तुमको 
तो हमारी तरफसे वडी चिता हो गई है और तुम्हारी चिता पीछे हमारी 
चिता वन गई है । यह ठीक है कि काठियावाड़मे हिंदू कूछ विगड़ गए 
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और आज तो कहा ऐसा नही हुआ, और उन्होने कूछ मारपीट भी की, 
मुसलमानोको कुछ रज भी पहुचाया, उनके कुछ घर ढाए और जलाए भी; 
लेकिन हमने उसको आगे बढने ही नहीं दिया। जितने काग्रेसके लोग 
थे और उनके मुखिया तो ढेवर भाई थे । उनको तो मे भ्रच्छी तरह पहचानता 
हूं। वे उनको बचाने गए और उनको काफी कामयाबी भी मिली । सव 
लोगोंका तो इस लूठभारमे हाथ नही था, क्योकि अगर सबका हाथ होता 
तो फिर राजकोटमे जितने मुसलमान थे, उन सबके मकान जल जाते, 
मारपीट भी बहुत होती और कोई खून भी हो गया होता । लेकिन यहातक ' 
तो नौबत नही पहुची । काग्रेसवालो और दूसरे लोगोंने वहा बहुत एहतियात- 
से' काम लिया | ढेबर भाईके साथ तो यहातक भी हुआ, हालांकि वह 
तो खासा बड़ा श्रादमी है और वकील भी है, लेकिन भीडको जब इस" 
सरहसे गुस्सा आ जाता है तो फिर छोटे-बड़ेकी वात ही छूट जाती है, 
उन्होंने कहा कि अ्रच्छा, इनको बचाने श्राता है, गालिया दी भौर बहुत 
परेशान भी किया । ढेवर भाईके साथ जो दूसरे लोग है, वे लिखते है कि 
कुछ नुक्सान तो किया, लेकिन ढेबर भाईको तो दूसरे लोगोने बचा लिया। 
तब तारमे तो यह भी लिखा है कि वहाके जो ठाकुर साहब है उन्होने भी हमारे 
साथ हाथ बटाया और वहाकी जो पुलिस है, उसने भी । तब वहा दगा 
करनेवाले रहे कौन ? हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्ववसेवक संघ, ऐसा 
वे कहते हे । इन लोगोने कूछ-व-कूछ तो किया भी, लेकिन इनकी कोशिश 
तो यह थी कि मुसलमानोको, कम-से-कम राजकोटसे, तो निकाल ही दें । 
मगर वह कर नही सके । लेकिन भ्रब हम निश्चित हो गए श्र मुसलमानोंके 
लिए कोई खतरा अब नही रहा है। और आप भी अ्रब निर्श्चित रहिए । 
दूसरी जगह भी हम देखनेकी कोशिश कर रहे हे और इसके बाद एक दूसरा 
तार हम भेजेगे । 

वहीसे एक मुसलमान भाईका भी तार श्रा गया है। वे लिखते 
है कि हम तो काग्रेसवालो और दूसरे लोगोंके बहुत अहसानमद है । हमारी 
जान-मालकी रक्षाके लिए उन्होंने पुरी कोशिश की । लेकिन बबईसे 
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एक दूसरा तार आया है, वह भी मुसलमानका ही है। वे लिखते हे कि 
पहले जो आपने कहा था वह तो ठीक कहा था, लेकिन भ्रब जो तुमको 
काठियादाडके वारेमे सुनाया गया है, वह ठीक नही है । वहा काफी हुआ 
हैं औरूअभी भी हो रहा है । 

मुभकों नही मालूम कि में ववईसे जो तार आता है उसको सच 
मान्‌ या इस दूसरे मुसलमानके तारको । लेकिन जो बबईसे तार भ्ाता है 
उसमें मुझको शक हो जाता है, क्योकि वे तो बबईमे बैठे हुए लिखते है और 
दूपरा तार तो उनका है जो खुद काठियावाडमे पड़े हे । और पीछे जो 
का्ियावाडमे हे वे मुझको धोखा भी नही दे सकते, धोखा देकर वे जायगे 
कहा ! इसलिए मुभकों ऐसा लगता है कि जो बबईसे तार आया है उसमे 
कुछ प्रतिशयोक्ति या मुवालगा ' है । क्या है भर क्या नही, यह तो मुझको 
पीछे पता चल जायगा, लेकिन भ्रभी तो मे उसे सबके सामने रख दू । 

एक तार भावनगरसे भी श्राया है। वह वहाके महाराजाका है। 
उनको भी में पहचानता हू, क्योकि मे तो वहा ततीन-चार महीने रहा हूं । 
इसलिए महाराजाको मेरे लिए यह लगा कि वह परेशान क्‍यों होता है । 
उन्होने लिखा है कि तुम फिक्र क्यों करते हो । हम यहा सब जाग्रत हे 
और यहाके हिंदू भी जाग्रत हैं । मुसलमानोकों कोई नुक्सान नही होने देगे । 
तुमको इस बारेमें कुछ शक मनमे नही लाना चाहिए । 

लेकिन जुनागढ़से अभी एक तार झा गया है। वह मुसलमानोंकी 
तरफसे हें श्रौर वे लिखते है कि ये लोग तो तुमको धोखा दे रहे है । तुम 
एक कमीशन विठाकर इसकी तहकीकात्त कराओो कि हम लोगोको परेशान 
किया जाता है कि नहीं । यह तार जवाहरलालजी, सरदारजी और दूसरे 
लोगोको भी भेजा है श्नौर उनमे एक में भी श्रा गया हू । में कहता हूं कि 
हरएक चीजके लिए इस तरहसे कोई कमीशन नही बैठ सकता है। कमीशन 
वनाना कोई छोटी बात नही होती । हां, अगर कोई चीज ऐसी है कि सचमुच 
उतना नृक्सान हुआ हैँ तो फिर इसमे कमीशन विठानेकी क्या दरकार है ? 
काव्यावाडके लिए तो मे ही कमीशन-जैसा पड़ा हू । अगर मेरे ध्यानमे 
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कूछ आता है तो में दवा सकता हु, वहांके राजा लोगोंको और रैयतको 
भी । भें यह दावा तो नही करता हू कि में हर चीजमे कामयाब रहता हु 
और वह मेरी हर बातको मान ही लेते हे; लेकिन काठियावाड़के लिए 
तो ऐसा है त, कि जैसा बिहारके लिए कहो । बिहारमे अ्रगर कोई कहे कि 
तू कमीशन विठा दे तो में क्या कमीशन बिठाऊगा ? में तो खुद ही 
वहां पड़ा हूं । वहाके सब लोग मुझको चाहते हे और मेरी मान भी लेते है । 
तब वहांके लिए कोई कमीशन बिठाना तो ठीक नही हुआ । 

मेरे पास तो राजकोटसे काफी खत भी आए हे मृसलमानोके ॥ 
वे लोग काफी हिंदुओके दोस्त है और कांग्रेससे भी खुश हे । तब हिंदू 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघसे कौन है ? उनसे मुझको कोई 
अदावत' तो हो नही सकती । वे सोचते हे कि हिंहू-धर्मको बचानेका वही! 
तरीका है, लेकिन में मानता हु कि इस तरहसे हिंदू-धर्मकी रक्षा नही होगी । 
वे मानते हे कि अगर एक आदमीने कुछ कर लिया हैँ तो उसके साथ मारपीट 
करना । मगर में यह कहता हु कि बुराईका बदला बुराईसे क्या देना ! 
हमारी जो हकूमत पड़ी है उसको सताओ और उससे कहो कि ऐसा क्यों 
होता हैं । और फिर हमारी हकूमत तो जाग्रत पड़ी हे और जितना भी' 
हो सकता है कोशिश कर रही हूँ । तब हिंदुमहासभाकों मे कहृगा और 
राष्ट्रीय स्ववसेवक सघको भी--ये दोनों हिंदुओकी सस्था हे और अ्रच्छे 
बड़े और पढ़े-लिखे आदमी इनमें हे, जैसे कि और सस्थाओंमे भी हे--- 
आप हिंदू-धर्मको ऐसे नहीं बचा सकते, अगर यह बात सही है कि इन्होने 
ही मुसलमानोंको सताया है और भ्रगर यह सही नही है तो फिर किसने 
उनको सताया है ? काग्रेसने नही सताया, वहाकी हकूमतने नही सताया 
और यहाकी हकूमतने नहीं, तो पीछे और कौन हिंदू है जिसने किया ? 
झाज तो यह इल्जाम सारे हिंदुओ और सिखोपर पड़ता है जैसा कि पाकि- 
स्तानमें सारा इंल्जाम मुसलमानोपर पडता है, भर वह ठीक तो पड़ता है । 
इसलिए में कहृगा कि जो बेगूनाह हे और जिनके खिलाफ इल्जाम लगाए 
गए है उनको अपना नास साफ करना चाहिए । जूनागढ़में जो मुसलमान 
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भाई पड़े हे वे भ्रगर इन्साफ चाहे तो वह मिल सकता है, फिर कमीश्षन हम 
किसलिए बिठाएं ? 

वहांकी वात मेने आपको कह दी, लेकिन अब यहांके बारेमे भी तो 
आपको क्‌छ सुनाऊ । सरदारजीने कुछ इतजाम तो कर लिया है श्रौर जितनी 
मस्जिदे हमने यहां रखी है उनकी वे रक्षा करने जा रहे हे । आपने अखवारों- 
में उनका यह नोटिस तो देख लिया होगा कि सात दिनके अंदर जितनी 
मस्जिदोंपर कव्जा किया हुआ है वे खाली कर दे, नही तो पुलिसको भेजकर 
खाली कराई जायगी | में तो कहता हु कि वे पुलिस भेजकर क्या करेगे ? 
वहां भ्गर मस्जिदम किसी हिंदूने मूरति रख दी है, पीछे वह मूर्ति तो सोने- 
की हो सकती है, चादीकी भी, पीतल, मिट्टी या पत्थरकी भी हो सकती है, 
लेकिन ऐसा कहते है और में भी मानता हू कि जबतक उसमें प्राण-प्रतिष्ठा 
नही की गई है और जवतक लोग पाक हाथोसे उसकी पूजा नही करते हैं 
तबतक वह मेरी दृष्टिमें तो मूर्ति नही, बल्कि पत्थर या सोनेका टुकड़ा 
है। ऐसी कुछ मूर्तियाँ कनाट प्लेसके कोनेवाली मस्जिदमे भी विठा 
दी गई है और उनमे अभी तो हनुमानजी नहीं हे। मेरे नजदीक तो वह 
नही है । मेरे नजदीक तो वह एक पत्थरका टुकड़ा है जिसे हनुमानजीकी 
शक्ल दे दी हैं और कुछ सिंदूर भी लगा दिया है । मेरी दृष्टिमे तो वह कोई 
पूजाके लायक नही हैं । पूजाके योग्य तो वह तभी बन सकता है जबकि 
उसको कही हकसे बिठाया जाय, और उसकी प्राण-अतिष्ठा की जाय । 
वह सब तो नहीं हुआ । इसलिए जिन लोगोने उनको वहां विठाया है 
उनका यह धर्म हो जाता है कि वे दिनके आरभके साथ उसको वहासे 
उठा ले जाय॑ं और पीछे जहां भी उसको रखना हैँ वहां रखे । इस तरहसे 
वे एक तो मस्जिदको विगाड़ते हे और दूसरे उस मूर्तिका अपमान 
करते हे । हिंदू-धर्मंमे हम मूर्तिपुजक होकर भी इस तरहसे किसी मूत्तिकी 
पूजा करें तो वह धर्म नही, बल्कि अ्रधर्म है। तब सरदारजीको क्या पड़ी कि 
वह वहां पुलिस भेजे ! आप जितने हिंदू है वे सब पहरेदार वन जाएं और 
जिन मस्जिदोमे मूलिया रखी है वहासे उनको हटा दे। जो मस्लजिदें बिगड़ी 
हुई है हमको कहता चाहिए कि हम उनकी मरम्मत कर देगे। लेकिन 
आज तो सरदारजी कहते हे कि हकूमत अपने खर्चपर उनकी मरम्मत कर 
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लेगी । हकूमत क्‍यों करेगी, इसीलिए न कि हम नही कर रहे है। उसको 
तो सबकी रक्षा करनी है । लेकिन यह हमारे लिए शर्मकी बात हो जायगी । 
श्राज जितने हिंदू या सिस्र हे, लेकिन सिखको तो मेने कही मूर्ति बिठाते हुए 
सुना नही, उनकी तो एक ही मूर्ति या पुस्तक कहो, वह गुरु ग्रथ साहब ही 
है । मेने तो देखा नही कि किसी सिखने गृरु ग्रथ साहबको मस्जिदसे लाकर 
रखा हो । अगर किसीने ऐसा किया भी है तो उसने गुरु ग्रथ साहबका अप- 
मान किया है । गृरु अथ साहबको तो गुरुद्वारेमे ही रखा जा सकता है। 
जो पवित्र सिख है वही उसको ऊची जगहपर सजाकर रखते हे। मेरे-जैसा 
श्रगर कोई हो तो वह तो बहुत सुदर खादी बिछाकर उसको रखे । लेकिन 
आज यदि देसी-परदेसीका तो खयाल नही है, फिर भी बडे खूबसूरत 
ऊनी और रेशमी वस्त्र हम हाथोसे तैयार करते है । उस रेशमको हम 
वहा बिछाए और गुरु ग्रथ साहबको रखे तब तो वह पूजाके लायक हैं भौर 
भ्रगर कोई सिख उसे मस्जिदमें ले जाकर रखता है तो वह गुरु ग्रथ साहबकी 
तौहीन' करता है और वह पूजाके लायक नही हो सकता । 

आज एक मुसलमान मेरे पास श्राया। में समझा नहीं कि वह क्या 
कहना चाहता था। लेकिन उसके हाथमें एक कूरानशरीफ थी, जो भ्राधी 
जली हुईं थी। लेकिन उसके लिए तो वह भी पाक थी । इसलिए उसने 
उसको बहुत साफ कपडेमें लपेटा हुआ था । उसने आरभसे वह कपड़ा 
खोला और म्‌ृभको दिखाया । वह कुछ बोला तो नही, लेकिन रोने-जैसी 
उसकी शक्ल बन गई और पीछे चला गया । जजकिशनजीसे तो कुछ बाते 
भी की, लेकिन में तो काममें पड़ा हुआ था । इसी तरह भ्रगर एक मुसलमान 
यहा श्राकर क्रानशरीफ बिठा जाता है और मुझको श्रौर आपको मारता 
है तो में कह्गा कि वह कूरानशरीफकी तौहीन करता है । कुरानशरीफ 
यह नहीं कहती कि किसीको मजबूर करके उसे रखो । 

इसलिए में तो बडे अदबसे कहना चाहता हू हिंदु-महासभा और 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघसे तथा और भी लोगोंसे, जो मेरी सुनना चाहते है 
और साथ-साथ सिखोंको भी, क्योकि सिख तो बडे हे और अगर वे सीधे 
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हो जाते है और गुरु नानकके सच्चे अनुयायी वन जाते है तो हिंदू भी 
्राप-ही-आप सीधे हो जाते हे । मेरे दिलमे सिख्ोकी कद्र है। लेकिन 
ग्राज क्या हिंदुऔर व्या सिख, सब बिगडते जा रहे हे और 
हिंदुस्तानको धूलमे मिला रहे हें । जिस हिंदुस्तानकों हमने ऊचे चढाया 
है, क्या उसको नीचे खीचकर हम मटियामेट करेगे ? क्‍या हम अपने 
धर्म, कर्म और देशकों इस तरहसे घूलमे मिला देंगे ? ईश्वर हमको 
इस चीजसे वचा ले। 


$ १६४ ६ 
मौनवार १ दिसबर १६४७ 
(लिखित संदेश) 

भाइयों और बहनो, 

कई मित्र नाराज होते हे कि में अगर यह सही है तो' कहकर क्यों 
कोई निवेदन करता हू । मुझे पहले तय कर लेना चाहिए कि वात सही है 
या नही। में मानता हु कि जब-जब मेने अगर इस्तेमाल किया है मेने 
कूछ गमाया नही है। जो काम उस समय मेरे हाथमे था उसे फायदा 
ही हुआ है। 

इस वक्‍्तकी चर्चा काठियावाड़के बारेमे है। भित्र लोग कहते है 
कि मेने काठियावाडके बारेमे शसलमानोपर ज्यादतियोके भूठे वयानको 
मगहूरी'दी है। भ्रधिकतर इल्जाम सरासर भूठे थे। जो थोडी-बहुत गडवड़ी 
हुई थी उसे फौरन कावूसे लाया गया । मेरे अगर' के साथ उन इल्जामो- 
का जिक्र करनेसे सचाईको कोई .ुकसान नहीं पहुचा । काठियावाड़के 
सत्ताधीश और काग्रेस, जिस हृदतक सचाईपर खडे रहे हे, उतना ही उन्हे 
फायदा होगा। मगर मित्र लोग कहते हैं कि सचाई आखिरमे जाहिर होकर 
रहती है। इसमें भले शक न हो, मयर उससे पहले नुक्सान तो हो ही जाता 





* प्रसिद्धि। 
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है। जिन्हें सच-झूठकी कुछ पड़ी नही, ऐसे वेईमान लोग मेरे कथनकों 
अपनी बात सिद्ध करनेके लिए काममे लाते हे। इस तरहसे भूठको फैलाया 
जाता है। में इस तरहकी चालबाजीसे आगाह* रहू। जब-जब इस तरहकी 
चालाकी खेलनेकी कोशिश की गई है वह निष्फल हुई है और ऐसा करनेवाले 
बेईमान लोग जनतामे भूठे वने हे। में अगर कहकर इल्जामोका जिक्र 
करता हूं तो उससे किसीको घवरानेकी जरूरत नही, हर्ते सिर्फ यह 
है कि जिनपर इल्जाम लगाया जाता है वे सचम्‌च इल्जामसे सर्वथा 
मुक्त हो । 

इससे उल्टी स्थितिका विचार कीजिए । काठियावाडकी ही मिसाल 
लीजिए। अगर पाकिस्तानके बड़े-बड़े अखबारोंमे लिखे इल्जामोकी तरफ 
में ध्यान न देता, खास करके जब पाकिस्तानके प्रधान मन्तीने भी कहा 
कि इल्जाम मूलमे सही है, तो मुसलमान उन इल्जासोंको वेद-वाक्य 
साननेवाले थे। मगर अ्रव भले मुसलसानोंके सनमे उनकी सचाईके 
बारेमें शक हैं । 

मैं चाहता हूं कि इसपरसे काठियावाड़के और दूसरे मित्र यह पाठ 
सीखे कि हम अपने घरमे तो किसी तरहकी गड़वड़ होने नही देगे, टीकाका 
स्वागत करेगे, चाहे वह कड़वी टीका ही क्यो न हो; भ्रधिक सच्चे बनेगे 
और'जब कभी भूल देखनेमे आवे उसे सुधारेगे । हम यह सोचनेकी गलती ते 
करें कि हम कभी भूल कर ही नही सकते, कड़वी-से-कड़वी टीका करनेवाले- 
के पास हमारे विरुद्ध कोई-व-कोई सच्ची, काल्पनिक शिकायत रहती है । 
अगर हम उसके साथ धीरज रखे, जब कभी मौका आवे उसकी भूल उसे 
बतावें, हमारी गलती हो तो उसे सुधारें, तो हम टीका करनेवालेको भी 
सुधार सकते है। ऐसा करनेसे हम कभी रास्ता नही भूलेगे। इसमे 
कोई शक नही कि क्षमता तो रखनी ही होगी । समझदारी और शनाख्तकी * 
हमेशा जरूरत रहती है। जान-बूक्रकर शरारतकी ही खातिर जो बयान 
दिए जाते है उनकी तरफ ध्यान नही देना चाहिए । में मानता हू कि 
लबे अभ्याससे में शनाख्त करना थोड़ा बहुत सीख गया हू । 


* परिचित; * पहचान । 
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आज हवा विगडी हुई है, एक दूसरेपर इल्जाम-ही-इल्जाम 
लगाए जाते है । ऐसी हालतमे यह सोचना कि हम गलती कर ही नही 
सकते, मूर्खता होगी । हम ऐसा दावा कर सके वह खुशकिस्मती भ्राज 
कहा ! श्रगर मेहनत करके हम ऋगडेको फैलनेसे रोक सके और फिर 
उसे जड़मूलसे उखाड़ फेके तो बहुत हुआ । यह हम तभी कर सकेगे अगर हम 
अपने दोष देखने और सुननेके लिए अपनी आंखे और कान खुले रखे । 
कंदरतने हमे ऐसा बनाया है कि हम अपनी भूल नही देख सकते, वह तो 
दूसरे ही देख सकते हू । इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जो दूसरे देख सकते 
है उससे हम फायदा उठावे । 
कल प्रार्थनामे जाते समय मुझे जो जूनागढ़से लंवा तार मिला 
उसकी बात कल पूरी नही हो सकी । कल मैने उसपर सरसरी नजर ही 
डाली थी। आज उसे ध्यानपूर्वक पढ गया हू । तार भेजनेवाले कहते 
है कि जिन इल्जामोका मेने पहले दिन जिक्र किया था वें सब सच्चे हे । 
अगर यह सही है तो काठियावाडके लिए बहुत बुरी वात है | भ्गर जो 
इल्जाम साथियोने स्वीकार किए हे और मेने छापे है उनको बढ़ानेकी 
कोशिश की गई है तो तार भेजनेवालोने पाकिस्तानको नुक्सान पहुचाया 
है। वे मुझे निमत्रण देते हे कि में खुद काठियावाडमे जाऊ और अपने 
आप सब चीजोकी तहकीकात करू । मे समझता हू कि वे जानते हे 
कि में आज ऐसा कर नहीं सकता। वे एक तहकीकाती कमीशन 
भागते है । मगर उससे पहले उन्हे केस तैयार करना चाहिए। मै 
मान लेता हु कि उनका हेतु जूनागढ़को या काठियावाड़को बदनाम 
करना नही है। वे सच निकालता चाहते हे और अल्पमतकी जान- 
माल और इज्जतकी रक्षाका पूरा प्रवध करना चाहते हे । वे जानते हे 
कि हरएक आदमी जानता हैँ कि श्रखवारी प्रचार, खास करके जब वह 
पूरीयूरी सचाईपर न हो, न जानकी रक्षा कर सकता है, न मालकी, न 
इज्जतकी । तीनो चीजोकी रक्षा श्राज हो सकती है, उसके लिए तार 
भजनेवालोको सचाईपर कायम रहना चाहिए और हिंदू मित्रोके पास जाना 
चाहिए। वे जानते हे कि हिंदुओमे उनके मित्र हे । वे यह भी जानते हे 
कि भगरचे में काठियावाडसे वहुत दूर बैठा हू, मगर यहासे भी उनका काम 
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कर रहा हूं । मेने जान-बूककर यह वात कह दी और में सब सच्ची 
खबरे इकट्ठी कर रहा हूं | में सरदार पटेलसे मिला हुं और वे कहते हे कि 
जहांतक उनके हाथकी बात है, वे कौमी झगड़ा नही होने देगे और कहीं 
कोई मृस्लिम भाई-वहनोंसे वदतमीजी करेया उसे कड़ी सजा टी जाण्गी। 
काव्यावाड़के कार्यकर्ता, जिनके मनमे कोई पक्षपात नही, सच ढढ़नेकी 
और काियावाड़के मुसलमानोंकों जो तकलीफ पहुंची हो, उद्को दूर 
करनतेकी पूरी कोगिन कर रहे हूँ । उन्हे मुसलमान उतने ही प्यारे हूँ 
जितनी अपनी जान ! क्या मुसलमान उतकी सदद करेये 
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भाइयो और वहनो, 

मेने तो आपको कहा था कि आज मृभकोों पानीपत जाना है। 
इरादा ऐसा था कि ४ वर्ज वापस आ जाऊगा। लेक्चि काम इतना निकल 
गया था कि वड़ी मुश्िकिलसे ५॥। वजकर ५ मिनट हो गई थी--३ मिचट 
तो हो ही गई थी--आया। तब प्रार्थवाकी आवाज सुनी | प्रार्थना 
तो.शुरू हो ही जानी चाहिए थी, मे रहूं चाहे चरहूं। मेंनेंतोंकह 
दिया है कि प्रार्थना शुरू हो ही जाबी चाहिए, नियमके मृताविक चलना ही 
चाहिए । पीछे मुह धोने चला ग्रया, इसलिए देर लग गई। में इसके 
लिए क्षमा चाहता हू । 

में क्यों पानीपत गया, इसका थोड़ा-सा तो इणारा कर दिया था। 
मेरी उम्मीद तो थी और अब भी उम्मीद नहीं छोड़ आया हूं कि 
किसी-त-किसी तरह पानीपतके मृसलमानोकों रख सके तो बअ्रच्छा है । 
हमारे लिए तो अच्छा है ही, सारे हिंदुस्तानके लिए भी अच्छा हैं 
और जो हिंदुस्तावके लिए अच्छा है वह पाकिस्तानके लिए भी 

श्रच्छा है । 
वहां आज लोग मुसीवतमे पड़े हे । वहासे जो ढुःखी लोग आए है-- 
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दु खीको शरणार्थी कहते हे--वे भी दु खमे हे और रहनेवाले हे, जबतक अपने 
घर नही चले जाते हे । वैसे ही मुसलमान मजबूर होकर जो पाकिस्तान गए. 
है वे भी दु खमे ही रहनेवाले हे । इसमे आप कोई शक न रखे । 

में धर्मका पालन करता हू तो वहा चला गया, यह अच्छा हुआ । 
डाक्टर गोपीचद भागंव भी झा गए थे, गृह-मत्री सरदार स्वर्णसिह भी 
आ गए थे। मुभको पता नही था कि डाक्टर गोपीचद आनेवाले थे। सर- 
दार कर्णसिहने तो कहला भेजा था कि मेरी दरकार हो तो मे झा सकता हू। 
मेने कहा कि दरकार तो नही है; क्योकि जो कुछ करना है, वह में करूगा ; 
लेकिन वे आ गए । पूर्वी पजाव उनका इलाका हैँ तो उनका तो वह हक है, 
इसलिए वह भी झा गए । देशबन्धु गुप्ताने कहला भेजा'था कि में वीमार 
हू सो नही श्राऊगा। मेने कहा कि ठीक है, लेकिन वहा तो उनका 
घर पडा है, इसलिए वह भी झा गए। तो अच्छा हुआ सब झा गए । 
मौलाना हे वह जो यहा हमेशा आते हे, वह भी आए। पीछे उन लोगोसे 
बातचीत की । मुसलमानोसे अ्रकेलेमे बातचीत की, लेकिन दोनो मत्री 
तो साथ थे। उन लोगोने कहा कि मत्री तो रहे | जो बात मत्रीसे अलहदा है, 
जिसे में इस्तेमाल न कर सक्‌ तो वह किस कामकी है ! उन लोगोने 
कहा कि वहा उस वक्‍त जो बात हो गई थी तब तय किया था कि रहेगे 
सौर झापको कहा भी था । बादमे हालत बिगड गई । जैसा तुम कहते थे, 
कुछ भी हो ही नहीं पाया, इसलिए हम परेशान हो गए । हमारी इज्जत- 
की कोई परवाह वही की गई। जब इज्जत, माल और जान, तीनोकी 
रक्षा नही हो सकी तो कैसे रहेगे ? जो कुछ भी हो, घर गिरा तो क्‍या, 
भ्राग लगी तो क्या, जानको जाने देगे, मालको जाने देगे, लेकिन मानकी 
हिफाजत' करना अपना काम है । उसकी हिफाजत कर सकेगे तो रहेगे। 
तो मेने कहा कि मरनेकी बात कहते हे वह तो ठीक है, लेकिन मनमे जगत- 
प्रेम हैं चही ईब्वरकी भक्ति है । 

पीछे वहा जो दुःखी शरणार्थी हे उनसे बहुत वातें हुईं। यह 
करते-दी-करते ३॥ बज गए। यहासे १०॥ बजे निकल गया था और 
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करीब ११॥ बजे वहा पहुच गया । ३ बजेतक बाते चलती रही--वाते 
काफी थी । पीछे दु खी लोगोसे मेने कहा, पीछे डाक्टर गोपीचद भार्गव थे 
उन्होंने कहा, सरदार स्वर्णसिह खड़े हुए तो गोलमाल शुरू हो गया, 
लोगोंने चीखना शुरू कर दिया, इसलिए नही कि वे लोग उनका अ्रपमान 
करना चाहते थे, लेकिन वे लोग भ्रव गवारा' नहीं कर सकते थे। वह 
क्‍या बताएंगे हमको, इसलिए वे लोग गुस्सा हो गए । 
काफी लोग थे--- करीब २० हजार होगे । मैदान भर गया था। 
छत सब भर गई थी । इस तरहसे लोग भरे थे । मेरी बात तो शातिसे 
सुनी । पीछे उन्होने शुरू किया तो लोग खडे हो गए । हमारेमे तो रिवाज 
हो गया है कि गुस्सा बता दे । सब्‌ खडे हो गए, चीखना शुरू कर दिया कि 
' मुसलमानोको हटा दो । मेने कहा कि मुसलमानोका जाना श्रच्छा नही है, 
उनका घर है तो रहने दो, मजबूर करनेसे क्या होगा ? यहां ऐसा करोगे 
तो वहा हमारा काम बिगड़ जायगा। तो यह सब समभाया। में तो बैठनें- 
वाला था, लेकिन स्वर्णसिह गृह-मत्री है, बहादुर आदमी है, वे माननेवाले 
नही । उन्होने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा ? उन्होंने बोलनेकी बडी चेष्ठा 
की; लेकिन काम चला नहीं। लोग चीखते ही रहे, सब खड़े रहे । तो 
दुःखी लोगोके जो प्रमुख है, नुमायदा है, वह उतरे। पीछे उन्होंने शुरू किया । 
मुकको पता नही था कि वे शायर है, पजाबीमे शुरू किया, पहले तो भजन 
आअुरू किया-- वे लोग तो जानते है कि पजाबियोमे ऐसा है कि उनको 
भजन अच्छा लगता हें--पीछे पजाबीमे ही डाठा और कहा कि मे 
तो आपका नुमायदा हू, आप क्यो नही सुनते, चीखनेसे क्या होगा ? 
सभा बिगाडनेसे आपका क्या फायदा होगा ? आपका नुकसान ही है । 
तो पीछे शाति हुई, मेहनतसे । लोग बैठ गए तो पजाबीमे सब बाते हुईं । 
भे पजाबी बोल तो नहीं सकता, लेकिन समझ लेता हू। उन्होंने 
जो कहा वह मुकको अच्छा लगा था। मुसलमानोके साथ बेठे थे तब भी 
कहा था कि हम दो चीज जरूर करनतेवाले हे, पाकिस्तानमें चाहे कूछ भी 
हो, हम वह॒णशी' नही बनेंगे। हम आाजादीकी सल्तनत चलाते हूँ तो ऐसा 


* बर्वाइत; * जंगली । 
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होने ०] 


थोडे होने देगे। मुस्लिम लड़कीको जो भगा लिया है उसको हम हर हालतमे 
वापस करेगे। हां, कोई भी आदमी बता दे, कह दे कि वह लडकी वहां 
है, क्योंकि हमको पता तो है नही, तो वह जहां होगी वहासे हम लाएगे। 
और दूसरी बात यह कि जिन मुसलमानोकों मजबूरीसे हिंदू और सिख 
बनाया गया है वे मुसलमान ही हे; धर्म-परिवतंन हुआ है उसे हम बाकानन 
नही समभेंगे, क्योकि यह नीतिके विरुद्ध है। ऐसे जो लोग पडे हे उनकी 
हम हिफाजत करेंगे। भ्भी जैसे हे वेसे ही उत्की हिफाजत करेंगे, 
पाकिस्तान चाहे करे या न करे। स्वर्णसिहने तीसरी बात भी कह दी कि 
मस्जिदोकी भी हिफाजत करेगे। ये तीन चीज तो हर हालतमे हम 
करनेवाले है । 

हां, जान-मालके वारेमे कौन क्या कह सकता है! हकमत हे, 
पुलिस है, वह पूरी कोशिश तो करेगी; लेकिन अगर सब-के-सब लोग लूट- 
भार करने लगे तो क्या गोलीसे उडा दें ? क्या करें ? हम लाचार हे, हमारी 
आजादी लूली है, हम लाचारी कबूल करते हे। हां, लोगोको डॉंटेगे; 
लेकिन लाचारी तो कबूल करनी ही चाहिए। उन्होने लोगोको खूब सम- 
काया, मिन्नत की कि हमारी लाज, आबरू, शर्म सब आपके हाथमे है, उसकी 
आप रक्षा करे। हकूमत हमारी थोड़ी है, हकूमत झ्ापकी ही है, झ्रापने ही 
हमे भेजा है तो हम पडे है। जब हम पड़े हे तो हम काम तो करे और आप 
इसमें मदद दें। यह सब समझाया। इसमे काफी समय लग गया। गोलमाल 
हो गया, उसे शात करनेमे काफी देर लगी। हमेशा ऐसा रहा है कि ऐसे 
मौकेपर जब लोग बेचैन हो जाते हे, गुस्सा कर लेते है, तब मेने देखा है कि 
थोडी देर बाद जब वे लोग ठडे दिलसे सोचते हे तो समभने लग जाते हे । 
में जव आजादीकी लडाई करता था तब भी देखा था। ऐसी भी नौबत 
आ जाती थी कि सभाको खत्म कर देगे; लेकिन देखता था कि बादमे 
समभ जाते थे। तो पीछे नुमायदे आए। मैने कहा था तो वे मेरे पीछे झाए। , 
मेने उनको गाड़ीमे ले लिया। अ्रगर न लू और वहा बैठ जाऊ तो यहा समयमें 
पहुंच नहीं सकता था, इसमें भी समय लगता, मिनट-मिनटका हिसाब 
करना पड़ता था, जब यहा आना था। 

मेने आराम करना छोड दिया, जब सव दु.खी हे तब मे क्या आराम 
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करू ! उनसे तो मुझको बहुत आराम है ही। तो वे घुनाते हे कि जो यहां 
दुखी पड़े हे वे खुद बहुत रजमे पडे है। कुछ तो हुआ ही है, जैसा मैने देखा था 
वैसा ही है, ऐसी बात नही है। कूछ इतजाम तो हुआ ही है, कुछ छत्ते लगाई गई 
है, वे भ्रब तबूमे रहते हे, ऐसा तो है, लेकिन खाना जैसा होना चाहिए वैसा 
नही है, पूर्वी पजाबके गवरनरने भी देखा और कवूल किया कि ऐसा तो 
नही होना चाहिए । कपडेके बारेमे ऐसा होता है कि श्रच्छे कपड़ेको भीतरसे 
ही कोई ले जाता है--कौन लेता है, क्या कह । उसको छोड देता हू, लेकिन 
पीछे उनको टूटे-फूटे सड़ें कपड़े मिल जाते है, ऐसा नही होना चाहिए। 
जो चीज उनके लिए भेजी जाती है वही मिलनी चाहिए । वहा लोग मरते 
भी हे, मृत्यु तो होनी ही है। दो मरनेवालोको जलानेके लिए लकड़ी मिली 
ही नहीं। सारा दिन चला गया। कोई डाक्टर महाशय है, उसका नाम भूल 
गया, उनके हाथमें इसका इतजाम है। वे एक जगह नही मिले, दूसरी जगह 
गए, वहां नही मिले तो तीसरी जगह गए, वहा भी नही मिले । इस तरह 
दिनभर चला गया, शामको ७ बज गया तो कुछ लोगोने उनके रिह्तेदारको 
कहा कि वहासे लकडी नही मिली तो क्या हुआ। हम आठ-आठ आना 
देते है। इस तरहसे १०) या १५) हो गए। लेकिन वह तो तगड़ा भ्रादसी 
था। उसने रुपये लेता मजूर नही किया । उसने कहा कि लकड़ी नही मिलती 
है तो मेरा नसीब, मे दफना दूया। हिंदू दफत नही करते, लेकिन उसने 
दफना दिया। तो मुभको दु ख हुआ कि ऐसा नही होना चाहिए। 

पीछे मुझको सुनाया कि कोई भी चीज हो, वह वडे शरणार्थीको तो 
मिल जाती है, गरीबको नहीं मिलती है; क्योकि वे अफसरोके हाथमें 
नही है। रखे भी कैसे, कहातक रखे, वहां जो लोग पड़े हे, उनको ले लिया, 
उनकी मारफत करते है। भ्गर वे भले हे, परमार्थी है, सेवाभावी हे तब तो 
हो जाता है, लेकिन जब सेवाभावी नही रहते हे तो दुश्वारी हो जाती है # 
में सब चीज जाहिर कर देता हु। हम मारपीट तो न करे, इससे जहर 
पैदा होता है। हमारे पास दूसरा तरीका है, वह यह कि साफ-साफ कह 
देना चाहिए। ढाकनेसे कोई फायदा तो होता नही हैँ। में कहता हूं कि 
जो चीज बनी हे वैसा कह दैना चाहिए। जो बुरा करते हे उनपर इल्जाम 
लगाया जाय तो उसमे बुरा क्या है ! इल्जामके लायक है तो कहना ही 
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चाहिए। ऐसा समझकर में सुनाता हु कि यह बुरी बात है। एक तो हम 
दु खी है, लाखो लोग घर-वार छोडकर आए है, फिर ऐसा करने लगे यह 
वहुत दु.खकी बात है । झ्राज मुको एक छोटा-सा लडका मिला, वह स्वेटर 
पहने था, उसे निकालकर खडा हो गया। मेरे सामने अखखे तो वहुत करता 
था मानो कि खा जायगा। लेकिन वच्चा था, क्या करनेवाला था [ कहने 
लगा कि आप वात करते है कि आप हिफाजत करने आए हे; लेकिन 
भेरा वाप मर गया है तो मुझे मेरा वाप तो दे दो । वह तो मर गया, में कहां- 
से लाऊ ? आखिर उस लडकेको गुस्सा श्रा गया। मैं समझ सकता हू कि 
अगर इतनी ही उम्नका मे रहता तो शायद में भी ऐसा ही करता। यह 
सुनना पडता है, मुझको गुस्सा नही आया, दया आ्राई। 

आजका नजारा देखा। ऐसा था तो पीछे वे कहते हे कि इतना 
तो करो कि हम जो शरणार्थी हे वे सव खराब थोडे हें, उनके हाथमे 
इतजाम दे दो, ऊपरमे मजिस्ट्रेट वगैरा तो हे ही, वहाके लोगोंके 
ऊपर भी तो देखना पडता है, मजिस्ट्रेट वगैरा हमारे ऊपर भी देख-रेख 
करे, लेकित कवल वांटने हे तो हमको दे दो । वच्चोको दूध तो मिलना 
चाहिए, फिर भी मिलता नही, वह तो ऊपरके अ्रमलदारोके लिए है। 
वे या सेवा-भावके लिए जो कमेटी वनी है उसके सदस्य पी जाय, इससे 
वेहतर तो यह है कि हमको दे दो। चोरी होती है तो क्या, जैसा करते है 
वैसा भोगेगे। पीछे वे कहते है कि उनके पास और दु खी भाई लोगोने 
चिट्ठी भेजना शुरू किया। चिद्वियोमें वे लिखते हे कि महात्माको तो 
कहो कि वह हमारी भी सुने। वे सुनाते थे कि उनमे ऐसी-ऐसी वाते लिखी 
है। तो में समझता हू कि में चला गया तो अच्छा हो गया। मैने उनसे कहा 
कि भ्रगर आप शातिसे रहें और आप मुसलमानोको कहे कि आप भाई हे, 
यही रहो, पानीपतमे तो वहुत-सी लड़ाई हो गई है, तो यह सबसे आला 
दजेंकी चीज हो जायगी। 

भाप २८००० आदमी डेरेमे रहते है, दूसरे आते हे तो इससे 
पैया | झापको खाना मिल जाय, पहनने और ओढनेको कपडा मिल जाय, 
छत हो या तवू ही मिल जाय तो ठीक है। कही भी रहोगे तो अभी चीघी 
चीज तो मिल नहीं सकती। इन तीनों चौजोसे आप वहुत-सी चीजे पैदा 
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कर सकते है । तो मेने सोचा कि यह आप लोगोंकों सुता दूं। आप भी 
समझें कि हमारे हिंदुस्तानमें कैसे-कैसे खेल चल रहे हे और उसपर हम कैसे 
काबू पा सकते है । आज तो हकूमत है। हुकूमत आपपर जबरदस्ती तो कर 
नहीं सकती। आजादी हमने पाई है तो क्या ऐसा होना चाहिए ? कल 
जवाहरलालतने सुंदर कहा है। आज देख लिया, मे हमेशा कहां पढ़नेवाला 
था, पढ़नेका मौका कहां आता था | जवाहर कहता है कि मुझको प्रधान 
मंत्री कहते हे तो मुझको चुभता है, में प्रधान मंत्री कब बना था ? हां, यह 
कहो तो अच्छा लगेगा कि में अव्वल दर्जेका खादिम हूं, सेवक हूं । अगर सव 
ऐसे बन जाय॑ कि प्रधान सेवक हे तो उनको २४ घंटे लोगोंका खयाल करना 
है । पीछे उनके नीचेके नौकर ऐसा करेंगे तो हमारा देश सचमुच स्वणंभूमि 
वन सकता हैँ, रामराज्य हो सकता हैँ, खुदाई राज्य वन सकता है। तव 
हमारी आजादी मुकम्मिल वन सकती हैँ। अगर हम आजादीके वाद ऐसा 
करेंगे जैसा आज हो रहा है तो ऐसी श्राजादी मुझको चुभती है। क्या हमारी 
आजादी ऐसी होगी ? ऐसी कभी नही होगी। 


$ १६७ $ 
३ दिसवर १६४७ 


भाइयो और वहनो, 

भेरे पास काफी लोग आते है, सवका हिसाव तो में आपको देता नही 
हैं, कोई ऐसी चीज होती है तो कह देता हूं। तो आज भी कुछ भाई 
लोग मेरे पास आए । उनका कोई ताल्लुक हमारी हकूमतके प्रधान जो हें 
उनसे हुआ होगा। तो वे कहते हे कि प्रधानने एक समय तो एक चीज कही 
थी, लेकिन अभी अपनी प्रतिज्ञा, वचनको भंग कर रहे हैँ। वह केसे, में 
तो कह नहीं सकता हूं। उनके पास लिखित खत था कि उन्होंने एक वार 
कल या तीसरे दिव--ऐसा कहा था और अब ऐसा कहते हे। 


१ चर्ण । 


छ् 
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तो मेने कहा कि लिखित चीज हो तो बताइए । आखिर में भी 
वैसा ही हू जैसे आप है। में हकूमत तो हू नही, मेरे पास कोई अधिकार 
तो है नही; लेकिन में सेवक हू, उनका दोस्त हु, उनके साथ काम 
किया है, इसलिए उनके साथ बात कर सकता हू, लेकिन ऐसी बात कैसे 
कहूं ? इसपर मुभक़ो लगा कि ऐसा क्यो होता है,हमसे कहे एक बात और 
करे दूसरी वात । ऐसा होता है तो मुझपर बीतती हैं न ? में समझता हू कि 
मेने कभी इरादा करके, सम भके किसीको घोखा नही दिया है । हा, हो सकता 
है कि भ्रादमीको जानकारी नही है, सद्भावसे कहता है, बुरा हेतु नही 
है, उसे धोखा माने और दु ख माने तो ऐसी वहुत-सी चीज दु खकी होती 
है। वहुत-सी चीज वगैर सम भे होती है और उससे भी ब्चन भग हो जाता 
है; लेकिन अगर कोई जान-बूककर अपना वचन भग करता है तो बुरा 
करता हूँ! ऐसा नही होना चाहिए। इसके लिए जहांतक हो सके वहातकः 
मौन ही रखना चाहिए। कभी बेकार एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए, 
और अ्रगर एक बार दिलकी वात निकाल दी तो उसके मुताबिक कामः 
करना चाहिए। हम ऐसा करेगे तभी हम एक-वचनी वन सकते हे। भौर. 
अभी जव सारे देशकी हकूमत चलाते हे तो हमको सावधानीसे काम करना 
चाहिए, उसमे मर्यादा होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए भ्रौर नम्नता 
होनी चाहिए, उदृडता नहीं होनी चाहिए। ये सब हो तव हमारा काम 
आखिरतक पहुच सक्रता है और लोगोको कुछ कहनेकी गृजाइश नही 
रहेगी। हा, एक वार कह दिया कि भ्रमुक चीज मुफ्तमे वाटेगे, ऐसा तो 
होता नही है, लेकिन मानो कि हुआ, बादमे कहा कि दो पैसे लेगे तो वह 
वेचन-भग हुआ। इस तरहसे वचनका भग करना ही नही चाहिए। आज हम 
ऐसे वन गए हैँ कि हमारे पास वचनकी कोई कीमत ही नहीं रही। आज 
वोल दिया और कल अलग हो जाते है। आज मे कह देता ह्‌ कि कल कोई 
४ बजे आपके पास आता हूं, लेकिन उस वक्‍त नाचमे चलो गया या और 
कही चल देता हू तो वह वचन-भग होता है। मे तो कहूगा कि हमे बडी 
सावधानीसे काम करना चाहिए। तो मेने सोचा कि मै कह तो दू कि वह 
हेशभतपर लागू नही होता, व्यक्तिपर लागू होता है। सव वचनपर कायम 

रहें, बोले तो तौलकर बोलें, झ्रावेशमे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए । 
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जैसे हम एक चीजका बयान देते हे कि मार्पीद हो गई, पीछे उसमें संग 

डालनके लिए कह दत हू के खूच हुआ। ऐेद्ी चादर दा ॥ ी री 
अभी चही दो बादने, कभी-त-कभी तो मालून हो ही जायगी। में तो वही 
कहगा के एसा करत ही नह चाहिए || 
अभी मुझे एक डाक्टर सिघसे लिखते हैँ कि वहां जितने हरिजन 





है. 











न्ड् पक न 2 बज हरिजन अगर अकेले वहां रह गए और ््ती अल्जतओ 
रह हू व वहाल हूं। हाच्जन अगर अकंल वहा रह गए आर काइई दइुन्र 

् कदस वे कहते है कि उसको दहां नही - 
सही रहते तो वे कहते ह॑ कि उनको वहां मरना हैँ। अयर मरना नही हैं दो 
गलामीसें निज रह्मा हट और आवलिरमें टिकी जीन अ 
चुलामसाध रतना हाथा त्रार आजरम सचलमाच वचना होगे यह दंडुत 
बरी बात 3 आज किक >े गया श कहती 
चुरा वात हू। बाज तो ऐसा हा गया है क्व पाकिस्तानकी हकनत जा कहते 
है उसको उनके आदमी है, वे करते नही 
है उत्तको उनके मातहत जो आदमी हे, वे करते नही हैं। आज हिंदृत्तानमें 

पे यया जवाहरलाल कह न्भ्े 
अभी ऐसा ह्दो या है। जवाहरलाल कह ढेगे, सरदार कह देंगे कि हम तो 
हि. 25९० 

संसवमानोंकी हिफाजत करेंगे, हम नहा चाहते कि जबरदस्ती एक ब्रा 


समुंसलमानको पाक्त्तिान जाता पड़े; लेकिव चलती नही है, उनके पास 
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मेने कल सुनाया ही था कि में पानीयत चला गया था । वहाँ २८००० 
हिंदू लिख दुःली पड़े हूँ। उनके साथ पादित्तानमें अच्छा सलूक नही हुआ । 
तभी तो उनको भागना पड़ा, दुःख पड़ा तभी तो भागे, चही तो भावदेकी 





आर 
क्या गरज पड़ी थी £ जब वे ऐसा दुःख उठाकर आए है तो क्या वे दृतरेको 
भगाएं ? लेकिन ऐसा होता है में पाकिस्तानको किस मुहसे कहूं ? तो भी 
कहचा पडता है । वे लिखते ह--लंवा-चौड़ा खत लिखा हैं, मेरे पास पड़ा 
हँ--बहां कोई हरिजन रहना नही चाहता। वे अगर एक जयह वठता 
चाहते हैं तो वैठकर रह चहा। सकते, उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता 
है। कहा जाता है कि पैछाना साफ करो, काड़ निकालो। यह सब हमको 
करना चाहिए || उनको ऐसा करनेको कहते हृ तो आज भंगी 
पैछाना ही साफ करे, ऐती वात थोड़ी हैं । एक भंगी हमेशा पाना साफ 
करनेका काम करे, ऐसी वात तो होनी ही चहीं चाहिए! अगर वह 
वैरित्टर वव सकता है तो वह क्यों व बने ? हम ऐंसा क्‍यों कहें कि 
बुम यही काम करो--उतके दिलकी वात होनी चाहिए अयर उबसे ऐता 





प्रार्थना-प्रचचन १६१ 


कहा जाय कि मुसलमान बनके रहो, नही तो ठीक नही है तो बेचारे हरिजन 
जाय॑ कहां ? क्‍या करें? आपने देखा ही होगा कि जगजीवनरामने एक 
लवा बयान व्या है । उसमें उन्होने कहा है कि हरिजनोंकों वहांसे आ 
जाना चाहिए। अगर वे आना चाहते हे तो उनके लिए सव सहूलियत 
पैदा करनी चाहिए | जबतक वे पाकिस्तानमे भी रहते हें तवतक उनको 
उनकी खुशीके मुताबिक करने देना चाहिए, नही तो छोड़ देना चाहिए। 
ऐसा नहीं करते हे तो हमेशाके लिए हिंदू और सिखको चुभनेवाली 
वात है हिंदुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी बने, तो भी हम एक दृसरेंको 
भूल नहीं सकते। हमको तो एक शराफतसे काम करना है, किसीकों रंज 
पहुचाना नही है, किसीको मजबूर करके मुसलमान भी नहीं बनाना हैं, 
किसीकी लड़कीको या औरतको मजबर करके, छीनकर भाग नहीं 
जाना हैं। कल डाक्टर गोपीचंद भागंव और सरदार स्वर्णसिहने 
भी कहा था कि इसको हम वर्दाइत करनेवाले नहीं है। आजकल 
अगर कोई मुसलमान कहें कि में हिंदू बन गया हूं तो उसे मानना 
नहीं चाहिए, हरिजन कहे कि हम मुसलमान वन गए हूँ तो वह 
मानने लायक चीज नहीं है। डरके मारे ऐसा कह देते हे; लेकिन 
उसे मानने लायक चीज नहीं समझना चाहिए; क्योकि वह वेकातून 
चीज है। 

अभी एक वात और रह गई हँ--काठियावाड़से दो किस्मकी 
चीजे आती हे। एक किस्मकी तो ऐसी आती है कि जो तुमने लिखा था 
वेसी ही चीज वन गई है। झाज भी ऐसा तार आया है। दूसरी किस्मकी 
काग्रेसकी चीज है कि नही ऐसा नही बना हैं। कांग्रेसवाले ऐसा करते 
ही नही है, हिंदूमहासभावाले और राष्ट्रीय स्ववसेवक सघवाले करते हैँ। 
वे कहते हे कि मुसलमानोको कोई नुकसान ही नही पहुंचा हूँ । हिंदू-महासभा- 
वाले और राष्ट्रीय स्ववसेवक सघवाले कहते हे कि हमने तो किसीका 
मकान जलाया ही नही है। में किसकी वात मान ? काग्रेसकी या मुसलमानों- 
की या हिंदुमहासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघकी ? हमारे मुल्कमें 
ऐसा हो गया है कि ठीक-ठीक पता लगाना मृश्किल हो गया हैं। गलती हो 
गई तो मान लेना चाहिए। हिंदुओ्ओंसे यफलत हो गई, हिदुनोने ज्यादतियां 

११ 
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की तो कह देना चाहिए। इसमे क्या हूँ ? अभ्रगर नही हुआ है श्रौर मुसलमान 
अतिशयोक्ति करते हे कि उतका मकान जला दिया गया है, उनको जबर- 
दस्ती हिंदू बनाया गया है, उनकी लड़की भगा ली गई है तो डका पीटकंर 
संसारको बता देना चाहिए कि बात क्या है, इसमें मुझे कोई शक नही है। 
इसी तरहसे श्रगर हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयसेवक सघसे कूछ नहीं 
हुआ है तो में धन्यवाद देनेवाला हु। बडी अच्छी बात है । सही क्या हूँ वह 
में नही जानता हू । इसे जाननेकी मेरी कोशिश तो चल रही है। में वहां 
जिनको जानता हू उनको मेने लिखा है । मुसलमानोको लिखा है कि क्या 
हुआ है, उसका हवाला दो, तब तो मे समभझू कि किस तरहसे काम चल 
रहा है। इसका आखिर अजाम क्‍या श्राएगा, वह नही जानता हू । 

/ श्रभी दक्षिण श्रफ़रीकाकी बात है। आपने देखा होगा कि पडित 
विजयालक्ष्मीने क्या कह दिया है। वह कहती है, हम यहा हार तो/गए, 
क्यो ? क्योकि दो-तिहाई मत नही मिले । दो-तिहाई मत मिले तब अ्मरीका- 
में काम हो सकता है, लेकिन काफी लोगोने मदद दी और कहा कि झाप जो 
कहती हे वह सही है । दूसरी बात यह कि सच तो हमारे साथ है, पीछे हमारी 
एके प्रकाश्की विजय तो हो ही गई है। इसलिए दक्षिण अ्रफ्रीकावालोको 
मायूस' नही होना चाहिए । लेकिन में तो दूसरी वात कहुगा। वह विजया- 
लक्ष्मी बहन तो कह नही सकती, क्योंकि वह तो यहासे सरकारकी ओरसे 
गई थी--आपके पास उपाय नही है तो मेरे पास तो है, मेंने तो जनूबी' 
अ्रफीकामे शुरू किया था, तो में कहृगा कि हारना-जीतना क्या हैं, चाहे 
दक्षिण अफ्रीकाके अग्रेज कहे, स्मट्स कहे कि वह वहा हमको नही चाहते, 
जाओ, नही तो मारेंगे, खाना-पीना नही देंगे जैसे पाकिस्तानमें होता है 
और यहा भी ऐसा होता हैँ कि हम मुसलमानोकों खाना नहीं देगे । 
पाकिस्तानसे हिंदू और सिखको भगा दिया गया, उनसे कहा गया कि 
नही जाओझोगे तो मारेंगे। जैसे अभी बच्चूमे काफी हिंदू, सिख पडें है, उनका 
क्या हाल होगा, सुझे पता नहीं है। आज ही मेहरचद खन्ना श्राए थे तो 
उन्होने कहा कि दूसरी जगह भी पड़े तो है, लेकिन कहा नही जा सकता 


*म्राशझ; ' वक्षिण। 
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कि जिंदा रहेगे; और अगर जिंदा रहना हे तो इस्लाम कबूल करना 
ही हैं; लेकित वच्ूमे तो बहुतसे हिंदू सिख पड़े हे, वे क्या करे ! 
जैसे जेलमे रहते हे वेसे पडे हे, वाहर निकल नहीं सकते; भीतर रहते 
हैँ तो खाए क्‍या, ऐसी वडी आपत्तिमे पडे हें) हकूमत क्या 
करे? वह भी पेचीदगीमे पड़ी है । में जो यहा कहता हू, वेसे ही 
वहां दक्षिण अफ्रीकामें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब पडे हे। उनको में एक ही 
बात कहूगा कि हार-जीत तो चलती है। लेकिन सच्ची हार-जीत तो 
आप ही खानेवाले हे, नही तो आप कहे कि हम इज्जतसे रहेंगे, हटेगे 
नही। यहासे सब गए, ऐसी वात नही हँ। हमको बुलाया गया था। 
जो गिरमिटमें गए थे, फिर वहा हमारे बाल-बच्चे पेदा हो गए। तो 
यदि वहा किसीको रहनेका हक है--हृव्शीको छोडकर, क्योकि वह तो 
उनका देग है--तो सबसे पहले इनका है। बोर लोगोको भी हमारे- 
जितना हक नही है। 

अमरीकामे सव देशके नुमायदे' गए थे । जमा हो गए थे, तो हमारे 
देशके नुमायदेको भी जाना था। वह बुरा नही, अच्छा किया। वहा तो 
इन्साफ करने जमा होते है, इन्साफ नही कर पाते या कर नही सकते यह 
वात दूसरी है। लेकिन में तो कहगा कि दक्षिण अभ्रफ्नीकामे हम लडे, तल- 
वारसे नही, वाहुबलसे नही, आत्मवलसे। आत्मवल तो छोटी लडकी जो 
मेरे पास बैठी है उसके पास हैँ, भौर बेठे हे उनके पास है, सिपाहियोके 
पास है । तलवारको तो कोई छीन सकता हूँ, हथियारको छीन लेगा, हाथ- 
को काट डालेगा, लेकिन आात्माको तो कोई छीन नही सकता--वह तो 
सनातन सत्य है, श्राज रहेगा, कल रहेगा, परसो रहेगा। विना आत्माके 
गरीर निकम्मा हैँ। गरीर तो दफन होनेवाला है। मेरी पत्नी मर गई 
तो उसे में रख नहीं सका, जला दिया उसी रोज ।दो दिन भी नही रख 
सका। महादेव मर गया, वह तो मेरा सब काम करनेवाला था| तो में 
उसको रख थोडें सका! जो काम करता था वह चला गया तो उसके 
णरीरकों जला दिया। तो में तो यही कहनेवाला हूं कि भ्रगर दक्षिण 
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अफ्रीकावालोमें अ्रपनापन हैं और में मानता हू कि वह/है, अगर हिम्मत- 
वान हे तो उन्हें नम्नतासे कहना है कि अमरीकामे दो-तिहाई मत तो नही 
मिले, लेकिन काफ़ी तो मिले। दक्षिण अक्रीकाके लोगोसे कहे 
कि हम नम्जतासे कहते हे कि आप इतना तो करें कि हमें इज्जतसे रहने 
दें। हम इज्जतसे रहेगे। वहां मुहकमोमे हमे कोई हिस्सा नही चाहिए। 
आप हमें मदद न करे, लेकिन हमे हवा तो खाने दे, पानी पीने दे, जमीनमे 
रहने दे, जिस जगह हम रहना चाहते हे, पैसे देकर रहना चाहते है, मुफ्तमे 
नही, हमे आपका मत नही चाहिए, मिले तो जैसे श्रग्नेजोको मिलते हैं 
बसे मिले, नही तो नही मिले। उसके लिए हम सत्याग्रह बही चलाएगे, 
लेकिन हमे श्रपनी इज्जत रखनी है और हमें पानी चाहिए, रोटी चाहिए 
भर जमीन चाहिए, और हमारे लडकोको तालीम चाहिए, इसके लिए 
पैसे न दें उसे तो समझ सकेगे। हम इधर घूमते हे तो लडकोको तालीम 
तो दे। यह हमारा हक है और इन चीजोके लिए इस तरहसे लड़नेका हमारा 
हक है। हारनेकी बात तो है नही, मरनेकी बात है । करना था मरना इसके 
सिवा कोई दूसरा चारा नही है। अ्रगर दुनियामे हमे इज्जत रखनी है तो 
करना या मरना है। इसमे कोई बेहालकी बात नही है। यह सीधा धर्म है। 
यह में दक्षिण अफ्रीकावालोको बताता हु और आपको भी बताता हु। 
दूसरा मेरे पास है ही नही। 


॥ १६८ ५ 
। 
४ दिसंबर १६४७ 
भाइयों और बहनो, 
काठियावाडकी बात मैने कल भी की थी । आज मेरे पास सामलदास | 
गाधीका तार आया है। कल श्री ढेबरभाईका तार आया था। दोनो 
कहते है कि मेरे पास बहुत अतिशयोक्तिभरी खबरें आई हे। वहां 
औरते उडाई ही नहीं गई और जहातक वे जानते है, एक भी खून वहां 
नही हुआ। सरदार पटेलके जानेके बाद तो ,कूछ भी वही हुआ। इसके 
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पहले थोडी लूटपाट और दगा हुआ था। सामलदासको मेरे कहनेकी चोट 
लगी, लगनी ही चाहिए थी । वह खुद वबईसे काठियावाड चले गए है। 
वहा और तहकीकात करके मुझे ज्यादा खबर देंगे। 

इधर अमेरिका, ईरान और लद॒नसे मेरे पास तार आते रहे हे, 
जिनमें लिखा था कि काठियावाड़मे मुसलमानोपर बड़ा अत्याचार किया 
गया है । इस तरह॒का प्रचार करना सच्चे लोगोका काम नही। इस वारेमे 
ईरानका हिंदुस्तानके साथ क्या ताल्लुक ? 

सामलदास गराधी कहते है कि मेरे पास हिंदू-मुसलमानका भेद 
नही।' तो जो मुसलमान भाई मुझे लिखते हे उनका में पूरा-यूरा साथ 
देना चाहता हु। मगर जे यह है कि वे सचाईकी राहपर हों। वे अति- 
शयोक्तिभरी खबरे विदेशोमे भेजे, सारी दुनियामे शोर मचावे, यह मुझे 
बुरा लगता हैं। हिंदुस्तानमेंसे भी मेरे पास तार झाते है, उन्हे तो मे 
बरदाइत कर लेता हू, लेकिन जब विदेशोसे तार आते हैं तो मुझे 
लगता है कि यह तों बहुत हुआ। उससे मुझे चोट लगती है । 

होशगावादसे एक मुसलमान भाईका खत आया है। उन्होंने 
लिखा हूँ कि वहा गृरु नावकके जन्म-दिनपर सिखोने मुसलमानोकों 
बुलाग्रा और उतसे कहा कि आप हमारे भाई है, आपसे हमारा कोई ऋगड़ा 
नही है। मुझ्के यह जानकर खुशी हुईं। होशगावाद वही जगह है, जहां 
स्टेशनपर एक घटना हो गई थी। होशगावादमे गुरु नानकके जन्म- 
दिनपर सिखोने जैसा किया, वेसा सव जगह लोग करे, तो श्राज हमपर 
जो काला धब्वा लग गया है उसे हम धो सकेगे। 

व्यापारी-मडलवाली बात आगे चल रही है! मेंने इजारा तो 
किया था कि मारवाड़ी और यूरोपियन व्यापारी-मडल रहें, तो मुसलमान- 
चेवर क्यो न रहे ? एक मारवाडी भाईने मुझे लिखा है कि हम हे तो मार- 
वाडी, मगर हमारे चेवरमे दूसरे भी आर सकते हे। मेने उनसे पूछा है कि 
आपके चेवरमे गैर-मारवाड़ी कितने हे और हिंदू कितने है। उनका खत 
अग्रेजीमे है, मुझे यह वुरा लगता है। उनकी रिपोर्ट भी अग्नेजीमे हैँ! क्या 
में अग्रेजी ज्यादा जानता हू ? मेरा दावा है कि जितती में अपनी जवान 
जानता हू, उतनी अग्रेजी कभी नही जान सकता। मांका दूध पीनेके समयसे 
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जो जबान सीखी, उससे ज्यादा अग्रेजी---जिसे १९ बरसकी उमरसे सीखना 
शूरू किया--मुझे कैसे श्रा सकती हे ? एक हिंदुस्तानीके नाते जब कोई 
मेरे बारेमे यह सोचता है कि में ग्रपत्ती जबानसे अग्नेजी ज्यादा जानता हू, 
तो मुभे शर्म मालूम होती है । 

हम अपने आपको घोखा न दे। यूरोपियन चेबरवाले भी ऐसा 
दावा कर सकते है कि हमारे चेंबरमे सव लोग आ सकते हे। मगर इससे 
काम नहीं चलता। अगर सब कोई आ सकते हे तो अलग-अलग चेबर 
रखनेकी जरूरत क्‍या? यूरोपियनोसे मेरा कहना है कि वे हिंदुस्तानी 
बनकर रहें, अगर वे हिदुस्ताती बनकर रहे और हिंदुस्तानके भलेके 
लिए काम करे तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते है। वे बडे होशियार 
व्यापारी है। उन्होने अपना सारा व्यापार बदुकके जोरसे नहीं, बल्कि 
बद्धिकी शक्तिसे बढाया है। 

बर्माके प्रधान मत्री मुझसे मिलने आ गए थे। वह बड़े नपम्न और 
सज्जन है। उनसे मेने कहा, भाप हमारे यहां आए, यह अच्छी वात 
है। हमारा मुल्क बडा है, हमारी सभ्यता प्राचीन है। मगर आज हम 
जो कर रहे है, उसमे श्रापके सीखने-जैसा कुछ नही है। हमारे 
देशमे गुर नानक हुए, उन्होंने सिखाया कि सब दोस्त बृतकर 
रहे, सिख मुप्तलमातोंकों भी अपना दोस्त बनावे श्रौर हिंदुओकों 
भी। हिंदुओं और सिखोंमे तो फर्क ही कया है? श्राज ही मास्टर 
तारासिहका बयान' निकला है। उन्होने कहा है, जैसे नाखूनसे मास 
अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंदू और सिख अलग नही 
किए जा सकते। गुरु नानक खुद कौन थे ? हिंदू ही थे न ? गुरु ग्रथ साहब 
वेद, पुराणों वगैराके उपदेशोसे भरा पड़ा है। बाते तो कुरानमें भी वही 
है। हिंदु-धर्ममें वेदके पेट' मे सब धर्मोका सार भरा हुआ है। वर्ना कहना 
पडेगा कि हिंदु-धर्म एक है, सिख-धर्म दूसरा, जैन-धर्म तीसरा और बौद्ध- 
घ॒र्म चौथा। नामसे सब धर्म अलग-अलग हे, मगर सबकी जड़ एक है । 
हिंदू-धर्म एक महासागर है, जैसे सागरमे सब नदियां मिल जाती हे 
वैसे हिंहू-धर्ममं सब धर्म समा जाते हे। लेकिन श्राज हिंदुस्तान 
और हिंदु अपनी विरासतकों भूल गए मालूम-होते है। में नही चाहता कि 


प्रार्थना-प्रवचन श्द्र्छ 


वर्मावाले हिंदुस्तानसे भाई-भाईका गला काटना सीखे। झ्ाज हम अपनी 
सभ्यताको नीचे गिरा रहे हे। लेकिन वर्मावालोकों हमारे इस काले वर्त- 
मानको भूल जाना चाहिए। उन्हें यही याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानकी 
४० करोड प्रजाने विना खून वहाए आजादी हासिल की है। हो सकता हैं 
कि अग्रेज थके हुए थे। मगर उन्होंने कहा है कि 'हिंदुस्तानियोकी लड़ाई 
श्रनोखी थी। उन्होने हमसे दुश्मनी नही की, वदूंकका सामना वदूकसे 
नही किया। उन्होने हमे नाराज नही किया। ऐसे लोगोपर क्या हम हमेझा 
मार्शल ला चलाते रहे ? यह नही हो सकता । सो वे हिंदुस्तान छोड़कर 
चले गए । हो सकता है कि हमने कमजोरीके कारण हथियार नही उठाया। 
अहिंसा कमजोरोका हथियार नही, वह वहादुरोका हथियार है। वहादुरोंके 
हाथमे ही वह सुशोभित रह सकता है। तो आप हमारे जगलीपनकी नकल 
न करे, हमारी खूबियोका ही अनुकरण करे। आपका धर्म भी आपने 
हमसे लिया है। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वर्मा और लका भी आजाद 
हुए। जो हिंदुस्तान विना तलवार उठाए आजाद हुआ उसमे इतनी ताकत 
होनी चाहिए कि विना तलवारके वह उसको कायम भी रख सके। यह में 
इसके बावजूद कह रहा हू कि हिंदुस्तानके पास सामान्य फौज है, हवाई 
फौज है, जल-सेना वन रही है, और यह सव वढाई जा रही है। मुझे विष्वास 
है कि अगर हिंदुस्तानने अपनी अहिंसक जक्ति नही बढाई तो न तो उसने 
अपने लिए कुछ पाया और न दुनियाके लिए। हिंदुस्तानका फौजीकरण 
होगा तो वह वरवाद होगा भर दुनिया भी वरवाद होगी । 


$ १६६ ९ 


५ दिसवर १६४७ 
भाइयों और वहनो 
मुभको यहा जो खत दिए जाते हूँ वे लवे-लवे मिले तो उनको 
में पह और उत्तर द, ऐसा तो नहीं वन सकता है। तो में इतना ही 
कहूगा कि ऐसे जो पत्र झाते हँ वे अ्रगर जवाब देनें लायक है तो 


श्ह्र्य प्रार्थवा-प्रवचत 


दूं; लेकित उनको पढ़तेमें समय लगता हैँ। उनको यहां पढ़ तो 
नही सकता हूं, क्योकि उनमे मेरा समय जाता है और आपका भी। 
एक खतमे लिखा है कि आप लियाकत अली खां साहबसे मिले भर बातचीत 
की। क्या अब भी पता नही चला है कि काठियावाडमे कुछ भी नही हुआ ? 
वह भाई अगर यहां हे तो सुन ले, नही हे तो भी इसके (रेडियोके) मारफत 
सुन ही लेगे कि काठियावाड़में कुछ भी नहीं हुआ है। सामलदास गांधीने 
कहा है कि जैसा बयान आपको मिला है वैसा नही हुआ हां, हुआ है; लेकिन 
उतना नही हुआ है। वह पाकिस्तानके प्रखवारोमे आ गया और तार भी 
छूटा। वह भयानक चीज है, लेकिन भयानक चीज नही हुई। आज सामल- 
दासका दूसरा तार आया है। वह लिखते है कि मेने तहकीकात की तव 
पता चला कि ऐसा हुआ नही है और सरदारके आानेके बाद तो कुछ हुआ 
ही तही। पहले जो मुझे खबर दी गई थी उसका कहनेका मतलब यह है कि 
सरदारने लोगोकों भड़काया तब हुआ, लेकिन उत्तके जानेके बाद तो कुछ 
हुआ ही नही तो शक्ल बदल जाती है। तो सामलदास गांधीने कहा कि 
में मुसलमान भाइयोसे कहुगा कि श्राप ऐसे तार क्‍यों भेजते हे।तो 
मेरे पास उन्ही लोगोने, जिंव मुसलमान भाइयोने शिकायत की थी, 
तार भेजे हें कि उसमें गलती थी, उसमें अतिशयोक्ति थी। वे 
लिखते हे कि पाकिस्तानके अखबारोंने जो लिखा है वह गलत है । जितना 
नुकसान हुआ बताया जाता हूँ वह भी गलत है । उसमे यह भी है कि मुसल- 
मान लोग भड़क उठे हे, सव दहशतमे हे---यह भी गलत है । तो मुकको अच्छा 
लगा। क्यो ? मेने तो कह दिया हैँ कि मुसलमान भाइयोके लिए जितना 
मुभसे हो सकता है करूगा। जो गिरे हे उन्हे हमे लात नही मारनी चाहिंए, 
उनको उठाना चाहिए। यह हमारी इन्सानियत बताता है, हमारी मोहब्बत 
बताता हैं; हम सभ्य है, शरीफ हे, यह बताता है । किसीको नीचे गिराना 
तो मेरेसे कभी हो ही नही सकता । मेरा दुश्मन भी हो-मेरा दुश्मन तो कोई 
है नही--तो उसको भी में कभी नुकसान नही पहुचाऊंगा। हां, लोगोका 
जो बड़ा झवाव था कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहा सब कूछ 
हो जायगा। ऐसा क्या होगा ? ऐसा थोडा है कि जो पाकिस्तानमे रहेंगे 
वे जिंदा रहेगे और जो बाहर रहेगे वे जिदा वही रहेंगे। पाकिस्तान क्‍या 
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बचा सकता था ? पाकिस्तानमे तो समुदर भरा हूँ हिंदू और मृसलमानोंका । 
क्‍या वहा जो हिंदू सिख भरे हे उनको भगाए ? वे हटना तो चाहते नही थे; 
लेकिन नहीं होने लायक चीज हो गई। वे हटता थोड़े चाहते थे। 
सिखोके पाससे मेरे पास खत आया है कि वे वहां जाना चाहते हे और 
उनको उनके बिना चैन नही। मानों कि लायलपुरके नजदीक किसीकी 
हजार एकड़ जमीन पडी है, वहां उसने खेत वना लिया है, वगीचा बना 
लिया है, केले पकाता है, गेहू पकाता है, कपास पकाता है, फल पकाता है 
तो वह उसको कैसे छोड़ सकता है । जबतक वह वहा लौट नही जाता हैं 
तबतक उसको चैन मिल ही नही सकता। तो वहा तो ऐसा हुआ और यहां 
क्या हुआ ? सिखोको गुस्सा झ्राया कि हम तो वहासे भागकर आए और 
वे लोग यहा आरामसे रहते हे तो वदला ले। तो मैने कहा कि यह इन्सा- 
नियत नही है, हैवानियत है। ऐसा करना नही चाहिए । बुरेका बदला 
अच्छा ही देना चाहिए। बुरेकी नकल नही करनी चाहिए। भ्रच्छेकी नकल 
हो सकती है। यह इन्सानका काम है। तो मुभको अच्छा लगा कि काठिया- 
वाडसे तार आया। में तो मुसलमान भाइयोसे कहूगा कि एक चीज 
वन गई है तो उसका आधा बताओ; पाव बताझो, उसका द्ुगुना, दस गुना 
क्या करना था, और बाहर क्या भेजना था ! दुनियामे फैलाएं, ऐसा 
या करना था ! पीछे हिंदू, सिखइ--सिख तो हे नही, हां अभी थोड़े चले 
गए हे--विगड़ जाए तो दुनिया क्या वचा सकती थी ? हां, वे कहते कि 
क्या तुमने इसलिए आजादी पाईं ? हम उसे छीन लेते है। वह सव वन 
सकता है, लेकिन जो मर जाय वह थोड़े श्रा सकता है। इसलिए में कहूगा 
कि हम कोई चीज बढ़ाकर न कहे। जो दु.ख है वह ढु.ख तो है हो, 
उसको कोई वाहरवाला हटानेवाला नही है। उसको छोटा करके कहें। 
दुसरोका जो भला काम है उसको बढाकर बताए और बुरेको छोटा करके 
वताए तव तो हम दुनियामे काम कर सकते हे। तो आपको यह खबर 
देनी थी, दे दी । एक भाईने लिखा था, वह भी आ गया। उसमे और क्या 
लिखा है, देखूगा। कहना होगा तो वह खबर कल दे दूगा । 

अभी एक वात और आपको कहनी है। उसका आपसे कोई ताल्लुक 
नही है, लेकिन आपके मारफत कह तो दू । मेने वृजकिणनजीको कह दिया 
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है कि मेरेसे जो मिलने आते हे उनको ६ तारीखसे १३ तारीखतक वक्‍त 
न दें। नहीं मिलना चाहता हू, इसका मतलब यह नही हैँ कि में वीमार 
हूं या शौक करता हूं । गह तो कई महीनेसे वात चल रही है । में सेवाग्राम 
जा नही सकता हूं । इसलिए वे लोग सेवाग्रामसे यहां आ रहे है। कलसे 
कस्तूरवा ट्रस्टकी बैठक शुरू होती है, उसके बाद चर्खा-सघ, फिर नई तालीम, 
पीछे ग्राम-उद्योगसघकी बैठक होगी। इन दिनोंमे चार बैठक हो जायंगी। 
अच्छी तरहसे हो सके तो इसमे वक्‍त तो जायगा। तो इनको वक्‍त दू या 
मिलनेवालोंको वक्‍त दू ? तो मेने कह दिया कि भेहरबानी करके इन दिनोमे 
वक्‍त न मांगे। हां, वादमे मिल सकते हे। में यहा अपना काम नही करूगा 
ऐसी वात नही है। वाहरसे भाते हे तो कितना चाहते हे; क्योकि में तो 
झूखा-जानवर-सा बन गया हूं। जब घर रहता है तब कहते हे कि देखनेके 
लिए तो चले जाए। वाहरसे आते हे तो कहते हे कि सूखा जानवरको तो 
देख ले, लेकिन समझ ले कि थोड़े दिन घर के भीतर बैठा हुआ है। 
तो इतना मेने कह दिया । 

अमी एक वात आपको और कह देनी चाहिए। कह तो चुका हूं। 
बाते भी चल रही हे कि कपडोपर जो अक्श है, कट्रोल है, वह छूट जायगा । 
खुराकपर है वह भी छूट जायगा--कल छूट जायगा, ऐसी वात थोडी है। 
लेकिन प्रवाह चल गया है तो कहते हे कि तुमने अच्छा किया। सब जगह- 
से खत आते हे कि अकश छूट जाय तो अच्छा है। तब मुझे कहना चाहिए 
कि अक्‌ुण छूट जाता है तव हमारा कुछ फर्ज नही है, ऐसी वात नही है। 
जब छूट जाता है तो जो इस वारेमे व्यापार करते हे उनका पहला फर्ज हो 
जाता है। में घनश्यामदासको भी कहुगा कि आप ज्यादा कपडे क्‍यों नही 
पैदा करते ? वह कह सकते है कि मे तो एक मजदूरी कर लेता हू। जो हुकम 
होता है वे कपड़े हम बनाते है, जो दाम होता है वह दाम ले लेते हे, लेकिन 
जब अक्‌झ उठ जाता है तव घनश्यामदास क्या करे, दूसरे मित्र लोग क्या 
करे? छूट मिल गई तो लोगोको लूटना है ? तब तो मेरी हजामत होनेवाली 
है । ऐसा हो गया है कि लोग कहते है कि यह मेने हटाया। हकूमतसे मेरे 
भाई-वद है, मेरे दोस्त है, उनको कहा तो छूट गया, ऐसी बात थोडी है। 
मैने तो हिदुस्तानकी खिदमत की है । में कितना भी बड़ा होऊ, कितना 
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भी कहूं, लेकिन अगर हकूमतको नही जचती है, लोगोकों, जिनकी 
हकमत है, चही जचती है तो में कितना भी कहूं, उससे क्या? में 
भगवान थोड़े हु कि जो कह वह अच्छा है । में तक॑ करता हूं, अनुमान 
करता हूं, तब कहता हू कि कपड़े और दूसरी चीजोपर जो अंकृश है 
वह हट जाय। इसका मतलब यह है कि अगर आज हमारे पास ५ मन 
अनाज पड़ा है तो कल १० मन होना चाहिए; क्योकि मे समभता हूं कि 
दवाकर बैठ गए है। अगर झ्राज किसानके पास नही हैँ और तव भी में 
कहू कि भक्श हटा लो, लोग भूखे मरेगे तो क्या ? मे इतना बेवकूफ थोड़े हूं 
कि कहू कि लोगोको भूखें मरने दो ! मेरे लिए तो घनश्यामदास वकरीका 
दृध तैयार करा देते हे, फल दे देते है, भाजी-तरकारी दे देते हैं, में थोड़े भूखा 
मरता हू। में क्या ऐसा कर सकता हूं कि लोग भूखे मरे ? में तो मान बैठा 
हू कि किसानोके पास अनाज पडा है, लेकिन उतना दाम नहीं मिलता है 
जिससे वे खाना भी खा सके। मजबूर करके सरकार उनसे जितना लेती है 
उतना दे देते हे और कहते हे कि जब छूट हो जायगी तब बता देगे कि हमारे 
पास कितना अनाज है । दूसरे व्यापारी हे, जब हमारे पास हकूमत नहीं पी 
तव वे नखरा करते थे और हरएक किस्मका पैसा लोगोसे ले लेते थे, लेकिन 
भव वैसे एक कौडी भी लेना हराम है । मे तो समभता हु कि किसान भ्रनाज 
निकाल देंगे, उसको अच्छे दामपंर बेच देगे तो भूखे नही मरेगे। माना कि 
हमारे पास उतना भ्रनाज नही है जितना चाहिए, तो क्या जिसके हाथ्मे 
जितना अनाज झाए उतना सव खा जाय और पड़ोसी भूखा मरे ? श्रगर हम 
इतने नालायक“वन गए तो उसका इलाज नही है । तव भी मैं कहूंगा कि 
उसका इलाज अकुश नही है। श्रगर ऐसा हआा तो हमारी हक्मतको 
जिसमे आला दर्जेके हमारे लोग है, हट जाना है । लोग चालाकी करते है, 
सचपर नही रहते है, जिन व्यापारियोंको लोगोंके लिए व्यापार करना हैँ 
वे भ्रपना ही घर भरते हे, भ्पने लड़के-लड़कीके लिए व्यापार करते हे तो 
हमारी जो सल्तनत है उसे हट जाना चाहिए। हकमत क्या करे ? ग्रोंदी 
मारे, मजदूर करे ? हमारी ऐसी ताकत है नही और ऐसी ताकत हमे चाहिए 
भी नही। पुलिस रखना है तो रखे, लेकिन गोली मारनेके लिए थोड़े रखना 
है! व्यापार करते है उनको मारना है तो किसके लिए मारे? किसानो- 
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को मारें तो कौन रहेगा ? में तो कहगा कि ३० वर्षसे तालीम ली वह कहा 
गई ? इन्सानियत कहां चली गई ? ऐसा चल नही सकता। यह तरीका तो 
जो झाजादी मिल गई है उसको खोनेके लिए है। इसलिए मे तो कहुगा कि 
झक्‌श हट जाय। अगर हक्‌मत कहे कि झक्‌श हटा लेंगे तो लोग मर जाएंगे 
तो मे कहूगा कि पचायत राज नही बना, लोगोका राज नही हुआ, रामराज्य 
तो हुआ ही नही। से तो उसीके खातिर जिंदा रहना चाहता हू। मे कहूगा 
कि जो अ्रकुशसे बरी हो जाते हे वे अ्रपनेपर अक्श रखकर दूसरोंको खुश 
करें | पीछे हकूमत चलानेमें जो सिविल सविसके लोग हे वे कहे कि 
यह गाधी कहासे निकला, यहां क्यों कूद पड़ा, उसको हकूमत चलाने का 
अनुभव कहा हूँ । बादमे अकृश लाना और खाना खिलाना मुश्किल हो 
जायगा। तो मे कहगा कि हा, ठीक है, में सिविल सविसमे नहीं गया हूं, 
हकूमत नही चलाई है; लेकिन हजारों करोड़ों लोगोंमें में घुमा हू, उनके 
दिलको जानता हूं, इसलिए में समझता हु ।, में सिविल स्विसवालोंसे, 
जो हकूमत चलाते हे उनके पाससे प्रमाणपत्र मांगृगा कि वे ऐसा ही कहे, 
गांधीकी बात सुन ली और नतीजा यह झाया कि अबतक हमारेमे जो 
काला-बाजार चलता था वह मिट गया । जो ताजिर करते हे वे श्रपना ही 
काम नही करते हे--वे लोगोंको साथ रखकर चले । 

पीछे कपड़ेका भी श्रा जाता हैं। अनाज निकालना तो एक अलग 
बात भी है । भ्राप कह सकते हे कि हमारे यहा अ्रनाज पूरा नही है, लेकिन 
प्रभीतक किसीने ऐसा नही कहा है कि कपास कॉफी नही हैँ । कपास तो 
यहातक ज्यादा है कि बाहर जाता है । तो कहोगे कि हमेररे पास इतनी 
मिले कहा है ? में कहृगा कि मिल मेरे घरमें है, भापके घरमें है, यहा जितनी 
माताए बैठी हैं उनके घरमे है । दो हाथ तो सबके पास है । कपड़ा पहनना 
है तो चर्खा चलावे, नही तो नग्े रहे । हां, तो ताजिरको कहोगे कि खबर- 
दार, जितना पैसा चाहो लोगोंसे ले नही सकते, और कहोगे कि मिल हम 
चलाएगे तो में कहगा कि वह तो हकूमतके पास है, वह ले सकती है। 
हमारे पास इतनी मिले हे फिर भी उम्मीद है कि कम पडेगा तो हमे हाथसे 
कातना और बनना तो पडेगा। बुनना आसान है। हमारे यहा इतने 
जुलाहे, बनकर पड़े हे कि जितना चाहिए उतना बुन सकते हूँ । लेकिन 
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हमारे यहा गौकीन वडे है, मिलका सूत मिले तो बुन सकते हूँ, हाथका यूत्त 
नही चाहिए । हाथ जब दवावमे आता है कि नही बुनेंगे तो नया रहना 
पड़ेगा तब लाचारीसे हाथके सूतको ही बनेंगे । अगर हाथके सूतको वुनने 
लगे तो नंगा रहनेकी कोई दरकार नहीं। तो हमारा खूबसूरत मुल्क, 
जिसमे इतने करोड़ लोग रहते है, जो धधा जानते हैं, जिनको इतना इल्म 
हैं कि कपडा किस तरह तैयार किया जाता है, नगा नही रह सकता । 
इस कारण कपडेपर भ्रकृश रखना कि २ गज कपड़ा मिलेगा, ४ गज मिलेगा, 
ज्यादा नही, अच्छा नही लगता । कपड़ेपर अकृग रखना मेरी निगाहमे 
अज्ञानताकी सीमा है । आज छूट सके तो आज छूट जाय | हां, भ्रताजकी 
बात हूँ तो में कहूगा कि किसान और व्यापारी कहे कि हमें तो लोगोके 
लिए पैदा करना है, कोई दगावाजी नही करना है । किसान समक्रे कि 
श्रनाज बोना है तो अपने ही पेटके लिए नही, सब लोगोके लिए । में यह भी 
कहुगा कि हमारे मुल्कमे आधा सेर पैदा होता हैँ तो हम अपनी जमीनसे 
एक सेर क्यों न पैदा करे, लेकिन इसके लिए लोगोको बताना तो चाहिए, 
उत्तेजन तो दे, हमारे पास जो यत्र' पडा है उसे रोक ले और इसमे लगा दे 
कि क्यों ज्यादा नही होता है । 

हमारा मुल्क ऐसा हैँ कि भूखे मरने, नगे रहतेकी कोई दरकार 
नही । हम अपनी अज्ञानतासे नंगे रहते हे, जितना अनाज चाहिए उत्तना 
पैदा नही करते, जितना दूध चाहिए उतना दूध पैदा नही करते, हमारे 
यहां इतनी भेस पडी हे तो भी हमारा यह हाल है ! इससे ज्यादा मूर्खता 
में समझ नहीं सकता हू । 


$ १७० ॥ 


है ६ दिसबर १६४७ 
भाइयो और बहनो, 


आप लोगोने लक्ष्मी बहनका भजन झुना, रामधुव भी सुनी। 





* कंट्रोलसें लगी हुई मशीनरी । 
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वे तो यहा नई हे, जलसामे चली जाती हे। रामधुन तो ऐसी है, 
भजन भी ऐसी चीज है जिसमें लीन होना पड़ता है। आज आपने 
समक लिया कि उनका गाना सुननेके लिए क्यों आतुर रहते है- 
सुर अच्छी रहती है । उन्होने 'उसके लिए जब पैगाम भेजा तब मूफको 
अच्छा लगा । 

हा, तो श्राज १५ मिनट्से ज्यादा नहीं बोलना चाहता हू । कल 
२५ मिनट लग गए, वह ज्यादा हो गया । यह मेरे लिए शर्मकी बात है] 
में नही चाहता हु कि में २५ मिनट लू। १५ मिनट करना है तो में १५ 
मिलट बोलनेका श्रभ्यास कर लू । बाकी छूट जाय तो छूट जाय | आज 
१५ मिनटमें पूरा कर दूगा । 

कल एक भाईने पत्र भेजा था उसको पूरा पढ नहीं पाया हू, थोडा 
पढ़ा है । आज दूसरा पत्र आया है । उसको पढ नही सका हु । इसके 
लिए माफी मास लूगा। एक ढेर पड़ा है, उसमे कही पडा होगा । वह 
खत जिसे पढकर आया हू उसमे लिखा है कि में तो भोला-भाला हु, 
पीछे दुनिया कैसी चलती है उसको में नही जानता हु। उसका उत्तर कैसे 
हू, यह भी नहीं जानता हू । इसलिए धोखा दे सकते हे । जो धोखा है 
उसका तात्पय भी बताता है । तो वह ख़बरदार करता है कि में सावधानीसे 
रह । वह लिखता है कि देखो, पाकिस्तानमे क्या हो रहा है, हम भी ऐसा 
ही करें और बदला ले । अगर सावधान रहते है तो कुछ होनेवाला नही 
हँ--हम बदला ले, हमारे मकान वगरा तो सब गए । में ऐसा नही मानता हू 
ऐसा समभकर मुसलमानोके मकानोको, थोडा या ज्यादा, जलाए तो जिसका 
भकान जलता है उसके लिए तो उस मकानकी उतनी ही कीमत है जैसे 
करोड़पतिका मकान जल जाय; क्योकि उसीमे उसका गुजारा होता है । 
यह बडा मकानवाला है तो ज्यादा खाता है, ऐसा थोड़ा है । जितना 
श्राप खाते है, में खाता हु उतना करोड़पति खाता है। तो में आपको 
यह बताना चाहता हू कि जब मुसलमानकों मजबूरन पाकिस्तान जाना 
पडता हैं तो उसको भी नुकसान पहुचता है । 

वह पूछते हे कि हिंदू, सिख पाकिस्तानमे सब छोड़कर यहा चले आ्राए 
तो वह कब मिलनेवाला है ? मुझे कहना है कि हा, यह ठीक शिकायत 
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है, लेकिन में तो कहूगा कि में संतुप्ट होकर वैठनेवाला नहीं हूं जवतक 
सब हिंदू, सिख--मर गए वह बात दूसरी हे--अपने मकानपर जाकर 
बैठ नही जाते हैं । जवतक एक भी हिंदू, सिख ऐसा रह जायगा जिसे उसका 
मकान वापस नहीं मिला हो तवतक में गातिसे नहीं रह सकता हूं । हां, 
जो मकान जल गया हैँ उसको कहे कि ऐसा-का-ऐसा वना दो, तो ऐसा 
तो कोई हकूमत नही कर सकती, न आपकी हकूमत ऐसा कर सकती हूं । 
हकूमतसे ऐसी आजा करनी ही नही चाहिए | में तो कहता हू कि मॉडल 
टाउनमे हिंदू सिख सव जाकर रहे तो यह काफी हैँ । लाहौरके हिंदू, सिख 
है वे श्पने घरपर, जमीनपर जाकर बैठे और कहे कि जो मकान जैसा है 
दे दो, जो जमीन है वैसे दे दो । इसी तरह सव अपने घर चले जाय और 
अपने धरमे जाकर रह सकते हे तो मेरे लिए काफी है । हा, इतना होना 
चाहिए कि जिन मकानोपर मुसलमानोने कब्जा कर लिया है वहासे उनको 
हंटा दे भर जिस हालतमें वह मकान है, दे दे । उनको हवेली बनाकर, 
दे, ऐसा थोडा हू । जमीन है, उसे ही लौटा दे, बस इतना काफी है । 
लेकिन हा, इस यूनियनमे जितने हे वे सच्चे बने, अच्छे बनें, गरीफ बने तो 
दूसरा नतीजा वन नहीं सकता। इसमें मुझे कोई शक नही है। में तो 
यह भी कहूगा कि वे जैसा करें, हम भी वैसा ही करे, ऐसा थोडा है । 
वे नाक कटाकर बैठ गए हे तो क्या हम भी नाक कटाकर बैठ जाय॑ ? 

यह भाईका जो खत हैँ उसके जवाबमे में कहता हु जो हमारी गलती 
हो गई-गलती सब करते हे, उसमे क्या, लेकिन जब गलतीपर कायम 
रहते हे तव हम जो करते है उसको जैतानियत मानता ह, उसीपर हम कायम 
रहे तो वह इन्सानियत नही हैँ | आदमी तो गलतीका पुतला है, चैसे धर्मका 
भी पुतला है । जिस जगह गलतिया कर लेता है उसको दुरुस्त कर लेता है 
तो वह धर्मका ही पुतला रह जाता है । तो हम अपने धर्मपर कायम रहें 
तो पीछे सारी दुनियाकों सुनानेकी जरूरत नहीं है । 

काठियावाड़के मुमलमानोको जितना नुकसान हुआ है उसके वारेमे 
मुझको लिखना पडा, और यह ठीक भी है, वहाके हिंदुओको उनके वारेमे 
कहना अच्छा हैं, वहांकी हकूमतको कहना अच्छा है, यहा हमारी जो हकूमत 
पड़ी हैं उसको कहना चाहिए । यह हमारा हक हैं । हमने ऐसे थोड़े माना 
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है कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहा सब हिंदू-सिखका मकान जला दें, 
सब वहांसे चले जाय, ऐसी बात थोडी है। लेकित गलती हो गई 
तो गलतीको दुरुस्त करो । उसमे वक्‍त लगता हैं। हमको भी कह सकते 
है कि तुम भी गलतीको दुरुस्त करो । वे कह सकते हे कि जितने मुसलमान 
पड़े है, जिनको मजबूरन वहा जाना पडा है, उनको ले लो । ऐसे ही पाकि- 
स्तानसे यहा जितने हिंदू सिखोको आना पडा है वे वहा चले जाय तो हम दोनो 
शरीफ बन जाते है, पाक बन सकते है । नही तो पीछे दुनियामे भारी 
मूह काला होनेवाला है । हमारा मुह सब दिन सफेद रहा है । हा, हम गुडे 
रहते हे भौर गुडेपनसे आजादी ले तो बात दूसरी है । दुनिया कहती है 
कि हमने शराफतसे श्राजादी ली । में कह तो बात दूसरी है, हिंदू मुसलमान 
कहे तो बात दूसरी है, बाहरकी दुनिया कहती है हमने जो झाजादी ली है, 
मिल गई है, वह शराफतसे ली है, शराफतसे मिली है। तो शराफतसे उसे 
हमें रखना भी चाहिए, गुडेबाजीसे वही, गुडेबाजीसे हम उसे गवानेवाले है । 
उसी तरहसे हम अपना भ्राचार रखे, बर्ताव रखे तो दुनिया देख ले कि हमने 
गलती दुरुस्त कर ली । पीछे आप कहे कि दुनिया पाकिस्तानका क्या करती 
है, देखना है। में तो कया कि दुनिया क्या करेगी, दुनियाको कहनेकी दरकार 
नही । उसे साफ होना ही पडेगा। मुझको कहते हे कि अखिल भारतीय 
कग्रेस कमेटीने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें मेरा हाथ था, तो सुनाते है 
कि तुमने करा तो लिया, लेकिन लोगोके दिलमें है नही--पाकिस्तानसे 
जो हिंदू, सिख आए हे वे जाना नही चाहते। तो में थोड़े कहता हू कि वे 
मिस्कीन होकर जाय । यह ठीक हे कि पाकिस्तानसे जितने हिंदू, सिख 
आए हे वे लाचारीसे आए हे; लेकिन में कहता हू कि लाचारीसे जानेकी 
जरूरत नही, शानसे जाय । पाकिस्तानके मुसलमान कहे कि हम सब 
मुसलमान ठीक हो गए है, आप श्राइए । ऐसा हम सृसलमाचोसे कह्े कि 
आप मेहरबानी करके आइए, आपका मकान, आपकी जमीन जैसी-की-तैसी 
पड़ी है, उसपर कब्जा लीजिए । हमारा दीवानापन मिट गया है । हम 
शराफतसे चलनेवालें है तो श्राज अ्रच्छा हो जाता है । इसमें धोखा देनेकी 
बात क्या है ? में तो जानता नही हुं कि धोखा कैसा है, किस तरह धोखा 
दिया जाता हैं । इसमें दुनियाकों धोखा माननेकी बात नही है । अखिल 
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भारतीय कांग्रेस कमेटीने प्रस्ताव पास किया है कि जितने हिंदू, सिख यहा 
आए है उन सवको आदरसे, भोहब्बतसे अपने घरोपर, जमीनपर जाना है, 
लायलपुरमे जाना है । जैसे हमारे सिख भाई वहा खेती वगेरह चलाते 
थे तो उनको तो वहा जाना ही है । ऐसा मेरा झ्वाव हैँ । यही देखनेके 
लिए में जिंदा रहना चाहता हू । ईश्वर मेरे ख्वाबको पूरा नहीं करना 
चाहता है तो मुझे उठा ले। दिल्लीमे में रह इसीलिए रहा हूं, दिल्लीमे 
न कर सक्‌ तो दूसरी जगह क्या करनेवाला हू ! हम शरीफ हो जायतो यह 
चीज बननेवाली है, इसमे मुझे कोई शक नही है । पाकिस्तानवाले भले 
बन जाते है और भलेपनसे कहते हे कि हमारी गलती हो गई, अब हम 
शराफततसे पेश झआएगे, आप आइए । इस तरहसे हो जाय तो ठीक वन सकता 
है। तभी हम अच्छे पडोसी बनकर रह सकते है । 
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भाइयो और वहनो, 

आज में आपको बहुत गूढ बात कहना चाहता हु । बात तो हमेशा 
रहती हैँ , लेकिन यह वहुत नाजुक चीज है । अखवारोमे तो भरा गई 
है। आप लोगोने देखा हें कि कल लाहौरमे यहासे चद हिंदू बहनें चली 
गईं थी और लाहौरमे चद मुसलमान वहने थी । वे आपसमें मिली-- 
इस कारण कि जिन बहनोको मुसलमान उठा ले गए है और जिन 
- बहनोको हिंदू और सिख उठा ले गए हे, पूर्वी पजावमें, उनका क्‍या 
किया जाय ? यहासे काफी मुसलमान चले गए और हो सकता है कि अभी 
भौरजाय। अगर हम हिंदू और सिख समझ जाय॑ कि हम एक भी मुसल- 
मानको मजबूर करके यहासे मेजना नही चाहते है, अपने आप चले जाय, 
यह वात्त दूसरी है। लेकिन ऐसा है कि अपने आप कोई जाना नही चाहता । 
क्यों जाय अपना घरवार छोडकर ? वहा पाकिस्तानमे उनके लिए घरवार 
तैयार है, ऐसी बात तो है नही । इच्छासे वहा जानेका तय कर लिया है 
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या नौकरीवाले वहा जा रहे हे तो यह बात दूसरी है। लेकिन ऐसे कम है। 
और, लोगोंको वहा क्या जाना था ! वहां पाकिस्तानमे उनके लिए काम 
खाली है, ऐसी बात भी नही है । पहलेके व्यापारमे यहां उनका कोई 
हर्ज नही होता है तो वे क्यो जायंगे ? 

यह तो हुआ, लेकिन औरतोंका क्या ? यह मामला गूढ है, 
पेचीदा है। कोई कहते हे कि बारह हजार भौरतोको हिंदू और सिख 
उठा ले गए और उससे दुगुती पाकिस्तानके मुसलमान उठा ले गए। कोई 
कहते है कि यह बहुत कम तावाद है, इससे भी ज्यादा है । में तो कहूगा 
कि बारह हजारकी तादाद कम नहीं है, एक हजार भी कम नही है, एक भी 
कम नही है मेरी निगाहमे । ऐसा क्यों हो कि किसी औरतको कोई उठाए ? 
कोई हिंदू औरत है या सिख औरत है उसको मुसलमान उठाए और मुसल- 
मान औरत है उसको हिंदू और सिख उठाए, यह तो बड़ा भ्रत्याचार है । 
कुछ लोग जो कहते हे कि बारह हजारकों उठा ले गए, यह कम-से-कम 
तादाद बताई जाती है। में तो कम-से-कस्र लेना चाहता हू । मेरे लिए 
यह बहुत ज्यादा है। बारह हजार भौरतोको पाकिस्तानके मुसलमान 
उठा ले गए भौर बारह हजार भ्ौरतोको पूर्वी पजावके हिंदू, सिख ले गए । 
इनको कैसे लाना एक पेचीदा प्रश्न है । इसको हल करनेके लिए वे बहनें 
चली गईं थी। मुसलमान बहनें हे, उन लोगोने भी सोचा । जितनी हिंदू 
और सिख बहनोको उडा ले गए है उनको वापस लाना चाहिए, इसके लिए 
ये गई थी) उसी तरह जितनी मुसलमान बहने हे उनको भी उसके घर 
पहुंचाना चाहिए | ऐसा नही कि वे आकर ले जाय॑ । हमें ही पहुचा देता 
चाहिए । उसमें वहाके प्रधान गजनफर अली और बहाके पुलिस भ्रफसर 
भी थे-- नाम तो भूल गया-- और दूसरे भी थे जो इसमे काम कर सकते 
थे। मृहुला बहन, रामेश्वरी बहन चली गई थी। दोवोने मुझे अलग-अलग 
सुनाया कि सबते मिलकर तय किया कि बहनोकों घर वापस पहुचाना 
चाहिए । लेकिन बात यह हुई कि यह कैसे हो सकता है ? अगर आज उनको 
निकालनेके लिए ऐसा करना पडे कि पुलिस भेजनी पडे, फौज भेजनी पढे, 
उसके साथ बहनें भेजनी पडे तो यह काम करनेका कोई तरीका नही है। 
जैसे कि पाकिस्तान है, तो वहा हिंदू, सिख बहुने चली जाय॑, पुलिस 
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अफसर चले जाय, शायद पूर्वी पजावके अफसर भी चले जाय, उन बहनो- 
को लानेके लिए, और उन वहनोकों ले आए । लेकिन दोनोमेंसे एक भी 
जगह ऐसा हुआ नही है । कह सकते हे कि वे बहने आना नही चाहती तो 
भी लाना है । उसी तरहसे यहासे भी वहा पहुचाना है । कोई कह सकता 
कि हिंदू और सिख बहल मुसलमान वत गई है, उतके साथ तिकाह कर 
लिए है । हा, हुआ है, लेकिन वे आनेको तैयार नही हे, यह मे माननेके लिए 
तैयारनही हू । में इसे गलत बात समझता हू । उसी तरहसे यहा है । 
वे वहन खुशीसे रहती हे, यह माननेके लिए में तैयार नही । 
दूसरी वात भी में सुना चुका हु। हमारा व्यवहार वहशियाना 
तौरसे चलता है, पूर्वी पजावमे, और ऐसे ही, पश्चिमी पजावमे । उसमें 
एक ज्यादा हैवान है और दूसरा कम, ऐसा कहोगे ? हँवानमे ज्यादा 
और कम क्या हो सकता है ? राजा गजनफर अलीने कहा है कि दोनोने 
काला काम किया है । किसने ज्यादा किया और किसने कम, इसे जाननेकी 
जरूरत नहीं। काफी तादादमे हुआ, किसने पहले की यह तहकीकात 
करनेकी जरूरत नही, इसके निर्णयकी जरूरत नहीं। जरूरत यह है कि 
जिन वहनोको जबरदस्ती उठा ले गए हे, जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ हैं, 
उनको उनके घर पहुचाना है। तो उनको कैसे लाना ? यह काम कंसे 
हो सकता है ? मुझको कहता चाहिए कि यह काम पुलिससे नहीं वन 
सकता है, फौजसे नहीं वन सकता है। चद बहनोको पूर्वी पजाव भेज दो 
और चद बहनोंको पदिचिमी पजाव--तो यह काम हो सकता है, नही तो 
हो नही सकता, ऐसी वात नही है, लेकिन यह तरीका नही है । में नही 
कहता कि जान-वृभकर करना नही चाहते, लेकिन में तजुर्वेकार होनेके 
नाते कहता हू कि इस तरहसे काम होता नही है । यह काम हकूमतका है । 
में यह नही कहता कि औरतोको उडानेका काम हकूमतने कराया--पूर्वी 
पजावका काम हकूमतने थोड़े कराया--पूर्वी पजावमे हिंदू और सिखोने 
किया और पश्चिमी पजावमे मुसलमानोने किया । इसमें तहकीकात क्या 
करनी है ? वह तो हुआ हैं । सख्या कितनी ही हो, मे कम-से-कम बारह 
कक मानता हू । तो पूर्वी पजाब और पश्चिमी पजाव इतनेको तो 
देदे। 
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कुछ ऐसा सवाल उठा है कि उनके घरवाले उनको लेना नही चाहते । 
जंगली मां-बाप या पति होगे जो कहते हे कि हम अपनी लड़कीको या 
बीबीको नही लेगे। उतको तो लेना ही है । उन बहनोने बुरा काम 
किया, यह में माननेको तैयार नहीं। उनके साथ जबरदस्ती की गई 
तब हुआ । उनपर काला तिलक लगा देना और कहना कि यह समाजमें 
रहने लायक नही हे, अ्रधर्म है । मुसलमानोंमे ऐसा नहीं होता है । उसमें, 
इपलाममे, तो उदारता है कि वह निकम्मा नहीं बनाता हूँ | यहा निकम्मे 
बन जाते है ऐसा थोड़ा है । निकम्मे वनानेवाले ही निकम्मे वन जाते हे । 
तो में तो यही कहूगा कि यह काम हकूमतका है । हकूमतको पता लगाना है 
कि वे कहां-कहां हे--- दो-चार थोडे हे, वारह हजार है । उतको निकालना 
हुँ और घर पहुचाना है । अगर हम समझे कि पुलिसको भेजें, औरतोको 
भेजे उन बहनोंको लानेके लिए, तो यह तरीका नहीं है । इस तरीकेसे वे 
झनेवाली नहीं हे । यह पेचीदा सवाल है। इसका मतलब यह है कि 
लोकमत तैयार नही है । बारह हजार औरते उडा ले गए है तो कहोगे कि 
बारह हजार भादमी ले गए होगे, और वे गुडे लोग है, तो मे कह्ृगा कि ऐसी 
वात नहीं है । शरीफ ही गुडे वन गए हे । गुडें तो कोई दुनियामे पैदा 
होते नहीं । मौका मिलनेपर वे बन जाते हे और इस तरहसे ले जाते हे । 
ऐसा क्यों होता हैं ? तो में कहया कि दोनो हकूमत इस काममे पण् हे । 
दोनो हहूमतोने अपना अधिकार यहातक नही जमाया है कि अधिकारके 
जरिये उन औरतोको लावे । अगर इतना अधिकार होता तो पूर्वी पजाव- 
में जो हो गया है वह होनेवाला नही था, इसी तरहसे पश्चिमी पजाबमे 
होनेवाला नही था। हमें तो तीन महीने पहले आजादी मिली है। हमारी 
आजादी तो अभी बच्चा है 
मेरी निभाहमे पाकिस्तानने यह जहर फैला दिया। लेकिन उसको 
क्या कहू ? कहनेसे क्या वन सकता है ? वहनोकों तो बचानेका एक 
ही तरीका है--बह यह कि हकूमत अब भी समझ जाय, जाग्रत हो जाय, 
इसको पहले दर्जेका काम बनाकर इसमे सारा वक्‍त लगा दे और इसके लिए 
मरनेतकको तैयार हो जाय । तब इन औरतोको वचाया जा सकता है, 
नही तो कितनी ही वहनोको पूर्वी पजाव भेजो व परिचिमी पंजाब भेजो” 
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इससे वे बचनेवाली नही हे । बचानेका एक ही तरीका है जो में कहता 
हूं। हा, मदद मागे तो मदद दे, यह वात दूसरी हैं । इतनी बड़ी बात मेने 
सुता दी । ; 

मेन्ें कल कह दिया था कि मुझे पंद्रह मिनटसे ज्यादा नही लेना 
हैं। इसलिए इतना ही कहकर खतम कर दूगा। दो-तीन मिनट रह 
गई है, उन्हे में छोड़े देता हू । 


१७२३ 
भौनवार, ८ दिसवर १ ६४७ 
(लिखित सदेश ) 


एक मुस्लिम सोसायटी मुझे चेतावनी देती है किमुभे हिंदू या 
मुसलमानोकी वाते मानकर दलीलमे नहीं उत्तरना चाहिए | बेहतर यह 
होगा कि में पहले तहकीकात करू और वादमे जो करना हो सो 
करू | सोसायटी आगे चलकर मृझे सलाह देती है कि मुझे काठियावाड़ 
जाकर खुद सव कुछ देखना चाहिए । में कह चुका हु कि आज में वह नही 
कर सकता । मुझे दिल्‍लीमे और दिल्‍्लीके आस-पास अपना धर्मन्यालन 
करना चाहिए। यह सलाहकार भूल जाते हे कि भेरे मिठासके तरीकेसे, 
जहातक आवहयक था वहातक, उनकी शिकायत वापिस खिचवा सका हू । 
इसमेंसे सीखनेको तो यह हैँ कि जहां सचाईकी खातिर सचाई निकालनेका 
प्रयत्त रहता है वहा परिणाम अच्छा ही आता है । इस बातको वह्त 
बार आजमाया जा चुका है । ऐसी वातोमे धीरजकी और लगकर काम 
करनेकी वहुत जरूरत रहती है । 
सिंघसे ढुखी पत्र आया ही करते हे। सबसे आखिरका खत 
कराचीसे हूँ । उसमे लिखा है, “ खून तो नही हो रहे, पर हिंदू इज्जत व 
आवरूसे यहा रह नहीं सकते । यूनियनसे आए हुए मुसलमान जब चाहे 
हिंदुप्ओोके घरोमे आ घुसते हे और आरामसे कहते हे--हम यहां रहने 
आए हूँ ।” उनके हाथमे सत्ता नही, पर हम उन्हे ना” कहनेकी हिम्मत 
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नही कर सकते । ऐसे किस्से काफी सख्यामे देखनेमे आते है । चंद महीने 
पहिलेका कराची आज स्वप्त-सता हो गया है । ” यह एक लबें खतका 
साराश् है । में जानता हु कि यह ख़त विश्वास करनेके लायक हैँ | यह 
बताता है कि वहा अधाधुधी मची हुई है । यह तो भ्रादमीका लह सुखाकर 
मारनेंकी वात हुई | साथ ही इसमें आत्माका भी हनन होता है । पाकि- 
स्तानवालोसे मेरा अनूरोध हैं कि वे इस अ्रधाधुधीकों रोके | यह एक 
बीमारी है । उससे जित॒नी जल्दी छुटकारा पाया जाय उतना ही भ्रच्छा है । 

चीनीपरसे अकुग उठ गया हूँ। अ्रन्नपरसे, दालों और कपड़ेपरसे 
जल्दी ही उठ जाएगा। अकुश उठानेका मूल हेतु यह धही है कि कीमते 
एकदम कम हो । आज तो असल हेतु यह है कि हमारा जीवन स्वाभाविक 
बने । ऊपरसे लदा हुआ ग्रकुश हमेशा वुराहोता है । हमारे देशमे वह 
और भी वुरा है, क्योकि हमारी करोड़ोकी आवादी हैऔर वह एक वियाल 
देशमे फली हुईं है, जो १६९०० मील लंबा और १५०० मील चौडा है। 
यहा देशके वटवारेको सामने रखनेकी जरूरत नही। हम फौजी कौम नहीं 
हैं। हम अपनी खुराक खुद पैदा करते हे, या यो कहिए कि कर सकते हूँ, 
और हमारी जरूरतके लिए काफी कपास पैदा करते हें। जब भ्रकुण उठ 
जायगा, लोग श्राजादी महसूस करेगे, उन्हे गलतिया करनेका श्रधिकार 
'रहेगा। यह प्रगतिका पुराना तरीका है, आगे वढना, गलतियां करना श्र 
उन्हें सुधारते जाना। किसी वच्चेको” हईमे लपेटकर ही रखा जाय तो 
था तो वह मर जायगा, या बढ़ेगा नहीं। अगर आप चाहते है कि वह 
तगडा आदमी बने तो आपको उसे सिखाना होगा कि वह सब किस्मके 
मौसमको वर्दाइत कर सके ) इसी तरहसे हकूमत अगर हकूमत कहलानेके 
लायक हूँ तो उसे लोगोको सिखाना है कि कमीका सामना कैसे करना। 
उसे लोगोकों बुरे मौसमका और जीवनकी दूसरी मृसीबर्तोंका अपनी 
संयुक्त कोशिशसे सामना करना सिखाना हैं। विना अपनी मेहनतके 
जैसे-तैसे उन्हें जिंदा रखनेसे मदद नही करना है। + 

इप्त तरहसे देखा जाय तो अंकृश निकालनेका श्रर्थ यह है कि 
हकूमतके चद लोगोकी जगह करोडोकों दुरदेशी सीखनी हूँ। हकूमतको 
जनताके प्रति नई जिम्मेदारिया उठानी होगी, ताकि वह जनताके प्रति 


प्रार्थना-प्रवचन श्य्३ 


अपना फर्ज पूरा कर सके। गाड़ियो-इत्यादिकी व्यवस्था सुधारती होगी, 
उपज वढानेके तरीके लोगोको बताने होगे। इसके लिए खुराक-विभागकों 
बडे जमीदारोके वजाय छोटे-छोटे किसानोकी तरफ ज्यादा ध्यान देना 
होगा। हकूमतको एक तरफसे तो सारी जनताका भरोसा करना है, उनके 
काम-काजपर नजर रखना हैं और हमेशा छोटे-छोटे किसानोकी भलाईका 
ध्यान रखना है। झ्राजतक उनकी तरफ ध्यात नहीं दिया गया, 
भगर करोडोकी जनतामे वहुमत इन्ही लोगोका है।अपनी फसलका 
उपयोग करनेवाल्रा भी किसान खुद है।फसलका थोड़ा-सा हिस्सा वह 
बेचता है और उसके जो दाम मिलते हे उनसे जीवनकी दूसरी जरूरी 
चीजे खरीदता है। भ्रकुशका परिणाम यह आया है कि किसानोको खुले 
बाजारसे कम दाम मिलते हे। इसलिए अकुशझ उठानेसे किसानोकों जिस 
हदतक अधिक दाम मिलेगे उस हृदतक खुराककी कीमत बढ़ेगी। खरी- 
दारको इसमे शिकायत नही होनी चाहिए। हकूमतको देखना है कि नई 
व्यवस्थामे कीमत वढ़नेसे जो नफा होगा वह सव-का-सव किसानकी जेवमे 
जाय। जनताके पास रोज-रोज या हफ्ते-के-हफ़्ते यह चीज स्पप्ट करनी 
होगी। बड़े-बड़े मिल-मालिको और वीचके सौदागरोको हकमतके साथ 
सहयोग करना होगा और हकूमतके नीचे काम करना होगा। 

' मैं समभता हू कि यह आज हो रहा है। इन चंद लोगोमे और मंडलोमे 
पूरा मेल-जोल और सहकार होना चाहिए। आजतक उन्होने गरीबोको 
चूसा हैं। उनमे आपसमे जो स्पर्धा चलती भाई है यह सब दूर करना 
होगा। खास करके खुराक और कपड़ेके वारेमे इन चीजोमें नफा कमाना 
किसीका हेतु नही होना चाहिए। अरकुश उठानेंसे अगर लोग नफा कमानेमें 
सफल हो सके तो अकुश उठानेका हेतु निष्फल हो जायगा। हम आशा 
रखे कि पूजीपति इस मौकेपर पूरा सहकार देगे। 


श्द्वर प्रार्थना-पदचन 


१७३ 


भाइयों और चहनों, 

आज में चउर्चा-संघके ट्रस्टियोंकी सभामे गया था। वहवोंके 
तो ज्लाव घंटे वात करना ही था। अगर समय रहा, क्‍ये 
१५ मिनटमें तो खतम करता हूं, तो उत्तके वारेमें कहूंगा, 
कल कहूंगा। 


न्‍ 
हि 
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थ। 

है| नर 
ल्‍ शो 
ट्र) 








आज एक चांज ता अचवाराम यहत्रा गई है कि सरदार पटेल और 

में पिलाबी जा रहे हे और वह किस कामके लिए ? हवा खानेंके लिए । 
बह वात बिल्कुल निकम्मी है । सरदारके दिलमें क्या है यह तो में नहीं जानता 
हूं, लेकिन में इतना तो जानता हूं कि यह हवा खानेका समय नहीं है। सर- 
दार सारा दिन काम करते है और रातको आराम करते हैं, वही हवा छाना 
है। वही हाल मेरा भी है। हां, मेरा कान इतदा नहीं है, क्योंक्ति मेरे हाथमें 
हकूमत नही है। लेकिन मेरे पास लोग आाते-जाते हुँ इसलिए थकान हो 
जाती है, तो मी आराम तो करता ही हूं। आजकल हवा तो वहां नी 
अच्छी है । इस वक्त हवा क्या खाता था ! आजकल तो यहांकी हवा ठंदी 
हैं। पिलानीमें है क्या ? मेरा तो ऐचा हैँ कि करना या मरना । यह भी 
नहीं कर पाया हूं। अखवारवाले इस तरहकी हवाई जहतें क्यों छापते हूँ, 
यह में नहीं समझ सकता हूं। में यही समझूंगा कि अचवारोंगें यो कई व्यतें 
श्राती हैं, वे गलत है। पीछे मैंने सुना कि--- वह ऋखवारमें नही ह--कणेंकि 
हम वहाँ जा रहे हूँ, इसलिए जयपुरतसे हुकम विकला है कि इतनी चींदी 


चाहिए, इतना गेहूं चाहिए, द्या-क्या चाहिए। पीछे आदमी तो दो रहें, 
इसलिए इतना चाहिए नहीं, लेकिव ऐसा हो गया कि वहुकि वाजारमें 
सचाटा हो गया | यह सुनी हुई वाद है, देखी हुई वही । वह कितनी बुरी चीज 
है कि जो चीज होनेदाली नही, वह हम 
भी असर हो यया। वाजारमें ऐसा हो 
चीनी चाहिए, जैसे हम खानेके लिए ही जिंदा रहते हे व्य हमारे साथ 
इतना वड़ा रिसाला जाता है । ऐसा तो होना चहीं चआाहिए। चरद्यर 








प्रार्यवा-प्रवचन श्च्शु 


मिस्कीन हैँ, में भी मिस्कीन हु। यह है कि वह आलीशान मकानमे रहते 
है, आलीजश्ञान मकानमे तो में भी पडा हू । नही तो कहां ढृढ़ू । तो इस 
तरहसे है। आलीशान मकानमे रहते हुए भी मिस्कीनकी तरह अच्छा 
हैं। बडा भ्रच्छा तो यही है--मे कबूल करूगा---कि वह मिट्टीके फोपडेमे 
रहे और में भी मिट्टीके फोपड़ेमे रह्‌। कुछ भी हो, में तो यही बात 
बताना चाहता हू कि इस तरहसे गप्प उडती हूँ । मे तो यही पड़ा हूं तो 
पूछ लेना चाहिए था कि क्यो भाई, तुम पिलानी जाओगे ? हमारे पास 
तार आ गया है और वह भी एसोशियेटेड प्रेसका--उसकी तो ऐजेसी 
यहां है, सो मुकको और चुभा। सरदार तो ज्यादा काममे रहता है ।' 
उसको नही मुझको तो पूछ सकते थे कि क्या कही जानेवाले हो ? 

दूसरी वात यह है कि एक सिंधी भाईका पतन्न झा गया है। उसने तो 
अपना नाम दिया हे, लेकिन में उसका नाम देना नही चाहता हु । उनकी 
तरफसे कोई मनाही नही है | सिंधके एक डाक्टरकी बात तो मैने बताई 
ही थी। नाम नहीं दिया था । उन्होने बताया था कि वहां हरिजनोको 
कितनी तकलीफ है। वह पकड लिए गए । इसी कारण पकड़ लिए 
गए या दूसरे कारण, यह में नही जानता हूं। कई आदमी जो हरि- 
जनोकी सेवा करते हूं वे पकड़ लिए गए हे। ऐसा सिलसिला आज 
सिधमे चलता हूँ । हां, इतना है कि खून नही होता है, लेकिन जैसा मेने 
कल बताया, वह खूनसे बदतर है; क्योकि खून तो एकका हुआ, वह खतम 
हुआ, पीछे सतत समफक जाएगे कि इतना हुआ। लोगोको परेशान कर 
मारना, यह तो बदतर बात हैं। एक आदमीको पकड़ लिया और छोड 
दिया, मुमकिन है दूसरोको भी छोड दे । लेकिन तो भी इस तरह लोगोको 
पकडना बुरी वात है। में पाकिस्तानकी हकूमतपर इल्जाम नही लगाता 
हूं; लेकिन में पाकिस्तानको सावधान करता हू कि अगर वें इस तरह 
करते हे कि कोई हरिजनोकी सहायता करता है, इसलिए गिरफ्तार कर - 
ले तो सिधमें कार्यकर्ता कैसे रहेंगे ? हरिजन लोग कैसे रह सकते हे ? 
हा, यह चीज पहले अ्ंग्रेजोके जमानेमे तो चलती थी। क्या हम 
भी ऐसा करेगे ? हे 

अभी चद मिनट बाकी हे तो चद मिनटमे वहाकी एक वात सुना 






































दू--वह औरतोकी बाद हँ ) कत्तूरथ स्मारक्षका सिलसिला हूँ, वह तों 
इस कारण हूँ न कि हमारे यहां सात दा वेहात हूं, वहां उच्चे अर 
हहनें पड़ी है, उदकी जाझति करना, उदकी सेदा करना कत्त्र्व त्वारक- 
का काम हैं। लेकिन यहां तो एक वड़ा मामला हो रहा है कि एक ततर्फते 
हिंह और सिख और्तोंको, लड़किणेंको नुछ्लनाव भया ले गए हें और 
इसरी तरफसे हिंदू और सिद्ध नुत्तलनान लड़कियोको भया ले गए हैं। यह 
वात छोड़ दो कि कौन ज्यादा नया ले चए और कौद कन। कुछ भी हो, एक 
एक हकूमतनें वारह-अरह हवार्से ज्यग लड़कियोंको रगा ले गए हैं 
इसमें कत्तुरवा स्मारक दण करे? मेरे हाब्नें हैं तो जो होना चाहिए 
जहतो कहूंया ही। लेकिन यह एक व्यत साफ है कि कोई नानके लिए तो कर 
नही सकते हैं। जो चेवक हे तो उन्हें काम करना है---कान किया, उतम हुआ, 
पूल गए-- अलवारखें आए चाहे न आए. इसकी ओर ध्यान नही देवा 
चाहिए। इसी तरहसे दूसरा कान नी है--ग्ह कान भी औरतोंका ही 
हैं। हूपरे नी मदद करेंगे। एक उात यह भी है कवि औरतोंके लिए क्य-द्या 
किया जाय वह तो बताओ । वह योइ़ज्सा ने यहां उत्ता देवा चाहता हूं। 
इसमें जित्तदी सेविकाएं हें, वे गहरोंसे हँ--वहुत-सी सेव्काएं देहातोंसि 


मिलीं ञ्रः बज निली अ>ु ज+ >कऋाजा मर मित्दी ० 
नही सिली, देदयोगत्ते मिली तो बहुत कम +नदा अर जा देहाताते मिल 


॥०..5 
हे पषचा जहरेसि प॑ दाल्लुक रखती हूं। नहरोते ताल्जूऊ रखना दुर्ा हूं, 
गंदा है ऐ्चा अंक अं क 
पद्म हूं, एचा चहा हूं; लेकित एंचा सिलसिला वन यय्य 
7८ अधिक वन अ्छजओ> य्ः १7 आजम «बी + मआ छ्ज्े 7200 मु 
8 फ्रंद--क भहर हूं वह देहात व छचक (दए हू; 


देहातोंते क््च्चा साल च्>े व्यापार डा अश्भधिकलर अयताण> 
दहाताते कच्चा माल ले, देग-विदेशोर्स व्यापार करे और ऋरशाडा रुदय 














ट्री! 





कमाये बच ॥ जि करोड़ों ््् स्फ्ण श सिलेगा 
केनाय। लाकच करोड़ों रुपण देहातियोंको चहा मिलेगा, घाड़ा निया, 
स्पया कर्ेडपतिस्ोों न्‍> न 
ज्यादा उपया करोडपरियोें, घनिको तथा मालिकोंक्नो मिलेया ! नहर 
देहा| 3 २०जच- 235 लिए न पर कल सभ्यता हैँ वह अमल, >००- मय 
दहायठियाका चृच्चचक लए है। इसलिए घहत्की जो ता ह वह इहाताक 
ढांचेसें ्भ् नही डे एक ज््ञसक >> मी क्ष्स्ति इच्चिसि 5 की तय 
हाउस वहा ह। एक वहव गहरका हूं तो उसे किद्ध इष्ट्य दहातका जाचा ह, 











बे पर अल असचजर द्विदा डर जे उतलसिज आह्ह््टा ८ सध्यचा झंडा 
ता मं तो वता दिया हैं क्किज्से चअहका आऋातश्हंदा द चच्यतद्ाा जूचछर 
चही जाना चाहिए साचा १० ्् पात पँचे 5 अत अर ०८5 255 पद्ठी हें, 
वहा जाना चाहिए। साचा कि उत्तके पास पैसे पड़े है. यौकको चीजे पड़ी हैं, 
मोटर है इज रागक्षी मी ऊ फेसी उसी: सीएे: यही हैं 
टर पड़ी है, रंग-रागकी चीजे है, नजमल है, ऐसी कीनती चीजें पड़ी हैं 
> ५ > ड््के के से 





दांत साफ़ करनेका--वाहर्से या यहांक्ा हो--मंजन पड़ा हूँ तो ले लें, 


प्रार्थेताअवचन श्ष्७ 


टुथ बुश ले ले, भौर भ्रच्छे, खूबसू रत लगते हे वैसे बूट ले लें, जूतियां ले ले 
चप्पल ले ले--ये सब चीजे पडी है, इनको लेकर देहात जाय तब देहातकी 
सेवा कैसे कर सकती हे ? यह देहातके लिए आदर्श है, ऐसा हुआ तो 
ये चीजे देहातको खाजायगी। होना तो ऐसा चाहिए कि शहर है वह 
देहातके मारफत समृद्ध वननेके लिए है, पैसे भेजनेके लिए है, देहातकी 
सभ्यताको जितना बढा सके उतना बढानेके लिए है, लेकिन वैसे हुआ 
तो उल्टा हो जायगा। अभी मैने सब वाते तो बताई नही है; लेकिन इतना 
तो कह दू कि जिन वहनोकों सच्ची सेवा करना है, चूसना नही है, तो , 
उनको विवेकशक्ति रखनी होगी और विवेककी दृष्टि रखकर जो चीजे 
देहातोमे जा सकती हूँ वहां ले जाय । जो सुधार करना है वह भी देहातों- 
के ढाचेमे करे। तव तो हमारे सात लाख बेहात, जो गिरी हुई हालतमे 
,ह ऊपर आ सकते है । ऐसा नही है कि देहातोमे जगली पडे हूं, वहा कला नही 
है, वहांके जीवनमे कुछ भी भ्रच्छापन नही है। देहाती जीवनमें तो; बहुत 
कुछ खूबसूरती भरी हैँ, ऐसा मेरा मत है। यहा वहुत कला भरी है, यहा अनेक 
प्रकारके उद्योग पडे है, जो सारी दुनिया जानती है। यहांके ही उद्योग 
पश्चिममे नमूना बनकर गए | तो में आज इतना ही बता देना चाहता हू 
कि जिन वहुनोको वहां सेवा करनी है उतको समझना चाहिए कि शहरो- 
की चीज शहरोमे ही छोड दें। शहरकी जो उत्तम चीज है, नीति-वर्धक 
है, उसे ही ले जाय, वाकी शहरमे ही रख जाय। तभी करोड़ो बहन और 
वच्चोको ऊपर ले जानेगे मदद दे सकते हे । इतना तो हम कर ही सकते हे । 
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भाइयों और बहनो, 
__ कल तो मेत्रे आपको कह दिया था कि में चर्सा-संघकी सभा- 
में गया था और औरतोसे थोड़ी वात कर ली थी, पर श्ाज भी वहां 
तालीमी सघकी वैठकमे जाना पडा, लेकिन झायद आज यह वात 


श्द्चद प्रार्थना-प्रवचन 


छोड़ दूगा। श्राज मुझे चर्खा-संघकी बात करनी चाहिए। चर्खासध 
क्या चीज है, आप जानते ही हे । वह तो खहरका काम करता है और 
चर्खासे (चर्खीसि) शुरू होता है, माने यह कि पहले कपासका बिनौला 
निकालना पडता है, पीछे धुनाई करनी होती है, पीछे पूनियां बनानी 
पड़ती हे, फिर कातना, फिर बूत्ताईकी बात आती है। मे उस सबसें जाना 
नही चाहता हू। में तो इतना बता देना चाहता हू कि हिंदुस्तानमे करोड़ों 
लोग पड़े हे। अगर वे यह काम करे--यह भ्रासान काम है, बुढिया भौरत 
भी कर सकती है, ६, ७ वर्षका बच्चां भी कर सकता है, हम चर्खा-संघमें 
ऐसे बच्चोंको भी सिखाते हे--तो कपडेका खर्च करीब-करीब बच जाता 
है। भ्रगर देहातोमे कपड़े बन जाते है तो मृफ्त-सा हो जाता है--मेहनत की 
और हो गया । अगर देहातमें कपास बो ली तो करीब-करीब सब खर्च 
बच गया, दुगुना पैसा बच गया-एक तो पैसा खर्च नहीं करना पडा 
और दूसरा कुछ उद्योग करते है, कला भी भूलते नही, और आगे बढते 
है। इस कारण, से तो कहुगा कि अगर हम पागल नही बनते हैँ तो कपडेका 
घाटा तो हमारे यहा होना ही नही चाहिए । कोई भी मिल न रहे तब भी 
घाटा नही होना चाहिए। आज तो हम मिलका मुह ताकते हे, मिलका ही 
कंपड़ा भ्रपनाते है । आज हम चर्खेकी, खट्टर-गाढेकों अपनाना भूल गए 
है। आज कोई खद्द की टोपी पहन लेता है, क्योकि कुछ अभ्यास हो गया है, 
उसको साथ लेकर भ्राजादीकी लडाई लड़ी थी, लेकित श्राज वह चीज हमारे 
जीवनमे जिंदा नही है । यह हमारे लिए दुखकी बात है। इतने वर्षोंसे चर्सा- 
सघने काम किया और लोगोको करोडो रुपये दिए, लेकिन फिर भी हम 
ऐसे-के-ऐसे रह गए है, तो इसके लिए सोचना चाहिए। कल सोचते थे तो 
बताया गया कि चर्खाके मारफत क्या काम होता है, वह क्या बताता है। 
चर्सा अहिंसा बतानेवाली चीज है। भ्रगर सब लोग चर्खामय बन जाते है 
और सब देहात सचम्‌च समृद्ध बन जाय तो आज जो हालत देखते हे, करुणा- 
मय है, वह बननेवाली नहीं थी। वहा बहस चलती थी। वहा बताया गया 
कि किस तरह चर्खेके माफ॑त--खादीके मारफत--कपडेका घाटा झआारामसे 
पूरा कर सकते है, करोड़ो रुपए 'देहातोंमे दाखिल कर सकते है। नगद 
नही, लेकिन करोड़ों रुपये जो मिलके कपडे खरीदनेमे खर्च करते हे, वह 
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चच जाते है । लोग कह सकते हे कि खादी तैयार करनेमे भी तो कपास- 
का दाम पडेगा, लेकिन में कहता हू कि कपासका दाम तो कम पड़ेगा। 
आज यहा जिस तरहसे कपास निकलता हैँ उसे लगा दो तो उसमें करीब- 
करीब ऐसा बन जाता है। लेकिन यह हिसाव सच्चा नहीं है । इसलिए नही 
है कि कपडोका दाम मिलमें जो होना चाहिए उससे कममे दिया जाता 
है । सल्तनतकी मदद नही हो तो दाम तो बहुत वढ जाय, लेकिन उसको 
सब मदद सरकारसे मिलती है । मिलके लिए सब सुविधा पैदा की जाती 
है। हम राज चलाते हे, उसमे घनपति हे, उनकी तो चलती है और जो 
हलपति है उनकी नही चलती हैँ। यह एक वड़े दु खकी वात है । घनपतिसे 
मेरा देष तो है नही, क्योकि मे एक धनपतिके घर पड़ा हूं। घनपतिका 
जो रवैया रहा है उसे जानता हू । धनपति मिल चलाते हे, तो में थोड़े हिस्से 
लेता हु, या काम करता हु ! कर भी नहीं सकता और हिस्सा भी नहीं 
लेना है। हा, उनके मार्फंत चर्खाका काम निकाल लू तो भ्रच्छा है, लेकिन 
कर नही पाया हु। ये सव सुविधाएं धनपतियोंने सरकारके मारफ॑त पैदा 
कर ली है। भ्रगर वे कहते हे कि गरीवोके लिए हे तो वैसा तो अगरेज भी 
कहते थे। लेकिन सच वात यह है कि गरीवोका काम नही होता है । इस 
हक़ीकतको दीनतासे कवूल कर लेना चाहिए । श्रव श्रगर ऐसा नही होता 
हे तो वुरी वात है। कह तो सभी देगे कि हां, गरीवोका काम होना चाहिए, 
लेकिन हमारे जितने मत्री हे वे कहें कि हम तो देहातोंमें जाकर कहने 
वाले हे। अगर समाजवादी हे, और मेरी चले तो यही न्रावाज निकलवा 
लूगा कि सब समाजवादी वन जाय॑। अगर समाजवादी सच्चे हे, लोगो- 
की सच्ची सेवा करते हे---मजदूरोकी ही नही, हलपतियोकी भी, क्योकि 
इनकी सख्या ज्यादा है, और, हमलोगोंकों ऊपर उठाना चाहते हूँ तो उनसे 
यही कहलाऊगा कि हमको तो यही सिखाना है कि तुम कपड़ा खादीका 
ही पहनो। तुम घरमे खहदर वना लो, उसमे कोई रुकावट नहीं है । मतलब 
यह हूँ कि वे क्या कर रहे हे, यह मैं लोगोको बता दूगा । जबसे में आया 
हूं तबसे में यही कह रहा हूं, तो भी मुझसे कुछ हुआ नहीं है । मुझसे यही हुआ 
कि कई करोड रुपये देहातोको दे दिए, लेकिन में तो चाहता हं कि हरएक 
देहातके घरोमें चर्खा गुंजन करे और गाढ़ेके सिवा दूसरा दीखे ही नहीं । 
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पु 


ऐसा वना सक्‌ तो जो दीनता है वह रहवेदाली कहां है ! ऐसा अमीतक हो 
नहीं सका, यह वहुद दुःखकी वात है। 

आजकल यहां सब ठीक चल रहा हूँ, गोलमाल नहीं हैं, ऐसा नहीं 
हैं। हिंदू मृसलमानोंके वारेमें एक तरहसे सुनंता हूं कि ऐसे व्याल्यान 
भी चलते हें---अमी नाम नहीं वताऊंगा, क्योंकि पूरा-पुरा नाम अगी नहीं 
आया है---कि यहां चंद मुसलमान पड़े हें उतको रहने नही देंगे। जो मस्जिदे 
रह गई हैं उनपर कब्जा करेंगे और उसमें हिंदू रहेंगे। फिर क्या करेंगे, 
देव जावता है, मे नहीं जानता हूं। मेँ समझता हूं कि अगर उनमें हिंदू रहेंगे 
तो उससे हिंदू-धर्मे मिट जाता हैँ। यह दिल्‍लीकी वात हैं। 

अगी अजमेरकी वात भी भा गईं। अजमेरमें भी ऐसा हो रहा है 
वहां तो में कई बार गया हुं। वहाँ मृसलमान पड़े हैं, हिंदू पड़े हेँ। वहां 
बड़ी भारी दरगाह हैं। उस दरयाहमें हिंहु भी जाते हें और हिंदू जाकर 
सानता भी करते हें। इसी तरहते मुसलमाच भी जाते हैं । तो चव एक 
ही वन यए हें, ऐसा चलता है। घर्मसे नही, क्मसे। हिंदू और मृत्तलमावके 
बीच वहां कभी ऋपड़ा' नहीं हुआ है, ऐसी बात चहीं है । होता चा; लेकिन 
आज ज्यादा हो गया हैं। ऐसा थोड़ा-सा अचवारसें आया है, उससे जावता 
हूं वहां काफी मृसलमान मारे गए। पहले तो वे डरे, डरके मारे भाये। 
पीछे थोड़े रह बए। फिर ऋषड़ा हो गया। सुनता हूं कि इद-गिर्दंके देहातोंमें 
यही हो रहा है। पूरी खबर मिल जावगी तो चही-सही बता दूंगा । इतना 
तो कहूंगा कि यह शर्मनाक बात है । हम अभी इतना तो करें कि ईश्वर्से 
प्रार्थवा करें कि हमें ऐसी सुवुद्धि दे कि हम ऐसे न विगड़ जाय॑ कि हस हिंहू- 
घर्मेका थी नाश करें। मृसलमानोका नाश करनेके बहाने हिंदू-घर्मेका सी 
नाश करें, यह वो कुछ अच्छी वाठ नहीं हो सकती । अयर हम जिंद्य रहना 
चाहते हैं तो हमें सबको जिंदा रखना है, तथी हम भी रह सकते हैं। ईश्वरये 
ऐसा वहीं बताया है कि एककोी मारकर दूसरेको जिंदा रखें। पाकिस्तानमें 
सब हिंदू और सिलोंको सार डालें और हिंदुत्तावर्ये मुतलमाचोंकों भार 
डालें और जो वाकी रहें उनको यूलास बदाकर रखें, यह हो वहीं उकठा। 
तो में कहंगा कि हम विनाशका काम कर रहे हूँ। जैसे संच्छृतनें हे, विचाश्य- 
काले विपरीतयुद्धि, ऐसी हमारी वुद्धि विपरीत हो गई है। मारो, काटो, 


शा 
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निकाल दो मुसलमानोको, यह पागलपनकी बात है। बहुत-सी बाते ऐसी 
हो गई है, लेकिन सब नही सुना सकता हू, क्योंकि मेने तो ऐसा कर लिया 
हैं कि घडी निकालकर रखता हू, जिससे १५ मिनटसे ज्यादा न वोलू। 
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भाइयो और बहनों, 

पहले तो जिस भाईने बडी नम्अतासे पूछा या तो कहा कि 
कुरानशरीफमेंसे यहा जो आायते पढ़ी जाती हे, उसके माने अगर समझा 
दिए जाय तो अ्रच्छा हो, माने पुराने हो या नए। नया तो कोई हो 
नही सकता । कुरानगरीफ तो मुहम्मदसाहवने उतारा । उनकी जवान 
हैँ, ऐसा कहते हे। इसे १३०० वर्ष हो गए, इतना पुरातन है। उसमेका 
जो हिस्सा हम पढते है वह बडा बुलद माना जाता है। जैसे हमारे मचमे 
है, बह विभूति मानी जाती है, उसे पढनेमे ही पुण्य मिल जाता है, वैसे ही 
यह भी जानो। अर्थ जाने चाहे न जाने, शुद्ध उच्चारणसे ही उसका पुण्य 
मिल जाता है। में उसका श्रर्थ, निचोड दे सकता हू, क्योकि में अरवी या 
फारसी तो जानता नही हु। मेरे पास शब्दार्थ है। अभी तो नही है, कल दे 
दुगा। उसका अर्थ यह है कि हम ईदवरकी प्रार्थना करते हे। ईश्वर तो एक 
ही है, उसे चाहे किसी नामसे पुकारो । उसका नाम अल्ला भी है। वह कैसा 
है, उसके विशेषण दिए हे। वह रहीम हे, रहमान है, दयावाच है, दयाका 
भडार है। उसमें यही आता है कि ईश्वर एक है, ईदवर अनेक नही है। 
उसमे यह भी है कि तू ही हमे शैतानसे वचा सकता है, शैतान तो 
हमको नीचे गिराता हैं, शैतान पाप-कर्म कराता है तो तू ही उस 
वलासे बचा सकता है। उसमे एक आदमीने इकरार किया हैँ कि वह 
पुरुषार्थका काम नही करता है, देव कराता है, ईश्वर कराता हैँ । पीछे कहता 
है कि हे ईश्वर, तू ही शैतानसे बचा सकता है । हम छोटे इन्सान तो समुदरमे 
एक चिंदुके समान हे। तू नहीं.वचाएगा तो शैतान हमको खा जायगा। 
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पजाबमे गए थे। यही काम करनेके लिए यृक्तप्रातके मुसलमोन वहां 
गए थे। पीछे वहा दूसरे मिले। उनके दिलसे हुआ कि वहां सुलह करा 
सकेगे तो यहां सुभीता हो जाएगा और पीछे कोई बात नही रहेगी। मुझको 
पूछकर गए थे। तो मैने कह दिया था कि जाओ। सच्चे दिलसे जाते हो 
तो अच्छा है। तो भ्राज वहासे श्राए। मेरे पास आए और कहा कि हम 
तुम्हारे पाससे एक चीज चाहते हे, इतना चाहते है कि हिंदुओको कहो, 
सिखोको कहो--पहले हिंदुको कहो कि वे लाहौर जाय और हम उनके 
साथ जाएगे | पहले हम मरेगे, फिर कोई दूसरा मर सकता है। पर ऐसा 
तो होगा नहीं। हमने वहांकी हकूमतके साथ वात कर ली है । वह गैर- 
मुसलमानोको वसानेके लिए राजी हुँ। तो मेने कहा कि यह सव लिखकर 
तो दो। आज-के-आज तो ऐसा होता नही है। यह वडी बात है। अगर ऐसा 
हो गया तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है । पीछे उन लोगोने कहा कि 
करो तो सही, हम जो कहते हे उसकी जितनी परीक्षा करते हो करो। 
तो उन लोगोने लिखकर दिया। उसमे लिखा है-- 

“ युक्तप्रातके शांति-दलने दो मतंवा पक्चिमी पंजाबका दौरा किया। 
पहली मतंवा एक महीना और दूसरी मत॑ंवा एक हफ़्ता घूमा। अश्रव 
वहाकी हालत पहलेसे अच्छी है। पहलेके मुकाबले अवाम' और हक्‌- 
मत दोनों अ्मनके लिए कोशिश कर रहे हे । चुनाँचे पदिचिम पजावकी 
सरकार खाहिशमद' हे कि जो गैर-मुस्लिम वहा इस वक्‍त रहते हे तो 
रहे और जो वहासे चले गए है वे वापस आए, सरकारने यह हिदायत 
जारी की है कि जो गैर-मुस्लिम पश्चिम पंजाव वापस जाएगे उन्तको उनकी 
मिल्कियत और जायदादपर कब्जा दिया जायगा और जो गैर-मुस्लिम 
भाई ब्लाएगे भौर रहेगे उनकी पूरी हिफाजत की जायगी और उनको 
कारोबारकी हर तरहसे सहूलियत दी जायगी। अगर वावजूद' मिन्नत- 
के कोई गैर-मुस्लिम वहा रहने या वापस जानेका खाहिशमद न हो 
तो उसको अपनी जायदादको वदलने या फरोख्त" करनेका पूरा हक है। 
वलवा-फसाद करनेवालोको हकूमत सख्त सजा दे रही है और झानेवालोकी 
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हिफाजतके लिए हर तरहकी तदबीर एहतियात*" बरत रही है। शातिदलने 
वहाके अ्रवाम और सरकारको इस बातके लिए आमादा और तैयार कर 
लिया है कि पाकिस्तानकी हकूमतका यह फर्ज है कि गैर-मुस्लिमकी इज्जत- 
आवरूकी पूरी जिम्मेवरी ले। चुनाचे सरकार और अवाम दोनो इसके 
लिए तेयार है । युक्तप्रातीय शाति-मिशनके सदस्य गैर-मुस्लिम भाइयोसे 
गूजारिश करते हे कि जो भाई परदिचिमी पजाबमे वसना चाहते है हम 
उनके साथ चलकर उनको वहां बसानेके लिए तैयार हैँ। हम अपनी 
जानसे ज्यादा उनकी जिम्मेवरी लेते हे और उन्तको पूरा इतमीनान 
कराके हम वापस आएगे।” 

चार मुस्लिम भादयोंते इसमे दस्तखत किए हे। इसे में श्रच्छी खबर 
मानता हू अगर यह सही है । ये शरीफ आदमी हे, तो मैने कहा कि लिखकर 
दे दो तो काम करू, में सारी दुनियाको बताऊगा। और अगर ऐसी 
बात नही होगी तो बुरी वात है। पीछे मेने कहा कि माडल टाउनसे काफी 
हिंदू, सिख आए है, लाहौरमे भी हिंदुओकी वडी-बड़ी इमारते हे, सिखोकी 
भी इमारते है, उनका वहां गुरुद्वारा भी है, क्या वहां जा सकते है ? उन लोगो- 
ने कहा कि जरूर जा सकते है । वहा सव अवाम ठीक हो गए है, ऐसी बात 
नही है । कुछ जहर तो भरा ही है, वह जल्दी नही निकाला जा सकता है। 
लेकिन हकूमतने तय कर लिया है कि वहां किसीको हलाक नहीं किया जाय । 

अगर सचमुच ऐसा होगा तो यह बहुत बडी चीज है । मेरी उम्मीद 
नही थी कि इतनी जल्दी काम हो जायगा। कितना सही है, वह में नही 
जानता हूं; लेकिन हम कम-से-कम दिलमे समझे तो सही कि ऐसा करने- 
वाले मुसलमान भी पड़े हे । ऐसा समझे कि सब मुसलमान बदमाश हे तो 
वह इन्सानियत नही है । उनमे भी शरीफ पडे है । पीछे उनके साथ एक हिंदू 
आ्राया। वह भी खत लाया। अब ज्यादा वक्‍त नही है, इसलिए उसे पढूगा 
नही, लेकिन उसमे भी यही चीज है। वह वहा होटल, विश्वामगृह चलाता 
है। वहा करीब एक हजार आदमी हमेशा आते हे। मुसलमान ज्यादा 
आते होगे, लेकिन कुछ हिंदू भी आते होगे। उनके आनेसे कोई रुकावट 


* सावधानी । 
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नही होती है। उस खतमें उन्होने लिखा है और कहते हे कि हिंदू भाइयोको 
वहा जानेंगे कोई रुकावट नहीं है। इतना में श्राजके तजुर्बेसे कहता 
हू। लेकित में यह तही कहता हु कि कल चले जाओ | में ऐसा भी नहीं 
कहतेवाला हूं कि न जाओ, जाओ तो अच्छा है। 


४ १७६ ३ 
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भावधयो और वहनो, 

एक भाईने खत लिखा है। उसमे लिखा हूँ कि मेने कल कहा 
था कि पाकिस्तान जाना शुरू करे। मेने तो कहा था कि में उस वात्तकी 
जाच करूगा, निश्चय हो जायगा तो कहूगा । में देख लू कि जिन भाश्योने 
कहा हैँ वह ठीक हूँ या नही। तव कहूगा कि जाओ या नही जाओ। 
तो वह भाई कहता हैँ कि में अभी जाना चाहता हू, क्योकि यहा 
लूटमार चल रही है, भ्राते है तो कोई पूछता नही है, तन ढाकनेको कपड़ा 
झौर खानेको अनाज नही मिलता, हमारे लिए कुछ भी नही होता है। 
हा, मे जानता हु कि ऐसा है। ऐसा हो गया है कि सवको पूछ नही सकते, 
सब चीज पहुचतेवाली भी नही है। मेरा खयाल है कि जितनी तजवीज हो 
सकती है, कर रहे हे । लेकिन अगर तजवीज नही है तो भी मे कह नही सकता 
कि आज जाओो। नहीं आए थे तो वात दूसरी थी, लेकिन जब झा गए हे 
तव ठीक-डीक हो जाय तव जाय। में भ्रभी खुद यह कहनेको तैयार नही हू 
कि आप अभी जाय॑ । हां, तैयारीमें रहे तो अच्छा है । जितनी जल्दी 
जाने लायक हो सके उतना अच्छा है। 

मेने कल कहा था कि कुरानश्वरीफकी जो आयत पढी जाती है उसका 
तर्जूमा सुना दूगा। उसका सारतो वता दिया था। मेरे पास भ्राज 
तर्जुमा पडा है। उसमें यह है कि में अल्लाहकी शरण लेता हु, वह भी 
दैतान पापात्मासे वचनेके लिए। पीछे कहा है कि में शुरू करता हुं 
ईश्वरके तामसे ही। में जो कुछ भी करता हु उसीके लिए, क्योकि सव कुछ 
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बरुशनेवाला' वही है। जो रहीम है, रहमान है, दयालु है वह सब वही है। 
पीछे कहा है कि अल्लाह एक है, वह जन्म नही लेता और जन्म नही देता है। 
जन्म नही देता है, यह गलत है, गलत तर्जूमा हुआ है। सबको जन्म देने- 
वाला तो वह ही है। उसकी बराबरीका कोई नही है--बह तो अकेला है । 
इसीलिए हम कहते है कि वह निरजन है, निराकार है । गुणका भी आगार 
है--गूणकी थाहको बता नहीं सकते! ऐसी चीज उसमे है। 

आज मेरे पास चार-पांच खत श्रा चुके हे। एक तो काठियावाड़्से 
है। मेने कहा था कि काठियावाडसे मुसलमान भाइयोने लिखा, लेकिन 
चद मुसलमानोको वह भी चुभा है। क्यों, मे जानता नही हु; क्योकि जिन 
लोगोने शिकायत की थी वे खुद लिखते हे कि कुछ हुआ नही हैं भौर जो 
हुआ भी तो उसे मिटानेके लिए कामग्रेसियोनें पूरा जोर लगाया, इस- 
लिए हम आारामसे घरमे हे । 

एक खत ब्रह्म देशसे आया है और दूसरा शायद बबईसे । उनसे 
किसीके दस्तखत तो हे नही, तो जवाब किसको दू ? बबईसे लिंखते हे कि 
तुम्हे कुछ करना तो हैँ नही। वह कहते हे कि आप गोलमाल करते है । 
में यहा गोलमाल करता हू या क्या करता हु, वह तो जो सुनते है वे जानते 
है, और में जावता हू। जो भाई खतमे नाम नही देते हे तो किसको कहू ? 
वह कहते है कि काठियावाड़मे हुआ है, तो पीछे उस खतमे अपना नाम- 
धाम तो देना चाहिए, तब में तहकीकात करू | तहकीकात करना मेरे हाथ- 
में तो है नहीं। हकूमतको कहगा कि तहकीकात करो । यह कैसी बात हूँ कि 
आप बेठे हैं और लोग शिकायत करते हे । 

एक खत अजमेरके बारेमे भी है। वह हिंदुओका खत है। उसमे 
लिखा है कि जो तुमने कहा वैसा नही हुआ हैं । हुआ है सही; लेकिन हिंदुओ- 
की तरफसे शुरू नही हुआ, मुसलमानोकी तरफसे शुरू हुआ । ऐसे तो चलता 
ही आया है। तो मुकको ऐसा लगा कि ऐसे कहनेवाला पक्ष भी है। ईश्वर ही 
जानता है कि क्या सही है। मेरे पास तो वहासे कोई चीज आई नही है। 
अखबारमे जो चीज भ्राई उसको पढकर मेने बताया। कुछ दूसरोने भी 





है. 3.5 


दंनवबाला। 
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कहा कि वहा क्या हो रहा है। तो मेने कहा कि श्रगर हम ऐसा करते रहे 
तो यहाकी हकूमतको कायम सही रख सकेगे। 

पीछे एक भाई लिखते है कि सोमनाथके मदिरके जीर्णोद्धारके 
लिए पैसे निकालने हे। सरदारने कहा कि इस मदिरका जीर्णोद्धार किया 
जाय, लेकिन उन्होने कह दिया कि जूनागढकी तिजोरी या यहाकी हकूमतकी 
तिजोरीसे पैसा नही निकलेगा | में कहता हू कि यह ठीक है, लेकिन वह 
कहते हे कि क्यों न निकले, में इसके बारेमे ज्यादा कहना नहीं चाहता, 
लेकिन इतना तो कहूगा कि अगर इसके वास्ते पैसे निकले तो सबके लिए 
निकले | तो यह बड़ी वात हो जायगी। 

कलकत्तेमे जो हुल्लड़ हो गया उसकी काफी चीजे अखवारोमे 
आ गई है। उस परसे लगा कि आज हमारे यहा एक वायुमडल पैदा हो 
गया है कि किसी-न-किसी तरहसे हम हुल्लडसे लें सकते हे। यह खतरनाक 
वात है। मेने तो ऐसा कभी सिखाया नहीं । ३० वर्षंतक श्रग्रेजोसे लडाई 
चली, लेकिन यह ठडी ताकतकी लडाई थी। किसीसे मारपीट करनेकी 
लड़ाई नही थो-किसीके पाससे जवरन' छीननेकी नही थी | वगालमे जो 
हकूमत है वह हमारी है, उसमें काग्रेसके आदमी हे । उनके साथ ऐसा 
क्या करना था ! मानो कि गलती की, में तो जानता नही हू कि क्या गलती 
की, लेकिन मानो कि की है, तो जबरदस्ती क्या करनी थी ! हम वहशियाना 
तोरसे क्यो पेश झाए ? अखवारोमे जब ऐसी चीज आ्राती है और मे उसे 
पढता हू कि इस तरहसे हुआ तो में श्रापके सामने निचोड रखता हू । वहांके 
हुल्लडमे विद्यार्थीगण भी है। वे श्रच्छे लिखे-पढे है, तो उन्तका यह मार्ग 
तो हो नही सकता है कि श्रसेवलीमे उसके जो सदस्य जाना चाहते है उनको 
रॉक भर हर एक जगहसे सव दरवाजे रोक दे, इतना ही नही, भीतर भी 
चले जाय। लेकिन उन लोगोने ऐसा किया। तो मुझको ऐसा लगता हैँ कि 
इस तरहसे हम हक्‌मत चलानेवाले नहीं हे। इस तरहसे मजबूर 
करना हैं कि जो हम नही चाहते है, उसको कानून न वनाओं। वगालकी 
हकूमतने जो कानून वनाया है उसमें यही है कि जो तूफान वगरा करते 





जबरदस्ती ॥ 
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को रोका जाय । मानो कि यह भद्दा कानून है, तो जब 
उसका वाक्तानून इलाज कर सकते हे, तूफान नहीं 
क्या करना था : हम अंग्रेजों विरुद्ध भी 
और जब कोई ऐसा करता था तब में डांटता था । हम घरीफ-जैसे काम 
करते थे--में तो उपवास भी कर लेता था। 
आज जो हमारी हकमत हूँ उसके सामने बहुतसे काम पड़े हे। 
इस कामके लिए सब काम रोकना, पीछे सिपाही जाते है, डंडा चलाते हें 
तो उत्तकी भिकायत करना, गोली चलाते है तो उसकी नचिकायत करना, 
अश्रुगेस चलाते हूँ तो उसकी जिकायत' करना--दोनों चीजे हो नही 
सकती | आजादीका यहत्रर्थ हो नही सकता कि तुफान करे और अगर उनपर 
डंडा चलाया जाय तो शिकायत करें। तो क्या हकूमत ऐसे लोगोकों सजा भी 
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न दे? इसलिए इसकी शिकायत करना ठीक नहीं। हां, वाकानून करो 
और जितना कर सको करो । लोगोंकों समभाञ्ो, अखवारोंमे लिखों, वहाँ- 
की पार्लमेंटमें शिकायत करो, वहां न हो तो ब्हांकी मरकजी हकमतको 


हमारे पास ऐसे सब सामान है। उसे निकम्मा वही कह सकते । तीन 


हम तीन महीनेके वालक हूँ, तीन महीनेकी 


करें। 

योलमाल करनेवालोमें मुंडे पड़े है, ऐसा नही है, या अनपढ़ पढ़े 
है, ऐसा नही है। उसमे पढ़े-लिखे है) वे अगर ऐसा करे तो सब काम स्क 
जायबा। जो काम हम करता चाहते हे वह रक्त जायगा। लोगोको खुराक 
पहुचाना हैं, लोगोंको हर तरहकी मदठ देनी हें यह सव काम रुक जावगा । 
सव काम रोक देना क्या हमारा पेगा वन गद्या हैं ? ऐसा होना नही चाहिए । 
इंव्वरका गृक्त है कि कलकत्तेंके जितने आदमी हे उन सबने यह काम नही 


चर 


किया, लेकिन अगर सव-के-सव भी करे तो भी बह चराफतकी चीज 


| 


[पे 


हो नही सकती। मुभक़ो लगा कि ऐसी चीज रोकी जानी चाहिए तो” 


* केंद्रीय। 
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मेने कह दिया। लोगोंको समझता चाहिए कि हकूमत हमारी है । अगर 
हकूमतसे इमदाद वही मिलती है तो कानूनके मुताबिक लड़ना 
चाहिए। 


+ १७७ ; 
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भाइयो और बहनों, 

जब में हरिजन-निवास जाता था तब बहाकी वातोके वारेमे रोज 
थोडा-योडा आपको बताना चाहता था। पर में ऐसा कर न सका। 
आज ओपको फिरसे चरखेकी वात सुनाना चाहता हू । वहापर यह 
सवाद चला था--चरखेका क्या महत्व हैं ? में क्यों उसपर इतना जोर 
देता हूं ? 

ज़व मेते पहले-पहल चरखेकी वात शुरू की थी तव मुझे यह 
पता नही था कि पजावमे चरखेका काफी प्रचार था। लेकिन जब में 
गया, तो वहाकी बहनोने मेरे सामने सूत्तके ढेर लगा दिए थे। बादमें - 
पता चला कि गूजरात-काठियावाडमें भी एकाध जगह चरखा चलता था। 
गायकवाडकी रियासतोमे बीजापुर नामक एक गाव है | वहा गगा वहन 
भठकती हुईं जा पहुची थी । इन्हे पता था कि मै चरखेके पीछे दीवाना हू । 

हा परदेवाली चद राजपूत औरते चरखा चलाती थी। गगा वहनने 

उन्हें पूनी देकर उनसे सूत खरीदना शुरू किया । उस समय बहुत कम दाम 
दिए जाते थे। वादमे तो हमने काफी प्रगति कर ली । उस समय हमें 
इतनी ही कल्पना थी कि खादीके जरिये हम वहनोका पेट भर सकेंगे । 
उनका पेट कहा वड़ा होता है ? दो पैसेकी जगह तीन पैसे मिल गए 
कि वे खुश हो जाती थी । 

वादमें मेत्ते समफ लिया कि चरखेमे तो बड़ी ताकत भरी हैँ । 
नह ताकत भ्रहिसाकी ताकत है। एक तरफ तो हिंसाकी, मिलिटरीकी 
ताकत और दूसरी तरफ वह॒नोके पवित्र हाथोसे चरखा चलानेसे पैदा 
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अहिंसक शक्तिका संघठन करे । आज भी उस चरखेमें श्पार शक्ति भरी 
है। भग्रेज चले गए है, मगर हमारा लइकरका खर्च बढ गया है, यह झर्मेंकी 
वात है। इतने साल अहिसासे काम लिया, भ्व हमारी आंखें लश्करपर 
लगी है । क्योकि हम चरखेको भूल गए हैं, इसीलिए हन आपसमें लड़ते 
है । अगर सब भाई-बहन दुवारा चरुखेकी सच्ची ताकतकों समझकर 
उसे अपनावे तो वहुत काम वन जाय । जब में पंजाब गया था, तब वहएके 
सिख और मुसलमान भाइयोने मूझसे कहा था--- चरखा चलाना तो 
औरतोका काम है । मर्दोके हाथमें तो तलवार रहती है । बादमें कुछ 
पुरुषोने चरखा चलाया था, मगर उसे अपनाया नहीं। ज्ाज अगर सब 
भाई-बहन चरखेको जला दें, खादीको फेक दे, तो मुझे उसकी परवा नही | 
लेकिन अगर उसे रखना है तो समऋवुभकर रखें । अहिसा वहादुरीकी 
पराकाष्ठा, आखिरी सीमा हैं। अगर हमे यह वहादुरी दताना हो, तो 
समभ-बूभसे, बुछ्धिसि चरखेको अपनाना होगा । ४० करोड़की आझावादीमेंसे 
छोटे वच्चोंकों छोड़ दीजिए, फिर भी, अगर ५-७ बस्ससे ऊपरके 
बच्चे और वड़ी उमरके सब तदुरुस्त लोग काते, तो हिंदुस्तानमें कपड़ेकी 
कमी कभी नही हो सकती और करोड़ों रुपये बच जाते हे । मगर वह सद 
भूल जाइए । सबसे बड़ी चीज यह है कि करोड़ोंके एक चाथ काम करनेसे 
जो शवित पैदा होती है उसका सामना कोई शस्त्र-वल नही कर सकता। 
में यह सिद्ध न कर सकूँ तो दोप मेरा है, अहिसिका नही । मेरी तपहचर्या 
अधूरी है, अहिसाकी जक्तिमे कभी कमी नहीं आ्रा सकती । उस शक्तिका 
प्रदर्शन चरदे हारा हो सकता है, क्योकि चस्खा करोड़ोंके हाथोनें रखा जा 
सकता है और उससे किसीकों नुकसाच नहीं हो सकता । करोड़ों 
आदमी सिल नही चला सकते, दूसरा कोई धंधा नही कर सकते। चरखेमें 


तीतिशास्त्र भरा हे, अर्थशास्त्र भरा हैं और अहिंसा भरी है । 





रश्ण्र प्रार्थवा-पअवचन 
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भाइयो और बहनो, 

मुझे एक ख़त मिला है। उसमे एक भाई लिखते हे कि एक मुसल- 
माने भाईको मजवू र होकर पाकिस्तान जाना पड़ा है । वह अ्रपनी मेहनतकी 
कमाईका कुछ सोना-चादी मेरे पास छोड़ गए हैँ । क्या आप बता सकते 
है कि यह सोना-चांदी असली मालिकके पास कैसे भेजा जाय ?* अगर 
वह लिख भेजें तो में हकूमतसे कहुगा कि वह मालिकके पास उसकी 
'मिल्कियत भेजनेका इतजाम कर दे। मेने इसका जिक्र इसलिए किया 
है कि हम जान ले कि हममे भव भी ऐसे शरीफ आदमी पड़े है । इस भाईके 
दिलमें ख्याल भी नही आया कि चलो, दोस्त तो गया, उसका मोल हड़प 
'कर जाये । उसे श्रमानतकों लौठानेकी फिक्र है। अगर हम सब भले 
बन जाय तो सब अच्छा ही होनेवाला है । 

मेने आपसे वायदा किया था कि हरिजन-निवासमे जब में जाता था 
तब वहा जो चर्चा होती थी, उसके बारेमें झ्रपको थोड़ा-सा बता दूगा । 
आज में आपको नई तालीमके बारेमे कुछ कहता चाहता हू । नई तालीम- 
को शुरू हुए भ्राठ साल हुए है । इस सस्थाका उद्देश्य राष्ट्रके, नए आधारपर 
शिक्षा देना हैँ। उसके लिए यह कोई लबा समय नही है। बुनियादी 
तालीमका आमतौरपर यह अर्थ किया जाता है कि दस्तकारीके जरिये 
दिक्षा देना । मगर यह कुछ भ्रशतक ही ठीक है । नई तालीमकी जड़ 
इससे गहरी जाती हूँ । उसका आ्राधार है सत्य और अहिसा। व्यक्ति 
गत जीवत और सामाजिक जीवन, दोनोमे थे ही उसके श्राधार है । 
विद्या वह जो मुक्ति दिलानेवाली हो--सा विद्या या विमुक्तये' | भूठ 
और हिसा तो बधतकारक हैं। उनका शिक्षामें कोई स्थान नहीं हो 
सकता। कोई धर्म यह नही घिखाता कि बच्चोको असत्य और हिसाकी 
शिक्षा दो। सच्ची शिक्षा हर एकको सुलभ होनी चाहिए। वह चंद लाख 
शहरियोके लिए ही नही, मगर करोडों देहातियोके लिए उपयोगी होनी 
ज्वाहिए। ऐसी शिक्षा कोरी पोथियोसे थोड़े मिल सकती है ! उसका 
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फिरकेवाराना मजहवसे भी कोई ताल्लुक नही हो सकता । वह तो धर्मके 
उन विश्वव्यापी सिद्धातोकी शिक्षा देती है, जिनमेसे सब सप्रदायोके धर्म 
निकले है। यह शिक्षा तो जीवनकी कितावमेंसे मिलती है। उसके 
लिए कुछ खर्च नही करना पड़ता और उसे ताकतके जोरसे कोई छीन 
नही सकता । श्राप पूछ सकते हे कि बुनियादी तालीमका काम करनेवाले 
भाई क्या ऐसे सत्य और अहिसामय वन चके है ? में निवेदन करूगा कि 
में ऐसा नही कह सकता । में यह थोड़े ही वता सकत। हु कि किसके दिलमें 
क्या है। हिंदुस्तानी तालीमी सघके अध्यक्ष डाँ० जाकिरहुनैन है । श्री- 
आयंनायकम्‌ और आश्ादेवी उसके मत्री हे । उन्होने यह कभी नही कंहा 
कि वे सत्य और अहिसामे विश्वास नही रखते । अगर उनका सत्य और 
अहिंसामें विश्वास न हो तो उतका तालीमी सघसे हट जाना ही मुनासिव 
होगा । नई तालीमके शिक्षक सत्य और अहिसाको पूरी तरह माननेवाले 
हो, तभी वे सफलता पा सकेगे। तव वें कठोर-से-कठोर व्यक्तियोको 
चुवकके मार्निद खीच सकेगे । उनमे वे सब गुण होने चाहिए, जो स्थित- 
प्रशके बताए गए है, और जो आप रोज प्रार्थनाके सस्क्ृत इलोकोमे सुनते 
हैं। तालीमी सघको काग्रेसने जन्म दिया, मगर अ्रभी वह काग्रेस-जैसा 
कहा वना हैं ? काग्रेसमेसे में निकल गया, सरदार भी निकल जाय, 
जवाहरलाल भी चले जाय, जितने वहा आज काम करते है, वे सव मर 
जाय, तो भी काग्रेस थोड़े ही मरनेवाली है ? वह तो जिंदा ही रहनेवाली 
ह। भगर तालीमी सघके वारेमे आज ऐसा नही कह सकते । उसे ऐसा 
बनना है। हर सस्थाकों ऐसा वनना चाहिए कि व्यक्ति निकल जाय, 


तो भी उसका काम बद न हो, बल्कि वरावर बढता और फैलता 
जाय। 
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; १७६ ; 
मौनवार, १५ दिसवर १९६४७ 


( लिखित सदेक्ष ) 
भाव्यों भर बहनो, 
अखवारोमें पढकर मूभे दुःख हुआ कि शरणाथियोंने ६ म्यूनिस्पल 

स्कूलोंके मकानोपर कब्जा कर लिया है और दिल्ली म्यूनिस्पल कमेटीकी 
पूरी कोशिक्षोके वावजूद उन्हे खाली नहीं किया। कमेटी इन मकानोको 
खाली करवानेके लिए पुलिसकी मदद लेने जा रही है । ह 

यह रिपोर्ट विश्वासके लायक लगती हैँ । यह किस्सा शर्मनाक 
अधाधृधीका एक नमूना है । यूनियनकी राजधानीमे ऐसी चीजे हरएकके 
लिए शर्मका कारण हुँ। में आशा करता हु कि कब्जा करनेवाले अपनी 
बेवकूफीके लिए पछताएगे और अपने आप स्कूलोंके मकान खाली कर देगे । 
प्रगर ऐसा न हुआ तो आशा है, उत्के दोस्त उनको समझा सकेगे और 
सरकारको अ्रपनी धमकीपर अमल नही करना पडेगा। शरणार्थियोके 
सामने यह आम शिकायत है कि इतना दुःख सहन करनेके बाद भी वे समभदा र, 
गभोर और मेहनती कार्यकर्ता नही बने । हम सब आशा करते हैँ कि आम 
तौरपर सब शरणार्थी और खास तौरपर यह स्कूलोका कब्जा लेनेवाले भाई 
प्रायदिचित्त करके इस ज्िकायतको गलत साबित कर देगे । 

शनिवारको मैने कलकत्तेकी दगा-खोरीका जिक्र किया था। 

वहां दरारत करनेवाले भरणार्थी नही थे । उसकी भूमिका भी अलग थी । 
सब नेताझ्ोका, चाहें वे किसी भी खयालो या पार्टीके क्‍यों न हों, यह फर्ज 
हैँ कि वे हिंदुस्तानतकी इज्जतकी दिलोजानसे रक्षा करे । अगर हिदुस्तानमें 
अधाधुधी भर रिव्वतखोरीका राज चले तो हिंदुस्तानकी इज्जत बच नही 
सकती । भेने रिव्वतखोरीका यहा जिक्र इसलिए किया है, क्योकि भ्राजकता 
और रिश्वतखोरी दोनो एक ही कुटुबके हे । कई विश्वासपात्र जरियोसे 
भूफे पता लगा है कि रिश्वतखोरी बढ रही है । तो क्या हरएक अपना ही 
खयाल करेगा और हिदुस्तानकी भलाई कोई नहीं सोचेगा ? 

एक भाई लिखते हे. “ मेने अभी आपकी कलकी प्रार्थनाका भाषण: 
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रेडियोपर सुना । उसमे आपने कहा है कि यू० पी० के कुछ मुसलमान 
भाइयोने जो लाहौर जाकर आए है, पाकिस्तानकी हकूमतकी तरफसे 
आपको विश्वास दिलाया है कि गैर-मुस्लिम, खास करके हिंदू, वहा जाकर 
अपना कारोवार शुरू कर सकते हे । पहली बात तो यह है कि हिदुझोको 
ही बुलाना और सिखोको नही, यह चालाकी है, भौर सिखो भर हिंदुशोमे 
फूट डलवानेकी चाल है। इस तरहके आ्राववासन धोखाबाजी है, मजाक है। 
शायद आप-जैसे ही ऐसे मुसलमानोकी बातोमे भ्रा सकते हे । मे आपको 
११ दिसवरके हिंदुस्तान ठाइम्सकी एक कतरन भेजता हु। उससे 
श्रापको पाकिस्तान सरकारकी सचाई और साफदिलीका पता चल जायगा । 
यह पढकर भी क्या झाप यह मानते हे कि जो मुसलमान आपके पास आते हे 
वे ईमानदार है ? वे सिर्फ इतना ही बताना चाहते हे कि पाकिस्तान 
सरकार अल्पमतवालोके प्रति न्‍्याय करती है और पाकिस्तानमे सब ठीक- 
ठाक चल रहा है, अगरचे वाकयात' इससे उल्टे हे । श्रगर वे मुसलमान 
दुबारा आपके पास आवे तो कृपा करके उन्हे यह कतरन दिखाइएगा । 
में विश्वास रखता हूं कि श्राप भूले नही होगे कि २० नवबरको जो हिदू 
और सिख अपनी कीमती चीजे बेकसे निकलवाने लाहौर गए थे, उनका 
क्या हाल हुआ था। हिंदुस्तानी मिलिटरीपर, जिसकी रक्षामे ये लोग 
गए थे, मुसलमानोने हमला किया । पाकिस्तानी भ्रफसरोके सामने यह 
वाकया बता । मगर उन्होने दगाखोरोको रोकनेकी कोई कोशिश नही 
की ।” कत्तरनमे लिखा है : 

“लाहौर सिविल और मिलिट्री गजठ' अखबारमे हालहीमे एक 
रिपोर्ट छपी थी कि गैर-मुस्लिम व्यापारी और दुकानदार जो दसरेके 
दिनोमें भाग गए थे, धीरे-धीरे महीनोका बद पड़ा अपना कारोबार फिरसे 
चलानेकी आशासे वापिस आओ रहे है । मगर उनकी दुकाने वगैरा वापिस 
करनेसे पहले उनसे ऐसी नामुमकिन झर्तोपर दस्तखत कराए जाते हे कि 
कई निराश होकर वापिस चले गए है । फिर बसानेवाला कमिश्नर इन 
रर्तोपर दुकाने खोल देता है : 





* घठनाए । 
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१---विक्रीका पूरा हिसाव रखा जाय | 
२--विना इजाजत मालिक कुछ भी माल या त्पया दूप्तरी जगह 
न ले जाय । 
३--अ्रपनी दुकानका चालू बंबा रखनेका वचन दे । 
४--विक्रीसे जितनी कमाई हो रोज-की-रोज वेकमे जमा की जाय, 
बिना इजाजत उसमेंसे कुछ भी निकाला न जाय । 
५--द्ुकानदार कायमी तौरपर लाहीरमे ही रहेगे ।. 
मुसलमानोपर ऐसी कोई गर्त नहीं हैँ तो हिंदुओओंपर क्यो ? 
कहते हू कि इत गर्तोका वे पालन न कर सकेंगे | सो निराण होकर वापिस 
जाते हैं । ” 
तो निराणाकी बात तो मे पहले ही कर चुका हु । यह ख़बर सही 
हो तो भी जरूरी नहीं कि उत मुसलमान भाइयोने मुझे जो कहा वह सर्वेथा 
रद्द हो जाता हूँ । उन्हे ने सिर्फ अपना नाम रखना है, मगर यूनिबनमें, 
जितके वे नुमायदे हे, उनका और पाकिस्तानका, जिन्होंने उन्हे वह सब 
आरवासन दिया उतका ताम भी उन्हें रखना है । में यह भी कह दू कि वे 
भाई मूफे मिलते रहते हें । आज भी आए थे । मगर मेरा मौन था और में 
अपनी प्रार्थनाका भाषण लिख रहा था, इसलिए उससे मित्र न सका ! 
उन्होने मुफ़े सदेशा भेजा है कि वे मनिकम्मे नही बैठे हैं। इस मिगन- 
का काम कर रहे हे । पत्र लिखनेवाले भाईको मेरी सलाह हैँ कि जरूरतसे 
ज्यादा गक न करें और वहुत ज्यादा नाजुक वदन व वने ) विव्वास रखनेसे 
वे कुछ खोनेवाले सही है । अविष्बास आदमीको खा जाता हैं। वे समलक्तर 
चले। मेरी तरफसे तो इतना ही है कि मेने जो किया हैं उसका मुझे अफसोस 
नही | मेने तो सारी जिंदगी खुली आंखोंसे विग्वास किया है। में इन 
मुसलमान भाइयोका भी विब्वास करूँगा जदतक कि यह सावित नहीं हो 
जाता कि वे झूठे हैं । विव्वासमेंसे विग्वास निकलता हूँ । उससे दगावाजी- 
का सामना करनेकी ताकत मिलती है| अगर दोनों तरफ लोगोंको अपने 
घरोको वापिस जाना हैं तो उसका रास्ता यही है जो मेने अ््तवार किया 
है और जिसपर में चल रहा हूं । पत्र लिखनेवाले भाईकी अंका कि 
यह निमत्रण हिंदुओं और सिखोमे फूट डलवानेकी चाल हैँ, ठीक चही । 


है. 
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मैने मुसलमान भाइयोसे कहा भी था कि उनकी वातका ऐसा खतरताक 
अर्थ भी निकल सकता हैँ। उन्होने जोरोसे इन्कार किया कि ऐसा कुछ 
मतलब उसमें हैं ही नही | वापिस जानेवालीके लिए रास्ता साफ करनेमे 
में कोई ब्‌राई नहीं देखता। इस वातसे इन्कार नहींहो सकता कि 
पाकिस्तानमें सिखोके सामने जहर ज्यादा है, मगर इसमे भी शक नहीं 
कि हिंद़ुओ और सिखोको साथ तैरना हूँ या डूबना हैं। उनके मनमे कोई 
बुरे इरादे नही होने चाहिए। साजिशवाजोके' बीच ईमानदारीका भाई- 
चारा नही हो सकता । 

पूर्वी पाकिस्तानसे एक भाई लिखते हें. हिंदुस्तानके दो टुकड़े 
हो जानेके वाद भी आप अपने आपको एक हिदुस्तानका वाशिदा 
कैसे कहते है ? आज तो जो एक हिस्सेका हैँ, वह दूसरेका हो नही सकता । 
कानूनके पडित कुछ भी कहे, वे मनृष्योके मतपर राज नहीं कर सकते । 
इस मित्रको भी यह कहनेसे कौन रोक सकता था कि वह सारी दुनियाका 
वाशिदा है । कानूनकी दुष्टिसे ऐसा नही हँ और हरणएक मुल्कके कानूनके 
मुताबिक कई मुल्कोमे उसे कोई घुसने भी लही देगा । जो आदमी मणीन 
नही वन गया, जैसे कि हममेसे कई लोग नही वने, उन्हे कानूनन हमारी 
क्या हस्ती है उसकी फिक्र क्या ? जवतक नैतिक दृष्टिसे हम सही रास्तेपर 
हे हमे फिक्र करनेकी जरूरत नही । हम सवको जिस चीजसे वचना है 
वह तो यह है कि हम किसी मुल्कके प्रति या किसी मुल्कके लोगोंके प्रति 
वेर-भाव न रखे । मिसालके तौरपर मुसलमानोके प्रति या पाकिस्तानके 
प्रति वैर-भाव रखकर कोई भी पाकिस्तानका और यूनियनका वाशिदा 
होनेका दावा नहीं कर सकता । अगर ऐसा वेर-भाव श्राम तौरपर फैल 
जाथ तो दोनोंमे लडाई ही होनेवाली है । हरएक मुल्क ऐसे वाशिदोको, जो 
मृल्ककी तरफ दुद्मनी रखता है और दुश्मन-मुल्ककी मदद करता है, दगावाज 
250४ करार देगा। वफादारीके हिस्से या टुकड़े नहीं किए जा 
सकते ॥ 
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नभाइयो और वहनो, 
ऐसा कहा जाता है और कुछ अझमें ठीक भी है कि जो खाने 
और पहनवेंकी वस्तुओंपर अंकुश रखा हैँ वह कुछ तो चला गया है 
और कुछ और चला जायगा। लेकिन जा रहा हैं इसमें तो कुछ शक 
नहीं हैं और उसका परिणाम भी मेरे सामने हैँ, जो वृजकिशवजीने 
'रख दिया है। मेने सोचा कि अच्छा है वह भी में आपको बता दूंगा । 
अभी गयूडका भाव एक रुपये सेर था भौर अरब अंकुश हटनेके वाद वही गुड़ 
आधे रुपयेमें मिलता है । यह तो एक वड़ी वात हुई । इससे भी कम दाम 
'होना चाहिए । मूकको तो पता नही कि वह क्‍यों कम नही होना चाहिए ॥ 
में जब जवान था तब तो यगूड़का इतना दाम क्या होनेवाला था ! एक सेर 
गूड़ ले लिया तो वस उसका एक आाना दे दिया और शायद उससे भी कम । 
इसलिए आ्राश्ञा तो ऐसी ही है कि वह कम होता जायगा । हां, मुफ्त तो वह 
मिलेगा नहीं, लेकिन हमें जो पुराने ढंय थे, उनपर पहुंचना चाहिए, अगर 
पहुंच सकते हे तो । शक्‍करका भाव भी जो ३२ रुपए मत था वह 
२० रुपए हो गया। बड़ा अच्छा लगता हैँ कि इतना भाव उतर गया। 
मूंग, उड़द और अरहरकी दाल हैं वह एक रुपयेकी डेढ़ सेर हो गई है । 
कितना बडा फर्क हो गया ? इसी तरहसे चनेका हाल है। मेरी नजरमे तो 
चना भी एक प्रकारकी दाल ही है । लेकिन उसका इस प्रदेशमें चहुत उपयोग 
होता है, इसलिए उसे अलग रखा है। वह २४ रुपए मन था उसके 
अब १८ रुपए हो गए हें। और गेहूं चोर-वाजारमें ३४ रुपए सच था वह 
अब २४ रुपए हो गया है। इस तरहसे यह सब है। मुझको तो पहले सब 
डरा रहे थे कि तुम कहते तो हो, लेकिन तुमको पता नही कि वाजार केसे 
चलता है और किस तरहसे भाव चढ़ते-गिरते है। तुमको अर्थ-च्यास्त्रका 
पता ही नहीं। बस महात्मा हो, इसलिए कह रहे हो। उसका नतीजा तुम्हें 
तो उठाना नही पड़ेगा, लेकित गरीब लोग मर जायंगे। मयर जो परिणास 
में देख रहा हूं उससे गरीबोंको मरवा नहीं, वल्कि तरना है। इसलिए 
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में तो यह कहूगा कि मक्का और वाजरा वगेरापर जो अकुश है उनपरसे 
भी वह हट जाना चाहिए; क्योकि बाजरा खानेवाले वाजरा ही खाते थे 
गेह्‌ उतको हज्म भी नही होता। इसी तरहसे मक्का खानेवाले भी बहुत 
है। उनको पसद भी वही आएगा। इसलिए अकुश जारी रखनेकी कोई 
वजह मृभको तो लगती नही है। डा० राजेद्रप्रसादने भी तो यही कहा 
था कि सब अंकुश आहिंस्ता-आहिस्ता हटा देगे। कुछ तो हट गए हे और 
दूसरे भी जो हे वे भी हट ही जायगे। उसका शुभ परिणाम भी हमारे सामने 
झा गया है। यही दियासलाईका हाल है। अभी त्तो उसपर बहुत दाम देना 
पड़ता है। चोरबाजारमे तो क्या, खुले बाजारमे, उसको चोरवाजार कहे 
भी कैसे, लेकिन होता है, और इसलिए लोगोको वहुत दाम देने पड़ते है । 
उसपरतसे भी अगर अंकुश निकल गया तो वडा अच्छा परिणाम हो सकता 
है, मूझको तो इसमें कुछ शक नही हूँ । दियासलाईपरसे कट्रोलको जाना | 
ही हैं और उसका दाम भी गिरना ही है। दियासलाईका इतना दाम तो 
पहले कभी भी नही था। मेरे जमानेमे तो उसकी कुछ गिनती ही नही थी। 
आज तो एक दियासलाईकी पेटी कोई एक शआानेमे देगा, लेकिन तब एक 
आनेमें १२ पेटी मिलती थी। ऐसा भी एक जमाना था और श्राज ऐसा 
जमाना हो गया है ! श्राज तो सव चीजोके दाम बढ गए है। अगर लोगोका 
दरमाहा बढे तब तो वह अच्छा लगता है, लेकिन चीजके दाम 
बढते हुए देखकर मुझको कभी अच्छा नही लगनेवाला है। अगर दाम कुछ 
बढ़ना हैं तो वह मेहनत करनेवालेके घरमे चला जाए, लेकिन उनके घरमे 
जाए तब भी इतना दाम नही बढ सकता है। इतना दाम तो तव बढता है 
जब तिजारत करनेवाले लोग पाजी वर जाए, उनकी नीयत बिगड़ जाए 
और वह सव पैसा उनकी जेवोमे जायगा। हम आजादी पाकर तो बैठ गए 
और हमारे ऊपर इतनी बडी आपत्ति भी आई, लेकिन हम शुद्ध काम करना 
नही सीखे। हमारे जो ताजिर लोग हे वे अगर शुद्ध कौड़ी कमाएं तो मूकको 
तो जरा भी शक नही है और जिनको शक है उनको भी यह नहीं है कि 
अकुश हटा दे तो चीजोके दाम वढ जायगे । वें कहते हे कि दाम वढ़ जायगे, 

क्योकि हम लोग पाजी और दगावाज हे | ताजिर शुद्ध कौड़ीका व्यापार 
नही करते और जो किसान वगैरा है, या जो पैदा करनेवाले हे, वे भी अ्रपना 

१४ 


२१० प्रार्थना-प्रवचन 


पेठ भरता जानते हे और प्रजाकी कोई खबर ही नही लेते। तव में कैसे यह 
मानू कि हमारे यहा लोकराज्य है ? मुझको तो यह मानते हुए शर्म आरती है। 
लोकराज्य या पचायत राज्यमे यह कैसे हो सकता है ? उसमे तो हकूमत- 
का यह पूरा-पूरा धर्म हो जाता है कि वह लोगोपर एतबार करे। वह साफ- 
साफ कह दे कि भाप जैसा चाहते हे वैसा हम करते हे, लेकिन उससे भगर 
कोई तकलीफ होती है तो हम जिम्मेदार नही होनेवाले है। यह ठीक है 
कि हमारे यहा सिविल सविस पड़ी है, लेकिन हम लोग जितने यहा पड़े 
है, सब-के-सब अपनेको सिपाही समझे और लोगोकी सेवा करे। भ्रगर हम 
जिंदा रहते है तो भी लोगोके लिए ऐसा हम लोग सोच ले तो मुझको कोई शक 
नही है कि दाम नही बढ सकते और आज लोगोमे जो एक किस्मका पाजीपन 
या दगाबाजी आ गई है वह भी मिट जायगी और हम सरल होकर सीधा- 
, सादा काम करने लगेंगे। लेकिन आज तो सब इसी तरहसे होता है भौर 
मेरे पास तो जगह-जगहसे तार वर्गरा आते है। मेने सुना है कि बवईमे तो 
इस बारेमे कुछ गोलमाल भी चल रहा है। क्या है, इसका मुझको कुछ पता 
नही। लेकिन यह सब होना ही नही चाहिए। मगर अबतक जो शुभ काम 
हो गया है इसके लिए तो लोगोंको हर प्रकारसे बधाई ही देनी चाहिए। 
इससे हकूमतको भी उत्साह मिल जाता है। यह तो एक बात हुईं । 
दूसरी बात यह हूँ कि मेरे पास काफी शिकायते भा रही हैँ कि अभी 
यह कहाकी बात है कि सिविल सविसपर इतना खर्च कर रहे हो। एकाएक 
तो हटा भी कैसे सकते हे और हटाए तो काम कैसे चल सकता है। उनमेंसे 
काफी तो चले भी गए और जो जा रहे है उनसे काफी ज्यादा काम लें 
रहे है । हमारे जो सरदार है उनके मातहत ये लोग हे। वे तो उनको धन्य- 
वाद देते हे कि उन्होंने अच्छा काम किया है। थोडे हे तो भी वे कामको 
पहुच जाते है। इस धन्यवादके लायक है तो वह उत्तको मिले। उनको 
दरमाहा भी तो काफी मिल जाता है। लेकिन सच्ची सिविल सर्विस तो हम 
हैं। हकूमतको चाहिए कि सच्ची सिविल सविस हमको बना दे और जितना 
एतबार वह सिविल सर्विसपर रखे उतना हमपर रखे। यह हो सकता है 
कि अगर सिविल सर्विसवाले दगा दे तो वे सजाके योग्य होते हे और 
उनको सजा हो जाती है। इसी तरहसे वह हमको भी सजा दे। किसीको 


प्रार्थना-प्रवचत २११ 


वूला ले और कहे कि तुम्हे इतना काम करना है। क्या पाजीपन और 
घोखावाजी करनेवालेको सजा देनेका कोई कानून नही है? अगर नहीं 
भी है तो मे कहगा कि वे बना ले । जिस तरहसे वे सिविल सर्विसको जिम्मे- 
दार समझते हे उसी तरह सारी प्रजाको जिम्मेदार समझे। सारी प्रजाका 
ही यह राज्य चलता है। 

भुभको यह क्यों कहना पडता हैँ? इसलिए कि अभी जो एक नई 
बात और हो गई है न, कि काग्रेसने यह कह दिया कि मत्रियोके नीचे पार्ला- 
मेंटरी सेक्रेटरी भी होने चाहिए और वे सिविल सविसके लोग नही, वल्कि 
बाहर काग्रेससे या जो लोग काग्रेससे श्रच्छा सवध रखते हे, उनमेसे पार्ला- 
मेटरी सेक्रेटरी बनाए जाय । मुफ्त तो कोई बनता नही है, सवको दरमाहा 
देनेको चाहिए। झ्ाज श्रगर करोडो रुपयेकी हकमत हमारे हाथमे नही भाती 
तो हम कहासे दरमाहा दे सकते थे और कहासे देते ? आज वह झगर हमारे 
हाथमे झा गई है तो हम डेढ-दो हजार रुपया दे, मकान दे, यह दे, वह दे 
और पीछे पार्लामेटरी सेक्रेटरी बना दे, मुझको तो यह सव चुभता है। चाहे 
वह पार्लमिटरी सेक्रेटरी प्रधान मत्रीका हो, गृह-मत्नीका हो या किसीका 
भी हो। और इसके लिए पार्लामेट उनको मजबूर करे, पार्लामेट तो क्या 
काग्रेस-यार्टी कहो। काग्रेस-पार्टीका तो जव्द भी मुझको अच्छा नही लगता 
है। कांग्रेस तो सव लोगोकी है । हिंदू, मुसलमान और पारसी वगैरा आपस- 
आपसमे दगा न करे, ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए वडा दरमाहा दे 
तभी क्या हम लोगोको काम करना है ? ऐसा अगर हम करते रहे तो हिंदु- 
स्तान तो एक विल्कुल निकम्मा देश वन जायगा | हमारी ताकत क्या 
कल तही थी और झ्राज हो गई है ? इससे ज्यादा भ्ज्ञान में कोई और नहीं 
समभता | हा, पहले कुछ पैदा तो हम कर ले। जितना १४ अगस्तको पैदा 
होता था, उससे कितना आगे हमने बढाया, यह हिसाव तो कर ले। पहले 
हम जो कुछ पैदा करते थे उससे ज्यादा क्या बनाया ? क्या हमारे अनाजकी 
पैदावार वढी, क्‍या कपडा वढ़ा और क्या हमारा उद्योग कुछ वढा ? जब लोग 
सच्चा उद्योग करनेमे लग जाए, उनकी धन-दौलत वढे और वे कहे कि आप 
क्या पैसा-पैसा करते हो, ले जाओ हमारे पाससे, तव में समभूगा कि हमास 
काम वढा है, हिंदुस्तानका वाम आगे वढा है और हमारा दाम भी बढ़ गया 
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हैं। लेकित आज तो हमारी पैदावार ७० रुपये फी आदमी प्रति वर्ष है। 
यह तो कुछ भी चीज नही हैँ। जब उसकी आय दुगूती हो जाय या उससे भी 
ज्यादा, और देहाती लोग भी यह महसूस करने लगे कि उनकी आमदनी 
बढ़ती जा रही है, तव आप उनसे ज्यादा पैसे भी मांग सकते है । अगर पैदा- 
वार तो बढ़े नही और हम खर्च वढ़ाते ही चले जाय॑ तो हमारा हाल क्या 
होगा ? मान लीजिए, एक दुकान है, क्योकि हिंदुस्तान भी तो एक बड़ी 
दुकान है, उसका मालिक हमेशा आकर देखता है और अपने मंत्री या 
कारकनसे' पूछता हैं कि आज विक्री कितनी हुईं, साहब ? अगर वह कहता 
है कि आज एक हजारकी विक्री हुई और कल पांच-सौकी हुई थी तब तो 
वह राजी हो जाता है । जब वह पूछता है कि श्राज खर्च कितना किया 
और वह बताए कि एक हजारकी आमदनी और डेढ़ हजारका खर्च, तब 
तो सेठका मिजाज खराब हो जावगा। उसकी अ्रांखे लाल हो जायगी 
और अपने कारक्‌नको गालियां भी देगा। खेर, गाली देवा तो ठीक नही, 
लाल आंखें करना भी ठीक नही, लेकिन वास्तवमे चीज तो उसकी सच 
ही है, जब वह कहता है कि हजार रुपयेकी आमद और डेढ़ हजारका खर्च 
तो ५०० रुपए में कहांसे लाऊ और कौन मूकको देगा ? आज हमारे हाथमे 
रुपया पड़ा है, इसलिए हम नाचते हे। लेकिन वह वही रहनेवाला है। इस- 
लिए मृभको वह चुभता है कि हम क्यों इतना पैसा फेक रहे हे । बस श्राज 
में इससे आगे और नही जाना चाहता। 
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भाश्यो और वहनो, 
एक भाई जो होशियारपुरमे रहते हे, शायद वहींके है, नाम वगेरा 
दिया है, वह सब तो में नहीं देता चाहता हूं। काफी प्रश्न भी 
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उन्होने पूछे है, उतकों भी में छोड़ना चाहता हूं। लेकिन उसमें जो 
तालयें है वह तो यह है कि पहले पंजाब तो एक ही था, उसके कोई 
टुकडे थोडे ही हुए थे ] इसलिए एक आदमी व्यापार किसी जगह करता था 
और उसकी जमीन और मकान किसी दूसरी जगह होते थे। यह भाई 
प्रिचमी पंजावमे तिजारत करता था और मकान उसका पूर्वी पंजावममें 
था। वहासे उसको भागना पड़ा । जैसे हजारो-लाखों लोग भागे, इसी 
तरह उसको भी भागना पड़ा। उसने सोचा कि पूर्वी पजावमें चला 
जाता हू, वहा मेरा मकान है जिसमें जाकर में बैठ जाऊंगा। लेंकित वहा 
सब जाते हे तो क्या देखते हे कि उसमे तो कोई अमलदार' रहता हैं। तव 
उनको अपने ही घरमे रहनेके लिए सिर्फ दो कमरे मिलते हे और वाकीके बड़े 
हिस्सेमे वह अ्रमलदार रहते हे । मकान कुछ बड़ा है, ऐसा मुझको लगता है; 
क्योकि आाजही उनका खत मेरे हाथमे ब्राया है । वे पूछते हे कि मुझको 
मकान मिलना चाहिए कि नही । अगर नही मिलता है तो हकूमतको मुझे 
अदद देनी चाहिए कि नही, या मुभको कोर्ट-दरवारमे ही जाता चाहिए ? 
मेरा खयाल है कि वह मकान उसको मिलना ही चाहिए । कोर्ट-दरवार- 
में जानेकी उनको क्यो तकलीफ दी जाय ? अगर वह हक्मतका ही कोई 
अ्मलदार है तब तो उसपर और भी हक उनका हो जाता हूँ । यह तो 
मेने इसका उत्तर दे दिया । 

मेने पहले भी कहा थम कि जो दु.खी लोग हे वे जहां चाहे कब्जा 
कर लेते हे और वहा चले जाते हे। किसी जगहपर प्गर ताला-कुंजी लगी हो 
तो उसको भी तोड डालते हे और वहां जमकर बैठ जाते है । जैसे ्रमलदार 
रहता है वह किराएसे रहता है, वहातक तो ठीक है, लेकिन जब उस 
मकानका मालिक आ जाता है तब वह कैसे उसमे रह सकता हैं ? अगर 
रहना भी है तो मालिकसे मशविरा' करके केवल एक हिस्सा अपने पास 
रखे | लेकिन यह तो हो नह्ठी सकता कि बड़ा हिस्सा तो अपने पास रखे 
और मालिक-मकान अ्रभ्यागत वन जाए। यह तो ठीक नहीं है । लेकिन 
जो दु खी लोग हें उतका तो घरमे हिस्सा नही है । उनका तो इतना ही हैं 
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न कि उनको मजबूरन अपने घरोनेंसे निकलना पड़ा । इसलिए क्या वे 
कही भी जमकर कंव्जा कर ले ? अगर दुर्भाग्वसे बह मुसलमानका 
घर हुआ तब ता उस छउत्त हुआ । उसपर ता दे अपना एक तरहुका हकनता 
मानते हे; लेक्ित इससे हम अपना या हिंदुस्तावका कोई भला नहीं कर 
सकते। मेरा तो यह दढ़ विश्वास हैं कि कमी भी वे इस तरहसे अपना भला 
नहीं कर सकते । इन्सान क्या चोरी या लट करनेसे ।वा किसीके मकान 
जलानेसे कभी अपना भला कर सका हैं, तब इनका केसे हो सदता हैं, 
इस तरहसे अगर मामला चले और पाकिस्तानमे भी ऐसा वन जाए कि 
वहां सिवाय मुसलमाचोके कोई दुसरा रहता ही चहा हू । मर पास ता तो रप्ज 
ऐसा कुछ-न-कुछ भा जाता है कि वे अगर मीठी जवावसे कुछ कहे तो आपको 
घोखेमे नही पड़ना चाहिए | वाकी वहां कोई आरामसे 
अगर वह मृसलमान नही है । लेकिव आखिरमे वहां अगर 
ही रह गए तो फिर वे आपतस-आपसमें लड़ेंगे । यह अगर वहां चलता 
भी अच्छा नही है और यहां चलता है तो भी अच्छा नहीं है | वहां ध्रगर 
चलता हूँ तब तो मेरी निगाहमें वह और भी अच्छा नही है, क्योकि हमने कभी 
कहा ही वही कि हिंदुत्तान हिदुओका ही हैं या उसमें एक ही कौम रह सकती 
है और दूसरी नहीं । जो लोन यहां पैदा हुए और जो अपनेको हिद्ुत्तानके 
रहनेवाले मानते हैँ, उन सबको इस देवमें रहनेका हक हूँ | ऐसा अयर 

था और आज भी हूँ, तो फिर हमारे पास तो कोई कारण नही रहता। 
लेकिन पाकिस्तानके लिए तो बहुत व्पंसि वे ऐसा कहने आए है कि मुसल- 
भानोके लिए दो कोई जगह होती चाहिए । उसका मतलब यही हुआ कि 

उसमे दसरे चाहे रहे या न रहे, लेकिन बादमें जब यह हो गया और १५ 
अगस्तका दिन आया, जो पहले व्वावमे भी दही था, लेकिन वह हुआ और 
कहा कि अभी तो हमें सवको रखना है । यह आवाज निकली तो मूझकको 
बहुत प्रिय लगी । लेकिन जो बात चुभने लायक हूँ वह यह कि जो 

कहा जाता है उसपर झमल नहीं होता । यहां भी हिंदू और सिख 

वैसा ही करते है तो उसमे में तो दोनोका ही संहार और नाभ देखता हूं 

उसमें मे कोई और दूसरी चीज नही पाता हूं, ऐसा मेने कह दिया हूँ । 
अभी एक भाए है, वह कहते है कि में तो लाहौरमें था। अब तो 
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वे लाहौरमे नही है, लेकित यह वात लाहौरकी है। वह कहते हे कि मुभको 
वहासे निकलना पडा, निकलना चाहता था, ऐसी वात नही है। लेकिन निकला 
और पदिचिमी पजाव छोडकर यहा झा गया। लेकिन जब तुमने कहा कि इस 
तरहसे वापिस वही जाना है तो वहा फिर वापिस चला गया। लेकिन देखता 
हूं कि मेरी जमीन और मेरे मकानपर तो मेरा कुछ होता ही नही है। मुझको 
लबी-चौडी वाते सुनाई गईं और जो कुछ मेरा था वह मुझको नहीं मिल 
सका। ऐसी हालतमे झ्राप कैसे कह सकते हे कि वापिस वही जाझो ? 

मैने कई बार इसका जवाब दिया है और अब भी जब कोई लिखते 
है दो कुछ कहना ही चाहिए। मेने तो साफ-साफ यह कहा है कि जब वह्‌ मौका 
आएगा तब जाया जायगा। वहा तो मैने तैयारीकी वात कही थी कि जिसके 
दिलमें वापिस जानेकी इच्छा हो वह तैयार रहे। पहले तो जिन मुसलसान 
भाइयोकी तरफसे यह वात श्राई है उनको वहा जाना है । अभी तो वह 
सिफे बात ही है, लेकिन वह वात-की-वात रहनेवाली चीज नही है। हकूमत- 
के नामसे वे कहते थे । श्राखिर॒मे उनको या तो यह कह देना होगा कि हम 
हार गए और यह हमने गलत कह दिया था कि पाकिस्तान सरकारने 
कहा है कि हिंदू वहा वापिस आ सकते है । यह भाई लिखते हे कि कहना तो 
एक बात है; लेकिन काम असलमे उल्टा ही होता है, इसलिए वह पूछते हे 
कि उनको वापिस जाना है ? और यह पूछनेका उनको पूरा हक है। लेकिन 
जव वे इतना लवा-लबा लिखते है तो जो कुछ कह चुका हू वह भी दुहरा 
देता हू, क्योकि भ्राखिर तो यह एक भलाईकी बात है। साफ-साफ जो बात 
है वह यह कि इस तरहसे किसीको वापिस जानेकी वात ही नही है। इस 
तरह तो दूसरे भी वहुतसे लिखते हे कि हम भी जानेको तैयार है । में सबको 
यही जवाब दे देता हु कि जब जाना होगा तो में कह दूगा कि फला तारीख- 
को आप जानेको तैयार रहे। अभीसे में किसीको कोई बात नही कह सकूगा। 
ऐसी शीघ्रतासे तो यह खयाल भी किसीके दिलमे नही झा सकता था, लेकिन 
जब मुसलमान भाई ही ऐसा कहते हे तो मूकको वह अच्छा चगता है। 
अगर वे इसमे कामयाव हो जाते है तो में कहगा कि हमारी फिद्या' जो आज 
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बिगड़ गई है उसको दुरुस्त होनेगे उससे एक वडी मदद मिलनेवाली है! 
उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वह की जायगी। लेकिन ये जो भाई 
लिखते हे या दूसरे भी, उससे में कहूंगा कि आपको अभी तो खामोश रहना 
है, अभी तो कुछ होनेवाला नही है। उसकी तजबीज हो रही है। जब हो 
जायगी तो उसका म॑ ऐलान कर दूगा। किसीके खुफिया तौरसे जानेकी 
तो वात है नही। मेरी तो ऐसी उम्मीद रहती है कि पाकिस्तान उनके लिए 
गाडी यहा भेज दे और फिर उसमे पांच हजार आदमी चले जाएं। वे वहा 
शौकसे और हकसे जायगे। इसलिए वे जाएगे कि उनको वे वहा बुलाते 
है। अगर यह नही होता हैँ तो वह चीज भी नही हो सकती है । 

अभी एक तीसरी चीज और है और वह है पूर्वी अफ्रीकाकी । श्रापको 
याद रखना चाहिए कि पूर्वी अफ्रीका नेरोबी करके जो प्रदेश है 
वही सबसे अच्छा है। वह ऐसे ही है जैसे यहां शिमला हैं। यहा जैसे 
चार-पांच महीने तो मौसम अच्छा होता है और फिर गर्मी पडने लगती 
है और मैदानमें तो और भी अधिक गर्मी होती है । लोगोको ठडक 
चाहिए, इसलिए वे शिमला या दाजिलिंग चले जाते हे। हिंदुस्तान 
तो एक वडा मुल्क है, मगर पूर्वी श्रफ्रीका तो छोटा-सा है| इसके अलावा 
नेरोबीको वनानेवाले भी सिख थे। सिख लोग कोई ऐसे-वैसे थोड़े ही हे । 
बड़ी काबिल कौम है और बहुत तगड़े और काम करनेवाले है । वडी जहमत' 
उठाकर उन्होंने वहांकी रेल वृताई थी। मगर खूबीकी बात यह है कि 
रेल तो बनाई उन्होने और नेरोवीमे वे खुद जा भी नही सकते। जा तो सकते 
है, मगर मजदूरी करनेके लिए, रहनेके और तिजारत करनेके लिए नही। 
यह तो नेरोबीमे है, लेकिन आदमी जब विगड़ता हैँ तो स्वभावसे ही 
कुछ ऐसा है कि जब वह एक चीजमे विगड़ता है तो पीछे सब चीजोमे ही 
बिगड जाता है। इसलिए जो भी हिंदुस्तानी वहा रहते हे उनके विरुद्ध वे 
भारतीय प्रवेशविरोधी विल बनाने जा रहे है, जैसा कि दक्षिण भ्रफ्रीका्में 
भी वन गया है। हिंदुस्तानियोके जो हक है उनको वे छीन लेनेकी कोशिशमे 
हैं। अभी यह बिल बसा तो नही है, लेकिन उनकी लेजिस्लेटिव असेबली 
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या कौसिलमे तो आ गया है। इसलिए जो हिंदुस्तानी भाई वहा रहते हे 
बेचारे उम्मीद तो हमसे रखते ही हे। पडित नेहरूक़ो भी उन्होंने कुछ 
लिखकर भेजा है, क्योकि वे हमारे विदेश-मत्री हे। बाहर जितनी चीजे 
होती है वे सब उनके हाथमे रहती हे। इसके अलावा वे हमारे प्रधान मन्री 
भी है। इसलिए उनको उन्होने एक तार दिया और तारकी एक नकल 
मुभको भी दी है। वे कहते हे कि इस बारेमे कुछ तो कहो। में चूकि अफ्रीकार्मे 
रहा हूं, इसलिए मुफ्ृपर भी उनका हक है। इसलिए में तो आज कुछ कहे 
देता हू और पीछे मेरी आवाज वहां पहुच जायगी । हिंदुस्तान भ्राजाद तो 
हो गया है, लेकिन आजाद हिंदुस्तानके साथ ऐसा ही होगा क्या ? मुबासा 
और पूर्वी भ्फ्रीका जो है वह ब्रिटिश इलाका है । जो हिंदुस्तानी वहा गए 
हुए है उनके साथ ब्रिटिश इलाकेमे क्या ये हाल होनेवाले है ? उनके साथ 
यह सब गोलमाल क्यों चलता है ? आपको समभना चाहिए कि वहां हमारे 
काफी ताजिर लोग है, उनमे काफी मुसलमान है और खोजा तथा दूसरे 
मुसलमान भी वहा हे। हिंदू भी वहा काफी पडे हैे। हर जगहसे वे वहा 
गए हे भौर पैसे भी काफी वहा कमाए हे, कोई लूट या चोरी करके नही, 
बल्कि वहा जो हब्शी लोग रहते है उनके साथ तिजारत करके। वे अग्रेजोके 
जानेसे काफी पहलेंके वहा हे। यूरोपके अन्य लोग भी तबतक वहा नहीं 
गए थे और अगर गए भी होंगे तो बहुत कम। हिदुस्तानियोने वहा बड़ी- 
बडी हवेलियां वनाईं, क्योकि वे बसाने लायक थे। उस जमानेमे तो 
जहाज भी हमारे थे, लेकिन जब हम गिर गए तो हमारे जहाज भी 
सब गए। 

पीछे तो वहा ॒अरग्नेज भी गए और यूरोपके दूसरे लोग भी। वह तो 
एक लबा इतिहास है, जिसपर में नही जाता। हिंदुस्तानी वहाके हब्शी तर्था 
दूसरे लोगोसे मिल-जुलकर रहे भर उनके साथ तिजारत की। उन्होने 
शुद्ध कौड़ी ही कमाई हो, ऐसा दावा में नही कर सकता। लेकिन इतना तो 
सही है कि उन्होने जवर्दस्ती किसीसे कुछ नहीं लिया। मुसलमान भी 
वहा गए और ऐसा कुछ नही था कि जो मुसलमान थे उनको वहा कुछ 
ज्यादा मिला हो और हिंदुओको कम। उनमें ऐसा झाज भी कोई भेदभाव 
नही है। इसलिए वे सव मिलकर लिखते हे कि इस विलको आप किसी- 
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स-किसी तरह रोके, नही तो हमारा बड़ा नृक्ताव होता है । में तो कहूंगा 
कि वह बिल रुक जाना चाहिए । 
हिंदुस्तान आज एक आजाद मुल्क 


8 


लालजी तो इस वारेमे जो कुछ हो सकता हूँ वह करनेवाले है ! 
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भादयो और वहनो, 
एक भाईका एक ख़त आया हैं जिसमें यह लिखा हैँ कि जब 


हिंदुस्तान सारी दुनियाका मित्र है, जैसा किआप कह चुके हेँ तो फिर 
जैसे मुसलमान हें, वैसे अंग्रेज हें । 
इस भाईको जो दुःख हुआ है वह केवल अन्नानताका कारण है । 
इससे ज्यादा अ्न्ञावक्ा कारण कोई और हो सकता हैँ में तो नही समझता । 
उर्दूपर मुझको एतराज नहीं होता, में तो उच्का समर्थंव कर रहा हूं । 
प्रांतीय भाषाकी हँसियतसे तो उर्दू हैं, पजावी हैँ, मराठी, गुजराती, बंगला 
और उड़िया वर्गंरा सब है। जितने भाषावार प्रांत हें उनकी उतनी ही 
भाषाएं है। यो दो हिंदुत्तानमें वहुत अधिक भाषाएं पड़ी हैँ, लेकित सत्र 
विद्वनोने मिलकर जो फैसला किया हूँ उसके मृताविकर तो १४ या १५ 
भाषाए हे जो काफी भव्य हे, जिनके अपने-अपने साहित्य हें और जिनसे 
हम कुछ-न-कुछ सीखते ही हू । लेकिन १५ या १४ भाषाएं सब ब्ांतो्में तो 
सही चल सकती। सब प्रांतोमें एक दुसरेके साथ व्यवहार करनेके लिए 
कौन-सी एक भाषा होनी चाहिए, यह सवाल हैं। जबसे से दलिण अफीकासे 
वापस आया हूं तमीसे मे वरावर यह कहता आया हूं कि हमारी राष्ट्रमापा 
वही हो सकती है कि जिसको हिंदु और मुसलमान ज्यादा-ते-ज्यादा तादादमें 
वोलते और लिखते हैँ । तव तो वह देवनावरी लिपि या उर्दू लिपिमे लिखी 
हुई हिंदुस्तानी ही हो सकती है। मेने तो कहा है कि में उर्दका समर्यन करता 


प्रार्थना-प्रवचन २१६ 


हूं, लेकिन सारी दुनियाका मित्र होते हुए भी मे अग्रेजीका समर्थन क्यों नही 
करता, यह समभने लायक बात, है। श्रग्रेजी भाषाका यहा स्थान नहीं 
है। अग्रेजोने यहा राज चलाया और पीछे जो राज चलाता है वह अपनी 
आपषा भी चलाता हैं। वह परदेशी भाषा है, स्वदेशी भाषा नही है। इसलिए 
मुभको यह कहते हुए दु.ख नही, वल्कि फखु' होता है कि उर्दू हिंदुस्तानकी 
भाषा हैं और वह हिंदुस्तानमे ही बनी है। तुलसीदासके तो हम सब भक्‍त 
हैं और होना ही चाहिए, लेकिन उनकी रामायणमे आपको यह देखकर 
ताज्जुब होगा कि कितने ही अरबी और फारसीके शब्द ले लिए हूं। जो 
शब्द वाजारमे लोग बोलते थे वही उन्होंने ले लिए। आखिर उन्होने लिखा 
हैं वह श्रापके लिए और मेरे लिए लिखा है। तुलसीदासजीने जो थोडेसे 
संस्कृत वोलनेवाले है, उनके लिए थोडे ही लिखा हुँ ! इसलिए जो तुलसीकी 
भाषा है वही हमारी भाषा हैं। अगर आपको फैसला करना है कि कौन-सी 
हमारी राप्ट्र-भाषा है तो में यह दावेसे कह सकता हु, पीछे हिंदू मुझको 
चाहे मारे, काटे, या कुछ भी करे, कि हमारी राष्ट्र-भाषा वही हो सकती 
है जो देवनागरी और उर्दू दोनो लिपियोमे लिखी जाती है। 

लाला लाजपतरायजी तो पजाबके शेर माने जाते थे। वह तो 
चले गए। में तो उनका मित्र था और उनके साथ मजाक भी करता था 
कि हिंदीमें बोलना कब सीखोगे । वह कहते थे, यह नही होनेका । याद रखो 
वह समाजी थे और यह भी याद रखो कि वे हवन इत्यादि भी करवाते थे। 
चूकि में उन्हीके घरमे ठहरता था, इसलिए मैं यह सब देखता था। हवन- 
में तो ससकृत ही काममे आती है और अजीब वात थी कि यह सब होते हुए 
भी वे थोडा-थोडा पढ़ तो लेते थे देवनागरीमे, लेकिन उनकी मादरी जवान 
उर्दू ही थी। वे कहते थे कि उर्दूमे तो मुझसे कहो तो घटो बोल लेता हू 
और बोलते थे, और उर्दूके तो मे आपको क्या वत्ताऊ, वे बडें भारी विद्वान 
धढ और बहुत शीघ्रतासे लिख सकते थे। अग्रेजीमे भी वे घटो बोल सकते 
थे, लेकिन सस्क्ृतमय हिंदी तो उनकी समभमें भी नहीं आती थी। जब में 
चुन-चुनकर अरवी-फारसीके शब्द लाता तब वे मेरी बात समझ सकते 
>-+०२०७०७०»-->२००७५७>५७७+० जनक, 
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थे। जब उनकी बात मेने कर ली तो सवकी कर ली। तब वे भाई क्यों कहते 
हूँ कि उर्दपर एतराज क्यों नदी है ? में तो कहूगा कि किसीको भी नही होना 
चाहिए। लेकिन अग्रेजीके लिए एतराज है। आखिर हिंदी साहित्य सम्मेलन- 
का भी में दो दका सभापति रह चुका हु और सभापतिके पदसे मेने यही चीज 
कही और किसीने शिकायत सही की। की होगी तो शायद १-२ ने की 
होगी। सब लोगोंने तालियां ही वजाई और कहा कि में विल्कुल ठीक 
वात कहता हु। आ्राज भी में वही आदमी हूं। तव क्यो आप मृभको ऐसा 
सुनाएंगे कि में हिंदीका पक्ष कम लेता हु और इसलिए कम हिंदुस्तानी हूं । 
मूभको तो ऐसा लगता हैँ कि जो आदमी उर्दूपर एतराज करता हूँ, वही कम 
हिंदुस्तानी है। 

हम आज अनेक भंकटोमे पड़े हे और इस तरहसे आपस-आपसमें 
विष पैदा हो गया है। अ्रजमेरमे भी तो यही हुआ है। अगर आप हिंदू-धर्म- 
की रक्षा करना चाहते हूँ तो यहां जितने मुसलमान पड़े है उनकी दुश्मनी 
करके वही कर सकते। में तो आजकलका ही मेहमान हु। कुछ दिलोंमें 
यहांसे चला जाऊगा। पीछे भाप याद किया करोगे कि बूढा जो कहता था 
बह सही वात है। में कोई अकेले हिंदू-धर्मकी ही वात नही करता । इस्लाम- 
घर्म सी मर जायगा अगर उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मुस॒लमानोको ही 
पहचानते हे, वाकी तो हमारे दुश्मन हे । इस तरह तो वे इस्लामको दफना 
देंगे, इस वारेमे मुझे कोई शक नही है । ईसाई-वर्मके लिए भी में यही कहूंगा। 
अगर वे कहे कि जो ईसाको नही मानते वे सब दुश्मन है और अहले किताव 
नहीं है, तो में कहृगा कि वे गलती करते हे । दुनियाके जितने धर्म है उनके 
माननेवाले सव अ्रहले किताव है। अगर वे कहे कि जो वाइविलको माने 
बह अहले किताव है या जो कुरान शझरीफको मानते हे वही अहले किताब 
है, तो में कहगा कि वे गलत रास्तेपर हे । दुनियाके जितने धर्म हे वे सब 
अच्छे हें, क्योंकि वे भलाई सिखाते हे। जो दुश्मनी सिखाते है उन्तको मे 
धर्म नहीं मानता । 

अग्रेजोके जमानेमे भी वही बात में कहता था कि यहां अग्रेजी हो 


जआस्मातनी किताबों घाले। 
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नहीं सकती मेरे दिलमें अग्रेजीकी कद्र है और मे अग्रेजी पढ़-लिख भी लेता 
हु। सब मानते भी हे कि मे न अग्रेजोंका दृश्मत हू, त उनकी भाषाका। 
लेकिन सब चीजें अपनी-अपनी जगहपर हे। अग्रेजी दुनियाकी भाषा हैँ। 
अगर दुनियाके साथ व्यवहार करना है तो अग्रेजीसे ही हो सकता है। 
अग्रेजी बहुत व्यापक वन गई है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापक नही है। हम 
अंग्रेजी राज्यसे तो बरी हो गए, लेकिन अग्रेजी भापा और शग्रेजी' सभ्यता- 
का जो प्रभाव हमपर पड़ा है, उस श्रसरसे हम भ्रभी सही निकले है, यह कितने 
दुखकी वात है! | 

याद रखो, मेने कहा है कि हिंदुस्तानी वह चीज हैँ जो उर्दू और 
हिंदीके सगमसे बनी है, जैसा गंगा और जमनाका सगम प्रयागमे होता है। 
उस सगममे तो सरस्वती भी बताई जाती है, लेकिन उसको तो न देखते 
है, न जानते है। दोनोका व्याकरण तो एक होना ही चाहिए और वह 
हिंदुस्तानी हैं। उसमे संस्कृत, फारसी, अग्रेजी वगेरा सब भाषाओोंके शब्द 
भरे पडे है। अग्रेजीका शब्द जैसे कोर्ट है, तो उसको कोर्ट ही कहेगे। अगर 
कचहरी कहो तो वह भी वाहरका ही शब्द है, हमारा तो वही है। इसी 
तरह बाइसिकल हैँ और रेल है। रेलको और क्‍या कहेगे ? अरग्रेजी शब्द 
हमारी भाषामें काफी दाखिल हो गए हे और उनसे हमे घृणा नहीं है। 
लेकिन अगर ये भाई मुभको अग्रेजीमें खत लिखे तो में फेक दूगा, क्योकि में 
जानता हू कि वे हिंदुस्तानी लिख सकते हैं । इसी तरहसे अगर मेरा लड़का 
अग्रेजीमें लिखे, क्योकि अग्रेजी तो चह जानता है, तो में फेंक दूगा और नही 
पढगा। इसी तरहसे अगर मे अग्रेजीमे कुछ लिखकर भेजू तो उसे फेकनेका 
अधिकार है। यह तो बिल्कुल ही सरल चीज है, ले किन हम तो आज अपना 
धर्म-कर्म सब मूल गए और हमारे झदर एक प्रकारकी विक्ृति पैदा हो गई 
है। ईश्वर उस बलासे हमे बचा ले। 
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भाइयो और बहनों, 

आज दुपहरको मेवों'को देखनेके लिए गुड़गावां चला गया था। 
वहा तीन तरहके मेव थे: एक तो अलवरसे भागकर आए हुए, दूसरे 
भरतपुरसे और तीसरे बहीके | पूर्वी पजावके प्रधान मत्री डा० गोपीचंद 
भाग॑व भी साथ थे। उन्होने मेवोंसे कहा कि जो रहना चाहते है, उनको 
कोई हटा नही सकता। हकूमत उनकी हिफाजत करेगी। लाखों झ्रादमियों- 
को अपने मकान छोडकर वहासे भागना पडा, वह एक वहशियाना 
बात थी । यहांसे जिनको भागना पड़ा वह भी वहशियाना बात थी। 
पीछे किसने ज्यादा किया, किसने कम किया और किसने शुरू किया, उसको 
छोड़ देना चाहिए; क्योकि ऐसे हिसाबमे अगर हम पड़ें तो दुश्मनी मिट 
नहीं सकती और कोई श्रारामसे नहीं बैठ सकता। हमारे नसीवमे एक- 
दूसरेकी दुदमनी रहे, वह नहीं रहनी चाहिए । वह अगर रही तो हमारा 
खात्मा हो जायगा। मेने तो कहा है न कि में तो इसे बर्दाश्त कर नही सकता । 
हा, जिनको जाना है या जो बिदक गए हे, उनको कोई रोकनेवाला नहीं 
है। लेकिन किसीको मजबूरीसे न जाना पड़े । जो भी हो, वह भादमीकी 
इच्छासे हो। उनको भागना पड़े, इस तरह उन्हें कोई मजबूर न करे, न 
हकूमत करे, न हकूमतके अफसर करें और न जनता करे। अ्रगर कोई 
करता है तो वह पागलपन है। वहा बहनें भी सव थी और पुरुष भी। सव 
परेशानीमे पडे है। कई तो ऐसे है कि तंव्‌ हे, नही हे और थे जाड़ेके दिन ! 
यह सब एक बहुत ही ढु.खद किस्सा है । इनको वापिस जाना चाहिए, 
अगर अलवर रियासत यह कहे कि गलती तो हो गई, लेकिन झ्रव आप 
झाइए। इसी तरहसे भरतपुर है। और पीछे यहां भी जिन्होंने गूनाह किया 
हैं और उनको हलाक किया है, उनको उन्हे निभा लेना चाहिए। ऐसा 
कहनेसे तो काम नही चलता कि मेव तो गुनाह करनेवाली कौम है। गुनाह 


१ एक जाति। 
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करनेवाला कौन है और कौन नही, इसको कौन जानता है? जो लोग 
गुनाह करते भी हे उनको क्या आप हिंदुस्तानसे जला-वतन' करेगे ? यहासे 
निकाल देसे या मार डालेगे ? तुम यहासे चले जाओ, यह कहनेसे तो काम 
हो नहीं सकता। उनको तो सुधारना चाहिए और सच्ची तालीम देनी 
चाहिए। जो शराफतका रास्ता है वह उनको बताना चाहिए | एक तो यह 
बात हुई। 

दूसरी वात चीनीकी है। चीनी हर जगहपर तो होती नही और 
शक्कर भी हर जगह नही होती। जहां होती है, उस जगहसे उसको लाना 
है। माना कि यहा नही है, तो यू० पी०से उसको लाना है। या कोयम्वट्रसे 
झा सकती है। लेकिन आए कैसे ? वह तो रेलसे ही आ सकती है। लेकिन 
गाडिया तो झाज हे ही नही। डा० जान मथाईके हाथमे चह महकमा' है। 
वह कहते हे कि भे कहासे दू ! जितने वैगन' है रेलवेके वे सब-के-सव तो 
निकाल दिए है। जितनी जल्दी वे माल ला सकते है, ला रहे है । इसके अलावा 
कोयला कम, लोहा कम और चलानेवाले कम, ये सव भमट है। रेलवे 
स्टाफ जितना चाहिए उतना नही है। पीछे दूसरे-तीसरे काममे भी उनको 
लेना पड़ता है। वह तकलीफ तो जब रफा होगी तब हो जायगी। लेकिन 
वीच-बीचमे[हम क्या करे ? वह जो चीनी और शक्कर वनानेवाले हे वे 
वदमाश है और वे दाम बढ़ा देते हे। आखिर हजारो और सैकड़ो मीलसे 
माल कोई सिरपर तो ला नही सकता। आज तो रेल भौर हवाई जहाज 
देखकर लोगोको ऐसा हो गया है कि उनके हाथ-पैर चलते ही नही है। 
तब क्या करना चाहिए ? एक तो मथाई साहवको लिख देना चाहिए । यह 
सही है कि हमको, रेलवे वैगन नही मिलते या ऐसा कहो कि रेल ट्रासपोर्ट' 
नही मिलता। मगर हिंदुस्तानमें ऐसा भी तो वन गया है कि एक तरफ 
रेलवे चलती है दो साथ-साथ दूसरी भोर मोटर भी चलती है। जितनी 
तेज,रफ़्तारसे , रेल जाती है उतनीसे ही मोटर जाती है। रेलके लिए तो 
लोहेकी पटरी भी होतीं चाहिए, लेकिन मोटरके लिए तो कुछ भी नहीं। 
भाफ।रास्ता हो तो अच्छा है, लेकिन रास्ता जैसा-सैसा हो तो भी जीप तो 
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चली जाती है। काफी तादादमे ये मोटरे हिंदुस्तानमें चलती है। लेकिन 
उनके लिए पेट्रोल चाहिए और उसपर अभीतक अकुश है। मेने बताया कि 
अभी सब अरकुश तो छूटे नही है। अगर पेट्रोलपरसे अकुश हटा ले तो सव 
, लारिया चलने लगे और माल लाए--और ले जाने लगे। उनमे तो पीछे 
नमक भी आ सकता है। यह कैसी भयानक बात है कि आज हमारे मुल्कमें 
तमक बच सकता है, उसपरसे कर भी चला गया है, तो भी वह महगा है; 
क्योकि वह पूरा झ्राता ही नही है। मेरी निगाहमे तो कुछ लोगोंको नमक 
बनाने और लानेका जो ठेका दिया गया है वह एक बडी गलती हुई है। 
सबको नमक लानेकी छूट होनी चाहिए। श्रगर पेट्रोलपरसे अकुश निकल 
“जाए तो ये मोटर-लारिया नमक भी ला सकती हे और दूसरी चीजे भी। 
एक चीजपरसे अकुश हटा लिया भौर दूसरीपर रखा तो वह ठीक नहीं 
बैठता। जब एक नीति हमने ग्रहण कर ली कि श्रकुश निकालना है तो 
पीछे सबको ही निकाल देना है और देखना है कि लोग क्या करते हे । ऐसा 
आप नही कह सकते कि वाजारमे पेट्रोल नही है । पेट्रोलका तो चोर-बाजार 
चलता हैं और जबतक उसपर अकुश चलेगा तबतक यह चोर-बाजार चलता 
रहेगा। चोर-वाजार तो अधेरेमे चलना चाहिए, लेकिन वह तो साफ- 
साफ जाहिरमे चलता है। तब उसे ब्लैक मार्केट कहे या सफेद मार्केट कहे 
था उसको और कोई नाम दे ? पीछे क्या होता है, सुना है उसके पीछे रिद्वत 
' भी बहुत बढ गई है। जो पेट्रोलका अफसर है, थोड़ा पैसा उसके हाथमे 
रखना ही चाहिए । थोडा पैसा कोई रुपया, दो रुपया नही, बल्कि सैकड़ोकी' 
बात चलती है। जब एक चीज बुरी हो जाती है तो और भी बुराइया उसके 
साथ चलती रहती हे। जिन चीजोपरसे भ्रकुश निकल गया उससे लोग 
तो मानते है कि उनकी राहत मिली है। फिर पेट्रोल तो कोई खानेकी चीज 
भी नही हैं और न हरएक आदमीके दरकारकी चीज है। जो लोग मोटर 
ट्रांसपोर्ट चलाते हे उनको पेट्रोल चाहिए। हकूमतको जितना पेट्रोल चाहिए 
उतना वह अपने लिए रख ले और बाकीको खुले बाजारमें रख दें। अगर 
माना कि बाजारमे वह बिल्कुल मिलता ही नही और रेले भी सब-की-सब 
मिट गईं तो भी हिंदुस्तानका कारोबार पेट्रोलके बिना बद नही होनेवाला 
है। सिर्फ इधर-उधर माल ले जानेका तरीका, जो झाज है वह बदल जायगा । 
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तब हम पुराने जमानेके तरीकेपर चले जायगे। अगर पेट्रोलका जो अकुझ 
है वह निकल जाय तो मृफको उससे कुछ डर नही है। , 

एक बात यह भी है कि हमारे यहा पूरी खुराक तो पैदा नही होती 
है। तब लोगोंको कहो कि वे जमीनको वो ले, उसमेंसे पैदा हो जायगी। 
बात तो सच्ची है, लें किन उसके लिए वाहरसे जो बनी बनाई खाद श्राती 
है, जिसको कि रसायन खाद बोलते है, उसमें हम चद करोड़ रुपये मुफ्तके 
दे देते हे था ऐसा कहो कि जमीनको विगाड़नेके लिए वह पैसे देते है । 
यह मेरा कहना नही है, में तो वह जानता ही नही; लेकिन जो इसका 
ज्ञान रखते है वे ऐसा कहते हे। मीराबेनने ही यह सब किया है और 
उसने ही इस चीजके जानकार लोगोंको इकदझा किया। उसको शौक 
है और वह सचयृच किसान बन गई है। 

और भी बडे-बड़े आदमी इस काममें उसके साथ थे । राजेद्र वाब 
तो हें ही, सर दातारसिह हे और भी दूसरे अच्छे-अच्छे खेतीका थोडा- 
बहुत जाननेवाले हे, वे श्रा गए थे। वे मिले और जो किया वह अखवारोमे 
भी आ गया है। उन्होंने यह निकाला है कि खाद किस तरह बना सकते 
हैं। उसको जिंदा खाद कहते हे । हमारे यहां गोबर तो काफी होता है और 
जहां मनुष्य हूं बहा उनका विष्टा भी रहता है, उससे खासा अच्छा खाद 
वन जाता हैं। उसको मिश्रण करनेके बाद, यह कोई कह नही सकता कि 
वह कैसे बना है। अगर वननेके बाद उसको हाथमें ले लो तो सुगधि निकलती 
है, दुर्गन्धि नही। इस तरहसे उसका परिवर्तन हो जाता है। जो भी घास- 
पत्ता और कूडा-कचरा होता है वह सब मिला लिया जाता है और इस तरह 
वह सुफ्तम खाद बन जाता है। कचरेमेसे करोड़ो रुपए कैसे निकल सकते 


हैं, यह इल्म लोगोको बतानेके लिए दो-तीन रोजके लिए ये कुछ लोग 
बैठ गए थें। 
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भाइयो और वहनो, 

बड़े दुःखकी बात है कि यहा (दिल्लीमे) फिर थोड़ेसे पैमानेपर 
दंगा शुरू हो गया है। अगर हम चाहते हे कि सव मुसलमानोको 
यहासे जाना है तो फिर हमको साफ कह देता चाहिए, वह शराफत 
होगी या हकमत कहे कि झ्राप लोगोंका यहा रहना मृफीद' नहीं है ? 
हम आपको थोडा-योडा हलाक करके नही निकालना चाहते, लेकिन 
सचमुच तो आपको जाना ही है। मुझको तो इसका 'बडा दु.ख होता है । 

क्या ही अच्छा हो अगर हम सब अच्छे हो जाय, शरीफ वन जाय 
और वहादुर हो जाय। वह तो एक डरपोकका काम हो जाता है कि जो 
यह कहे कि मुसलमान मेरे पास नही रह सकता। क्‍यों नही रह सकता ? 
अगर वह खराब है तो उसको ठीक करना है---शराफतसे, मारपीटकर 
नही। इसलिए मृभको तो यह बड़ा चुभता है कि हम क्यो ऐसे बन गए कि 
जिससे मुसलमान यहा डरे और हिंदू तथा सिख पाकिस्तानमे डरे। और 
पीछे बड़ी-बडी बाते हम करे कि यहा सब लोग आरामसे रह सकते हे। 
कहां आरामसे रह सकते हूँ ? में तो हमारी हकूमतसे भी कहता हू कि 
अगर वह सच्ची बनता चाहती है तो ऐसा होना नही चाहिए। अपने सारे 
अ्फसरोंको साफ-साफ यह कह दे कि हमारे रहते हुए ऐसे नही बन सकता हैं। 
आखिर आप ही लोगोके तो हम नुमायदे है, क्योकि सरकारी अफसर भी 
तो मतदाता होते हे । इसलिए अ्रफसरोको क्या, फौजको क्या और पुलिसकी 
क्या, सवको शराफतसे चलना है। अगर हम लोग शराफतसे चलेगे तो 
हमारी गाडी आगे चल सकती है, नहीं तो जो लगाम हमारे हाथमें भा 
गई है उसको हम छोड रहे हे, इसका मुझको दु ख होता है। लेकिन भ्राज 
तो में वह वात नहीं करना चाहता था। में तो आपको वह सुनाना 
चाहता हूं जो मेने छोड़ रखी है। 


* लाभदायक । 
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-- चरखा-संघकी जो बैठक हुई थी उसमें ग्राम-उद्योगसंघकी वांते 
मेने अ्रभीतक छोड़ रखी थी। थोडा-सा इज्ञारा जरूर कर दिया था। चरखा 
तो ग्राम-उद्योगका मध्य-विंदु है। अगर सात लाख गांवोमे चरखा त॑ 
चले तो भ्रन्य गृह-उद्योग भी नही चल सकते हैँ । चरखा तो सूरज है और 
दूसरे जो उद्योग हे वे ग्रह है, जो सूरजके इर्द-गिर्द घूमते हे । उनको ग्रह 
भी इसलिए कहा गया कि वे सूरजके इर्द-गिर्द फिरते रहते है। अगर सूरज 
ड्ब जाय तो दूसरे ग्रह चल नही सकते, क्योकि वे सब सूरजपर ही आश्रित 
है, ऐसा दुनियामे बन गया हैं। लेकिन देहातका सूरज किसको कहे ? 
हिंदुस्तावका सूरज तो वह चक्र है कि जो भडेमे मौजूद है, पीछे चाहे भाप 
उसको सुदर्शन चक्र कहे या अशोक राजाका चक्र कहे। मेरी निगाहमें तो 
वह चरखेकी निशानी है। भ्रगर वह देहातोमें चलता रहे तो भ्रन्‍्य ग्राम- 
उद्योग भी रुक नही सकते, लेकिन उसके चलते रहनेपर भी दूसरोको देखना 

है। अगर उतको सभाले ही तही और वे सब इर्द-गिर्द चलना छोड दे 
तो फिर जो सूरज है, वह भी बेहाल हो जायगा। जितने हमारे खगोल- 

- शास्त्री कहे जाते हे उन्होने यह नही देखा है भर उन्होने देखा होगा तो में 

मूर्ख हू, जानता नही हु । लेकिन में तो मानता हू कि अगर सब ग्रह डूब जाते 

है तो सूरजको भी डूबना है। यह मे ज्ञास्त्रीय तरीकेसे तो सिद्ध नही कर 
सकता हू, लेकिन यहा तो में सिद्ध कर सकता हू कि जो दूसरे इर्द-मिर्दके 
उद्योग न चले तो चरखा बेचारा अकेला क्या कर सकता है ? दिलल्‍्लीके 
इदे-गिर्द क्या थोड़े ग्राम पड़े हे। अगर वे सब दिललीको आश्रय दे और 
उनको दिल्‍लीका भ्ाश्रय लेना है तो पीछे वह सब वहुत खूबसूरत काम बन 
जाता है और आपस-आपसकी लडाईका सारा कूगडा भी मिट जाता है। 
आखिर देहातोमेंसे सब चीजे हमको चाहिए। आज तो वे चीजे श्रा नही 
सकती है। आप अगर न जानते हो तो जानना चाहिए कि दिल्‍्लीमे बहुतसे '" 
कारीगर मुसलमान थे। वे चले गए। पानीपतमें देखो, कितने मुसलमान 
कवल वगरा बनाते थे। श्राज तो वह धथघा अस्त-व्यस्त हो गया। पीछे 
अगर हिंदू और सिख वहा गए तो देखा जायगा। लेकिन वे क्यो वहां जाए ? 
वे कोई भूखे थोडे ही मरते है ! हिंदुके पास जो पेशा है उसमेसे वह कमा लेता 
है और मुसलमानके पास जो पेशा है उसमे वह कमा लेता है। भ्गर तब 
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मुसलमान अपना काम छोड़कर यहांसे चले जाते है तो उसमें हिंदुस्तानका 
नुकसान ही होता है। इस लिहाजसे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों 
डूब रहे है। क्या वजह है कि हम कास्मीरमे लड़ते हे ? वहां जो बागी लोग 
था गए है वे लड़े श्रौर फिर हम यहासे उसके लिए लद्कर भेज दें, वह तो 
एक वहशियाना बात से समभता हू। 

ग्राम-उद्योगकी बात तो एक बड़ी बुलद बात,है। कल मेने आपको 
बताया था कि मीरा बेन उस कामको कर रही है भ्ौर उसमें तो हमारी 
हकूमतके लोगोंका भी हाथ है। वह खाद हम सब अपने घरोंमे बना सकते 
है। हम लोग जो मैला करते हे वह भौर गोबर तथा और भी जो कूडा- 
कचरा जमा हो जाता है, वह सब मिला लें। वह इस खूबीसे मिल जाता हैं 
कि पीछे एक खूबसूरत और सुगधित खाद बन जाती है। 

इसलिए ग्राम-उद्योग और चरखा-सघका जो काम है वह तभी चल 
सकता है जब करोड़ो भ्रादमी उसमे मदद दे। अगर वे न दे तो वह काम 
बिल्कुल चल नही सकता। चार चीजें, जहातक मुझको याद हे, श्र्थात्‌ 
चरखा-संघ, हरिजन-सेवक संघ, आम-उद्योग सघ और तालीमी संघ--- 
जो बनी है, वे चारोंकी चारों घमिकोके लिए नही, बल्कि गरीबोंके लिए 
है। सब लोगोंको इनके काममें हाथ बटाना है। अगर हाथ न बटाए त्तो 
वह काम चल' नहीं सकता। अगर हम हिंदुस्तानमें पंचायत राज्य या 
लोगोका राज्य चाहते है, तो सब लोगोको उस काममें मदद देनी है। 
बह कोई हवामेंसे तो झाता नहीं है श्ौर न हिमालयसे चलकर 
श्राता हैं। वह तो यहांकी जनताके द्वारा ही हो सकता है। जनता 
एक तरहकी नीव है, जिसपर हम एक बहुत ऊचा मकान बना सकते हे। 
अगर उसमे सब हाथ दे, तब तो खैर हे और भगर न दे तो ठीक है। हम एक- 
दूसरेसे लड तो रहे ही हे और नतीजा भी उसका वही आकर रहेगा जो 
यादव लोगोंका हुआ था। यदुवंशी तो कृष्ण भी हुए थे, लेकिन पीछे क्या 
हुआ कि सब लड़ते थे और दूसरोंको डराते रहते थे। शराब पीना, व्यभिचार 
करना और आपसमें लडना, उनका कास रह गया था। नतीजा यह हुआ 
कि वह उस चीजमे जो घासकी थी, खत्म हो गए। यादवस्थल उसको हम 
कहते है। वह नतीजा या तो हिंदुस्तानको आनेवाला है भ्रौर अ्रगर नही 
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आनेवाला है तो केवल इससे कि ये चार चीजे बनी है उनको हम करते रहे । 
तभी हम सब आरामसे रह सकते हे। 


$ १८४ ३ 


मौनवार, २२ दिसवर १६४७ 
(लिखित सदेश ) 

भाइयो और बहनो, 

यहासे श्राउ-दस मभीलके फासलेपर महरौलीमे कुतुब॒द्दीन बखतियार 
चिह्तीकी दरगाह है। वह पविन्नतामे भ्रजमेरकी दरगाहसे दूसरे नबरपर 
सानी जाती है। इन दरमाहोपर न सिर्फ मुसलमान जाते थे, बल्कि 
हजारों हिंदू भौर दूसरे गैर-मुस्लिम भी वहा पूजाभावसे जाया करते थे। 
पिछले सितवरमें यह दरगाह हिंदुओके गुस्सेका शिकार बती। भ्रास-पासमें 
रहनेवाले मुसलमान अपने ८०० साल पुराने घरोकों छोडनेपर मजबूर 
हुए। इस किस्सेका जिक्र करनेका कारण इतना ही है कि दरगाहके प्रति 
प्रेम और वफादारी रखते हुए भी, वहां भ्राज कोई मुसलमान नही है। 
हिंदुओं, सिखों, वहाके सरकारी अफसरों और हमारी सरकारका यह 
फर्ज है कि जल्दी-से-जल्दी पहलेकी तरह उस दरगाहकों खोलकर, यह 
कलकका टीका धो डालें। यह चीज देहलीमें और देहलीके इर्द-गिर्दके 
मृसलमानोकी सब धामिक जगहोपर लागू होती है। वक्‍त झा गया है कि 
दोनो तरफकी सरकार सख्तीके साथ अपनी-अपनी अक्सरियत'के सामने 
यह साफ कर दे कि अब धामिक ह्थलोका अपमान बर्दाइत नहीं किया 
जायगा, चाहे वह स्थल छोटा हो भौर चाहे बडा । इन स्थलोका जो नुक्सान 
किया गया है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए। 

मुस्लिम लीगकी सभाने कराचीमे जो फैसला किया हैँ उसे देखते 
हुए मुसलमान मुझे पूछते है कि जो लीगके मेवर है वे, जो सभा लखनऊमे 
मौलाना आजाद बुला रहे है, उसमे जावें या न जावे ? क्या मुस्लिम लीगके 


* बहुसंख्यक । 
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मेंबरेंकी जो सभा मद्गासमें होनेवाली हैँ, उसमें भी जादें ? हर हालतवमें 
यूनियवर्मे रहनेवाले मुस्लिम लीगके मेंवरोंका क्या रवैया होना चाहिए £ 
भरे दिलनें कोई शक नहीं कि अगर उत्हें व्यक्तियत वा जाहिर निमंत्रण 
मिले, तो उन्हें लखनऊकी मीटियमें जाना चाहिए, और मद्गाचक्ी मीटिय- 
में भी। दोनों जयह उन्हें अपने विचार निर्मेबतासे और खुली दरह जाहिर 
करने चाहिएं । अयर उन्होंने पिछले ३० सालमें हिंदुत्तावकी अधिताकी 
लड़ाईका अभ्यास किया है तो उन्हें इस वातसे घवराहट वहीं होची चाहिए 
कि यूनियनमें वे अकलियतर्मी हैं, औरपाकिस्तानकी अक्तरियत उचकी कोई 
मदद नहीं कर सकती । यह चीज समझनेके लिए उन्हें अहिलायें विश्वास 
रखनेकी जरूरत नहीं कि अकलियतको, चाहे वह कितनी ही छोटी उचों 
न हो, अपनी इज्जत और इच्सावको जो भी प्रिय और निकट लगता है, वह 
सब कुछ, वचानेके लिए डर रखनेका कभी कारण नहीं रहा। इन्सान ऐसा 
बना है कि झयर दह अपने ववानेवालेकी उमरझ ले और यह उमझ ले कि 
में उत्ती सगवानका प्रतिदिव हूं तो दुनियाकी कोई दाकत उसके स्वमाचको 
छीन ही नहीं सकती । उसके स्वनानका हवन कोई कर सकता है तो वह 
खुद ही कर सकता है । जिद दिलों में ट्रांसवालकी जवर्देस्त हकूमतके सांघ 
लड़ रहा था, मेरे एक प्रिव अंग्रेज मित्रने मुझे जोहांसवर्यमें कहा, “ में हमेना 
अकलियतका साथ देना पतंद करता हु, क्योंकि अकलियत आम तौरपर 
कमी गलती नहीं करती है, और करदी है तो उसे चुवारा जा सकता है । 
मगर अक्तरियत्को सत्ताक्य मद होता है, इसलिए उसे सुधारना कठिवद 
रहता है ।” अयर अच्सरियतसे हथिया रोंकी एकतरफा ताकतका भी मतलव 
हो तो इस दोस्तकी बात सही थी । हमर अपने कड़ते अनुमवपरसे जानते हूँ 
कि कैसे मूट्ठीमर अंग्रेज यहां हथियारोंकी ताकत भक्‍्सरियत दने बैठे थे 
और सारे हिंदुस्तानकों दवाए हुए थे। हिदुस्तावके पास दे हथियार 
नही थे, और रहते भी तो हिंदुस्तानी उचक्रा इस्तेमाल वहीं जानदे थे । 
यह दुःखकी वात है कि हमारे मुल्करें धंग्रेजोंकी हकूमतसे हिंदुओं और दिल्ों- 
ने पाठ नहीं सीखा । यूनियनके मुसलमानोंको परिच्रमर्मे और पूर्वेसे झ्षपदी 











* तरीका; 3शल्पसंल्यक १ 
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अवसरियतका भूठा धमड था । आज उस वोभसे मुक्त हो गए हे। अगर 
दे श्रकलियतमे रहतेके गुणोको समभेगे तो वे अपने तरीकेसे इस्लामकी 
खूबियोका प्रदर्शन कर सकेगे । उन्हे याद रखता चाहिए कि इस्लामका 
अच्छे-से-अच्छा जमाना हजरत मुहम्मदके मक्केके दिनोमे था। कान्सटेनटेन- 
की शहनशाहीके वक्‍तसे मिस्रो धर्मका श्रस्त होने लगा । इस दलीलको 
यहा लवा करना नही चाहता। मेरी सलाहका आधार मेरा पक्का अश्रकीदा' 
है, इसलिए श्रगर मुस्लिम मित्रोंके मतमे इस चीजपर विश्वास नही है तो 
बेहतर होगा कि वे मेरी सलाहको फेक दे । 

मेरी रायमे उन्हे काग्रेसमे आतेके लिए तैयार रहना चाहिए। 
मगर जबतक कामग्रेसमे उनको हादिक स्वागत न मिले, और समानताका 
वर्ताव न मिले, तवतक वे काग्रेसमे भर्ती होनेकी अर्जी न करे । सिद्धात्तके 
तौरपर तो काग्रेसमे श्रक्सरियत और अकलियतका सवाल उठता ही नही । 
काग्रेसका कोई धर्म नहीं, एकमात्र मानवताका धर्म है। उसमे हंरएक 
स्त्री-पुरुष समान है । काग्रेस एक शुद्ध राजनैतिक सस्था है, जिसमे सिख, 
हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, सव वरावर हे। काग्रेस हमेशा 
अपने कहनेपर अमल नहीं कर सकी । इससे कभी मृूसलमानोको लगा 
है कि यह तो मृल्यत सवर्ण हिंदुओकी ही सस्था है । जो भी हो, जहातक 
खेचतान जारी हैँ मुसलमान वाइज्जत अलग खड़े रहे। जब उनकी 
सेवाझोकी काग्रेसको जरूरत होगी वे काग्रेसमे श्रा जावेगे । उस वक्‍त- 
तक जिस तरह मे काग्रेसका हू, वे काग्रेसके रहे। काग्रेसका चार आनेका 
मेवर न होते हुए भी काग्रेसमे मेरी हैसियत है, तो उसका कारण यह है 
कि जवसे १६१५ में में दक्षिण अफ्रीकासे भ्राया हू, मैने वफादारीसे काग्रेसकी 
सेवा की हूँ । हरएक मुसलमान आजसे ऐसा कर सकता तो वे देखेगे कि 
उनकी सेवाश्रोकी भी उतनी ही कदर होती है जितनी कि मेरी सेवाश्रोकी । 

आज हरएक भूसलमान लीगवाला और इसलिए कांग्रेसका दुश्मन 
समझा जाता हैं । वदकिस्मतीसे लीगका शिक्षण ही ऐसा रहा हैं। श्राज 
तो दुश्मनीका तनिक भी कारण रहा नहीं। कौमीवादके* जहरसे मुक्त 





 विदवयास; * सांप्रदायिकता । 


श्ह्रर्‌ प्रार्यवानअवचन 


होनेंके लिए चार महीनेका अर्सा बहुत छोटा अर्सा हैँ । इस दुःखी देशका 
दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुओं और सिखोंनें जहरको अमृत समझ लिया और 
लीगी मुसलमानोंके दुश्मन वने। ईंटका जवाब पत्थरसे देकर उन्होंने कलंक- 
का टीका मोल लिया और मृसलमानोके वरावर हो गए। मेरा मुसलमान 
अकलियतसे अनुरोव है कि वे इस जहरी वातावरणसे ऊपर उठें, अपने 
आदर्ग वर्तावसे उनके वारेमें जो वहम भर गया हूँ, उसे वे गलत 
सिद्ध करें और वता दें कि यूनियनमें इज्जत-आवरूसे रहनेका एक 
यही तरीका है कि वे मनमें किसी तरहकी चोरी न रखकर हिदुस्तानके 
शहरी बनें । 

इसमेंसे यह परिणाम निकलता है कि लीग राजनैतिक संस्थाके रूपमें 
नहीं रह सकती । इसी तरह हिंदू-महासमा, सिख-सभा और पारसी-समा 
भी नहीं रह सकती । घामिक संस्थाओ्रोके रूपमें वे भले रहें ॥ तव उनका 
काम अंदरूनी सुधार होगा, धर्मकी भ्रच्छी चीजें ढूंढ़ना और उनपर 
अमल करना होगा। तब वातावरणमेंसे जहर निकल जाएगा और थे 
संस्थाएं एक दूसरेके साथ भलाई करनेमें मुकाबला करेंगी । वे एक दूसरे- 
के प्रति मित्रभाव रखेंगी और हकूमतकी मदद करेंगी । उनकी राजनैतिक 
महात्वाकांक्षाएं तो कांग्रेसके ही हारा पूर्ण हो सकती हैं, चाहे वे कांग्रेसमें 
होंयानहों । जब कांग्रेस, जो कांग्रेसमें है उन्हीका विचार करेगी, तो उसका 
क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाया । कांग्रेसमें तो झाज भी वहुत कम लोग हैँ । 
कांग्रेसकी आज कोई वरावरी नहीं कर सकता तो उसका कारण यह हैं 
क्रि वह सारे हिंदुस्तानकी नुमायंदगीका प्रयत्त कर रही है । वह गरीव-से 
गरीब, दलित-से-दलितकी सेवाकों अपना घ्येय वनाए हुए है। 


$ १८६ $ 
२३ दिसंवर १६४७ 
भाइयो और वहनो, 
आज तो मैंने विचार कर लिया हैँ कि तीन चीज कहूंगा | एक 
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चीज तो यह है कि कल आपने देखा होगा कि यहां वहावलपुरके लोग 
श्रा गए थे ३ बड़े परेशान है । उन लोगोने बताया कि वहा जितने 
हिंदू भर सिख हें उन सवको बुला लेना चाहिए, नहीं तो उनकी जान 
खतरेमे हैं। भ्राज वहासे दो भाई भी आ गए थे। उने लोगोने भी यही 
बात बताई । उन लोगोने कहा कि अगर कुछ नही होता हे तो गवर्नर- 
जनरलके घरके सामने जाकर भूख-हडताल करेगे । तो मेने कहा कि वहां 
भूख-हड़ताल करनेसे न तो भरा सकते हे और तल बच सकते हे और गवर्नर- 
जनरल तो अ्रव तामके रह गए है । दस्तखत कर देते हे, उनके पास तो 
आज सत्ता है नही। वे तो आज जैसे आप हे वैसे हें। अपने वलसे 
ऐसा कहो कि हमारे बलसे खड़े हे । हमारे प्रधान है, हमारे बलपर खड़े 
हैँ । तो सोचोगे कि पडित नेहरू या सरदारके घरके सामने भूख-हडताल 
करे, यह भी अज्ञानता है। उनमे एक-दो डाक्टर थे। वे समझ गए, इसलिए 
हड़ताल नही की । कल तो मेरी खामोगी थी, इसलिए कुछ नही कह 
सका । वहावलपुरके नवाबको चाहिए कि वे सब हिंदू सिखको जहां 
वे जाना चाहते हे, भेज दे, नही तो उनके धर्मंका पतन हो जायगा। 
नवाब साहबके होते हुए क्‍या हुआ, वह क्या बत्ताऊं ? वह काफी 
खतरनाक वात हूँ | वहा काफी हिंदू, सिख मारे गए और परेशान 
भी हुए। सिखोने तो वहावलपुरको बनाया है--वे बहादुर है, वे लड़ 
सकते है, किसानका काम कर सकते हे और वे वहां किसान वनकर रहते है, 
खाते-कमाते हे । वैसे ही हिंदू भी हे । ग्रालसी बनकर बैठे है, ऐसे थोडे हे । 
उन्होने कोई गुनाह तो किया नही गुनाह इतना ही है कि वे हिंदू हे या सिख 
हैं। विना गुताहके काफी हिंदू और सिखोको मार डाला और वाकी 
भाग गए। जब हिंदू और सिख वहां आरामसे रह नही सकते तो नवाव 
साहब कुछ भी कहे तो उससे क्या ! में तो कहगा कि नवाव साहव अपने 
पर्मका पालन करें, इसीमे उनकी शोभा हूँ । अगर वे वहां उन लोगोको 
इज्जतसे रख नही सकते तो उनको चाहिए कि वे प्रवध कर उन लोगोको 
भेज दं, नही तो उन्हे ऐलान कर देना चाहिए कि वहा जितने हिंदू 

पडें है उनके वालको भी कोई छूनेवाला नही हूँ । वे शारामसे पडे रह सकते 
हैं और अगर भूखो मरते है तो उनकी रोटीका प्रवध कर दिया जाय । 


रर३े४े प्रार्यता-प्रदचन 


जो पायलपत हो यवथ्य वह हो गया । उसा पायलपच तो हिंदुस्तान और 
पाकिस्तान दोनोंगें हो गण । उत्त पायलपचको अब छोड़ दे और भत्तझ्धतसे 


काम केर ॥ 




















। 

कि वहां उनसे पूरा-पूरा कान होता वही ह--में तो जानता नही हूं कि कण 
दे एज कम ठ््‌ 

है, लेक्ित में इतना कहूंगा कि परेचातीमे पड़े हूँ ! 

तो क्‍या हुआ, मृत्तलनान हूँ तो क्या हआ, इन्साच 








ख होता है। हमारी ज्वादतीके कारण वे लोय वहाँते जान वचाकर 
दुल्द हाता हू । हमारा ज्वयादताक कारण दे दायबंहास जान दचाकर 
' 7 
साथ. बहास घर-वबार छाड़कर उस गए | वहा उनका घच्द्ार ता हू नहा ता 
ढे ढ ट्‌ 
छ- अपनी न दस 
ढ्‌ 











श फाड़ हि न नैला उठानेवाले 3०-2० मु 
दां, काडे करनंवाल दा. चला उठादवालं दा 


| 
वो ऐली नांव क्यों करनी चाहिए । वे तो कररोड़पत्तिके लिए हूँ । वह चाहे 

















नहा दु और 

कि भिविरको न अडात साफ 5-5. वहांकी 
अपने सिविरको हमे ही ताफ रचना हैं । एकित्तानके अफत्तर और वहांकी 
हकनतकी न कहना ड््््डिसियः जप देवेवाले कि 
ह्कूनतका! ने कहचा चाहहए के हन आपपक (लए स्थालकाट्स काड दवदाल 
न दलाएंगे >> च्््ल्न्क्ज्ज्डल सिजटजलडर का अति जाओ + अचल घाद 
नह चुलाएग । इन्सान जितना हा उकंता हूं उतवा दा कर | उच्च वाद 
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मरे वह बात दूसरी है, लेकिन नही करते हे तो गुनाह इन्सानका हैं और 
इत्सानपर खूनका बोक पडनेवाला है । में पहले भी कह चुका हू और भव 
भी कहता हू कि शरणाथियोको शराफतसे रहना चाहिए। उन्हे चाहिए 
कि उनसे जितना काम हो सकता है, करे, किसीपर वोऋ नही होना चाहिए । 
पजावका नमूना देकर सबको कहूगा कि सफाईका काम खुद करना चाहिए । 
काम करनेमे कोई शर्म नही है । 

एक बात और कहगा। वह श्रच्छी वात है। आपको मेने एक 
वक्‍त शायद सुनाया तो था कि प्यारेलाल यहा भरा गए है । आप लोग तो 
जानते ही हे कि वे कौन हे । वे तो मेरा मन्नीका काम करते हे--वे बहुत 
दिलोसे नोआखालीमें काम करते थे | उनके सार्थ और लोग भी थे--वे 
सब-के-सव जानपर खेल रहे थे, उससे वहा जितने हिंदू कप्टमे थे उन सबको 
सहारा मिल गया और मुसलमान भी समझ गए कि वे हमारे दोस्त हे, 
सेवक है, मारने-पीटने नही झाए है, वे तो दोनोके बीचमे, अगर हो सके 
तो मेल कराने आए है । वे कहते हे कि वहाकी एक चीज जानने लायक है, 
ऐसी तो कई चीज है; लेकिन यह एक बडी चीज है। वहा किसी मदिरको 
मुसलमानोने तोड दिया था और उसपर लोगोने भ्रधिकार कर लिया था । 
तो यह तो भगडेकी वात हो गई। पीछे उन मुसलमानोने कहा कि. हम 
हिंदुओंके साथ मिल-जुलकर रहनेवाले हे, लेकिन जब हिंदू मदिरकों नही 
जा सकते, पूजा नही कर सकते तो यह जचनेवाली बात नही हुई । वहसव तो 
दुवारा सुनाऊगा, क्योकि भ्रव वक्‍त हो रहा है। पीछे मुसलमानोने कहा 
कि वे अपने सदिरोमे जा सकते हे, पूजा कर सकते हे, हम भी जाकर उनके 
साथ पूजा करेंगे तो प्यारेलालने कहा कि क्या करोगे, मदिर तो है नही, 
मदिर तो होना चाहिए, तो उन लोगोने कवूल कर लिया कि ठीक है 
और मेहनत कर मदिर वना दिया और कहा कि आप लोग आरामसे रह 
सकते हे, पूजा कर सकते हे, रामधुन चला सकते हूँ । वहा प्रतिष्ठा हो गई । 
इस तरहसे भ्रव सव बड़े आरामसे रहते हे । अमलदारोने भी इसमें हिस्सा 
लिया। वह अच्छी चीज है। प्रगर सारे हिहुस्तान और पाकिस्तानमे 
ऐसा हो जाय तो हमारी शक्ल बदल जाती है । अगर हम अपने घर्मपर 
कायम रहे और दूसरोके धर्ममे दखल न दे तो हमारा सव काम हो सकता हैं । 
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भाइयो और बहनो, 

मेरे पास हमेशा सिख भाई आते रहते है। में अखबारोमेसे 
थोडा पढ़ लेता हू, मिलने आलनेवाले लोग भी मूभे सुताते रहते हे । 
वे लोग कहते हे कि में तो सिखोका दुश्मन बन गया हू । उन्होंने इसकी 
परवा त की होती, अगर मेरी बात हिंदुस्तानके बाहर कुछ-न-कुछ 
वजन न रखती । दुनिया मानती है कि हिंदने अहिसाके, शातिके जरिये 
झ्राजादी ली है। श्रगर ऐसा ही होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। 
मगर पगु और नामदोंसे अहिसा चल नही सकती । यह पगुपत और गूगा- 
पन शारीरिक नही । शरीरसे पगु बतनेवाले तो ईश्वरकी मददसे अ्रहिंसापर 
खड़े रह सकते है । एक बच्चा भी अ्रहिसापर खडा रह सकता है--जंसे 
प्रह्माद। ऐसा हुआ या नही, मे नही जानता, पर कहानी बन गई है कि 
प्रह्मादने अपने पिताकों साफ कह दिया था कि मेरी कलमसे रामके सिवा 
कुछ निकलेगा ही नही । मेरे सामने १२ बरसका बच्चा प्रह्माद आज भी 
खड़ा है। मगर जो आदमी आत्मासे लूला है, पग्य है, अधा है, वह भ्रहिसाको 
समझ नहीं सकता । श्रहिंसाका पालन कर नहीं सकता। मेने गलतीसे 
यह सोच लिया था कि हिंदुस्तानकी आजादीकी लडाई श्रहिसक लडाई 
थी। लेकिन पिछली घटनाओने मेरी आखे खोल दी हे कि हमारी अ्रहिसा 
असलमें कमजोरोका मद विरोध था। भ्रगर हिंदुस्तानके लोग सचमूच बहा- 
दुरीसे अ्रहिसाका पालन करते, तो वे इतनी हिंसा कभी नही करते । 

सिख भाइयोके गुस्सेपर मुझे हंसी आती है । सिखों और हिंदुओमे 
में फर्क नहीं समझता। गुरु ग्रथसाहब मेने पढा है। सिख कहते हैं 
कि में गुरु गोविदर्सिहके बारेमे क्या समझू ? अ्रगर में इस दिश्ामे अ्रज्ञान 
होता, तो उनके बारेमे मेने जो लिखा है वह नही लिख सकता था में 
किसीका दुश्मन नही हु। उन्हें समभना चाहिए कि जब में सिखोकी 
शराबखोरी या जुझ्ा खेलनेकी बात करता हू, तो वह सारे सिखोपर लागू 
नही होती । हिंदुओमें भी ऐसे बहुत लोग पड़े है । मगर जहा सिखोकी 
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तलवार नहीं चलनी चाहिए, वहां चलती है यह-वुरी बात है। बुरा बर- 
ताव करनेवाला कोई भी क्यो न हो, वह ईदवरके सामने गुनाह करता है । 

आज २४ दिसवर है, कल २५। क्रिसमस ईसाइयोके लिए वैसा 
ही त्योहार है, जैसी हमारे लिए दीवाली । न दीवाली नाचरपके 
लिए हो सकती और न क्रिस्मस । जीसस क्राइस्टके नामसे यह चीज 
बनी है । इस मौकेपर सारे ईसाई भाइयोको में बधाई देता हूं भर आशा 
करता हु कि वे अपने जीवनमे जीसस काइस्टके उपदेशझोपर अमल करेगे । 
में नही चाहता कि कोई हिंदू, मुसलमान या सिख यह चाहे कि हिंदुस्तानके 
थोडेसे ईसाई वरवाद हो जाय या अपना धर्म वदल डाले । “ धर्म-पलटा' 
जब्द मेरी डिक्शनरी में ही नही है। में चाहता हु कि हर ईसाई अच्छा 
ईसाई बने । हर हिंदू अच्छा हिंदू वने । वह हिंदृधर्मकी मर्यादा और 
सयमका पालन करे श्रौर उसमे जो तपरचर्या वताई गई है, उसे अपने सामने 
रखकर जीवन व्यतीत करे । उसी तरह में चाहता हु कि एक मुसलमान 
अच्छा मुसलमान वने और सिख अच्छा सिख बने । पाजी हिंदू श्रगर 
मुसलमान बने, तो वह भ्रच्छा मुसलमान हो नही सकता । अगर मे अच्छा 
हिंदू बनता हु और ईसाईको भ्रच्छा ईसाई वननेकी प्रेरणा देता हूं, तो में 
अपने धर्मका प्रचार करता हू । 

ईसाई लोग जीसस के धर्मपर कायम रहे। दुनियामें धर्मकी वृद्धिहो। 
मेने अखवारोमे देखा है कि चूकि श्रव ईसाई धर्म या दूसरे किसी धर्मको 
राजसे पैसेकी मदद नही मिलनेवाली है, वाहरसे भी वहूत पैसे नही आने- 
वाले हे, इसलिए हिंदुस्तानके ७५फी सदी गिरजे बद हो जायगे । हमारे 
यहाके ज्यादात्तर ईसाई गरीब है । उतके पास पैसे नही है । मगर पैसेसे धर्म 
नही चलता । इंसाइयोको खुश होना चाहिए कि पैसेकी यह वला दूर हुई। 
हजरत उमरके घर एक बार बहुत-सा इनामइकराम झा गया । वह बहुत 
गभीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गई है । पता नही, 
अब भे अपने धर्मपर कायम रह सकूगा या नही। भगवान तो हमारे पास 
पडा हूँ, उसे हम पहचानें। सबसे वड़ा गिरजाघर हैं ऊपर आकाश और 
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नीचे घरती मृता। खुलेसे क्या मे भयवानका नाम नही ले सकता ? 
भगवानकी पूजाके लिए न सोना चाहिए न चांदी। अपने घर्मेका पालव 
हम खुद ही कर सकते हें, और खुद ही उसका हवन कर सकते हे । 
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भाइयो और वहनो, 

काश्मीरमें जो कुछ हो रहा है, उसके वारेमे थोड़ा बहुत मृझे 
आऔर आपको मालूम है । एक चीजकी तरफ में आपका ध्यान खीचना 
चाहता हूं। अज्ञवारोमे भरा गया हैं कि यूनियन और पाकिस्तान काइमीर- 
के वारेमे फैसला करनेका किसीको निमत्रण दें । यह पंच नियुक्त 
करनेकी वात हुई ? कहांतक ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान और यूनिवन 
आपसमे फैसला कर ही नही सकते ? कहात्तक हम आपसमे लड़ते रहेंगे ? 
दोनों काइमीर और जस्मू एक हैँ । वहां मूसलमानोकी अधिकता हूँ। 
काइमीरके दो टुकड़े करे, तो यह टुकड़े करनेकी वात कहां जाकर रुकेगी ? 
हिंदुस्तावके दो टुकड़े हुए, इतना वस है, वससे ज्यादा हैँ । हिंदुस्तावको 
ईदवरने एक वनाया, उसके टूकड़े मनुष्य कैसे कर सकता था ? प्र वह 
हुआ। लीग और कांग्रेस अलग-अलग कारणंसि उसमें राजी हुईं | आज 
काइमीरके टुकड़े करे तो दूसरी र्वासतोंके क्यों वही ? 

कार्मी रमे फगड़ा क्यों हुआ ? कहा जाता है कि हमला करनेवाले 
डाक है, लुटेरे हे, वे बाहरसे आते हे, रेडर्स' हे। मगर जैसे-जैसे वक्‍त दीतता 
है, वैसे-वैसे पता चलता है कि ऐसा नही है । उदुके कुछ अखबार यहां आा 
जाते हेँ। में थोड़ा-बहुत लुद पढ़ सकता हु । कुछ मुझे आसपास वाले 
सुना देते है । आज 'जमीदार' नामके अझजलवारमेंसे मुझे थोड़ा सुनाया यया । 
जमीदार के एडीटर को में पहचानता हूं । उनकी जवानपर कभी लगास 
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नही रही ।, अब तो उन्होने खुल्लमखुल्ला निमत्रण दिया है कि सब मुसल- 
मान काइमीरपर हमला करनेके लिए भर्ती हो | डोगरोको, सिखोको, 
सबको उन्होने गालिया दी हे । काव्मीरकी लडाईको जिहाद' कहा हूँ । 
मगर जिहादमे तो मर्यादा होती है--सयम होता है । यहा तो कुछ भी 
नही है । जो कुछ चल रहा है, वह होना नही चाहिए । क्या वह यह चाहते 
है कि हिंद, सिख और मुसलमान हमेशा अलग ही रहे ” मुसलमान 
अगर हिंदुओं और सिखोको मारे-काटे, फिर भी हमारा ध्मं क्‍या है ? 
यह में आपको रोज बतलाता हू । छिंदू और सिख कभी बदला न ले । 

सीधी वात यह है कि काझ्मीरपर पाकिस्तानकी ही चढाई है। 
हिदुस्तानका लश्कर वहा गया हुआ है, मगर चढ़ाई करनेको नहीं । वह 
महाराजा और शेख अब्दुल्लाके बुलानेपर वहा गया हूँ। कास्मीरके 
सच्चे महाराजा शेख अब्दुल्ला हे । हजारों मुसलमान उनपर फिदा हे । 

अपना गुनाह हरएककों कबूल कर लेना चाहिए । जम्मूके सिखो 
और हिंदुओने या वाहरसे आए हुए हिदुओ और सिखोने वहा मुसलमानोको 
काटा । काश्मीरके महाराजा इग्लैंडके राजाकी तरह नहीं हे । उनकी 
रियासतमे जो भी बुरा-भला होता है, उसकी जिम्मेदारी उनके सिरपर 
हैं। वहा काफी मुसलमान कतल किए गए, काफी लडकिया उडाई 
गई। झेंख अब्दुल्ला साहवने बचानेकी कोशिश की। जम्मूमे जाकर 
उन्होने बहस की, लोगोको समझाया । काइमीरके महाराजाने अगर गुनाह 
किया हैँ तो उन्हे या जिस किसीने गुनाह किया है, उसे हटानेकी बात 
में समभता हू । पर काइ्मीरके मुसलमानोने क्या गुनाह किया है कि 
उनपर हमला होता है ? 

पाकिस्तानकी हकूमतसे में अदवसे कहना चाहता हु कि श्राप 
कहते हे कि इस्लामकी सबसे वडी ताकत पाकिस्तान हैं । मगर आपको 
उसका फू तभी हो सकता हैँ, जब आपके यहा एक-एक हिंदू-सिखको 
इन्साफ मिले। पाकिस्तान और हिंदुस्तानको श्रापसमे बैठकर फैसला 
करना चाहिए, लेकिन तीसरी ताकतके मारफंत नहीं। दोनों तरफके प्रधान 
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बैठकर बातें करें। महाराजा अपने आप समझकर अलग बैठ जाय॑ और 
लोगोंको फैसला करने दें । शेख अब्दुल्ला तो उसमें होंगे ही । मयर महाराजा 
समभ लें और कह दें कि यह हकूमत मेरी नही, काइ्मीरके लोगोंकी हैँ । 
यहांके लोग जो चाहें, सो करें । काइमीर, काइमीरके मुसलमानों, हिंदुओं 
और सिखोंका है, मेरा नहीं । महाराजा और उनके प्रधान अलग हो 
जाते है, तो शेख साहव और उनकी आरजी हकूमत रह जाती है । सब 
बैठकर आपस-आपसमें फैसला करें। उसमे सबका भला हैं। यूनियन 
सरकारने काइमीरकी मदद की तो वहांकी प्रजाके खातिर; महाराजाके 
खातिर नहीं । कांग्रेस प्रजाके विरुद्ध किसी राजाका पक्ष नहीं ले सकती । 
राजाओंको प्रजाका ट्रस्टी वनकर रहना है, तभी वे रह सकते है । 
एक उठ मैगजीन में आज मेंने एक शेर देखा। वह मुझे चुभा। उसमें 
कहा है--- झाज तो सवकी जवानपर सोमनाथ है । जूनागढ़ वगराका वदला 
लेनेके लिए गजनीसे किसी नए गजनवीको आना होगा।' यह बहुत बुरा हैं। 
यूनियनके किसी मुसलमानकी कलमसे ऐसी चीज वही निकलनी चाहिए । 
एक तरफसे मित्रभाव और वफादारीकी वातें और दूसरी तरफसे यह ! में 
तो यहां यूनियनके मुसलमानोंकी हिफाजतके लिए जीवनकी वाजी लगाकर 
बैठा हूं । में तो वही करूंगा, क्योकि मुझे वुराईका बदला भलाईसे देना 
है। आप लोगोंको यह सुनाया, ताकि आप ऐसी चीजोंसे वहक न जायें । 
गजनवीते जो किया था, वहुत बुरा किया था। इस्लाममे जो बुराइयां हुई हैं 
उन्हें मुसलमानोंको समझना और कबूल करना चाहिए । काइमीर, 
पटियाला वर्गराके हिंदु-सिख राजाश्रोंको उनके यहां जो बुराई हुई हो 
उसे कवूल कर लेना चाहिए, उसमें कोई गर्म नही। गूनाह कबूल करनेसे 
वह हलका होता हैँ। यूनियनमें वेठकर मुसलमान अगर अपने लड़कोंको 
सिखावें कि गजनवीकों आना है, तो उसका मतलव यह हुआ कि हिंढु- 
स्तानको और हिंदुझओंकी खरा जाओ। इसे कोई वर्दाश्त करनेवाला नहीं । 
दोनों आपसमें मिलकर चाहे कुछ भी कर लें। भ्रगर यह शरारतमरा शेर 
एक महत्वपूर्ण मैगजीनमें न छपा होता, तो में उसका जिक्र भी न करता | 


* झखबार। 


प्रार्थता-प्रवचत २४१ 


४१8: 5 
२६ दिसवर १६४७ 


भाइयों और बहनो, 

आज में आपको यहाके तिविया कॉलेजके बारेमें एक बात 
सुनाना चाहता हू । इस कॉलेजके जन्मदाता हकीम अजमलखां थे। आज 
कमनसीवीसे हम मुसलमानोको दुश्मन मानकर बैठ गए हें । मगर जब 
तिविया कॉलेज बना था, तब ऐसा नही था । हिंदू राजाओ और मुसलमान 
नवाबोने और हिंदु-मुस्लिम जनताने उसके लिए पैसा दिया था । हकीम 
साहव वडे तवीब (डॉक्टर) थे । वह इस कालेजको चलाते थे | इसका 
एक ट्रस्ट भी वना था। ट्रस्टमे हिंदू और मुसलमान दोनों थे । डॉ० 
अन्सारी भी उसके ट्रस्टियोमे थे । आज कुछ हिंदू सज्जन मेरे पास झाए 
थे। उन्होने पूछा कि तिविया कॉलेजका क्या होगा ? अगर तिविया 
कॉलेज बद हो, तो मे समझता हू कि हमारे लिए बहुत ढु.ख और हर्मकी 
वात होगी । श्राज तो वह बद पड़ा हैं। कॉलेज करोलबागमे है । हमने 
बहुतसे मुसलमानोको अपने पाजीपनसे भगा दिया | मगर दिल्‍लीमे आज 
मुसलमान कहा रह सकते हे भर कहा नही रह सकते, यह वड़ा प्रइन है । 
दूसरोको मिटानेकी चेष्टा करनेवालोको खुद मिटना होगा । यह जीवनका 
कामून है। यह अपने आपको और अपने धर्मंको मिटानेकी वात है । 

दूसरी वात जो में कहना चाहता हू, वह पहले कह चुका हू । 
मगर वह वार-वार कही जा सकती है । हजारो हिंदू और सिख लडकियोंको 
मुसलमान भगा ले गए हे । मुसलमान लडकियोको हिंुओ और सिखोने 
भगाया है । वे सव कहा है ? उनका पता भी नही है । लाहौरमे सबने 
मिलकर यह फैसला किया था कि सारी भगाई हुई हिंद, सिख और मुसलमान 
औरतोको निकाला जाय। मेरे पास पटियाला और काइमीरसे भगाई 
हुई मुसलमान लड़कियोकी एक लवी लिस्ट' आई है । उनमेसे कई अच्छे 
और मशहूर घरोकी लड़कियां हे । श्रगर वे लडकिया मिले तो उन्हे वापस 
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लेनेमे कोई कठिनाई नही होगी । लेकिन हमारे हिंदू लोग खोई हुई हिंदू 
और सिख लड़कियोको आदरसे वापिस लेगे या नही, यह वड़ा प्रश्न 
है। अगर उनके साथ किसीने निकाह भी कर लिया, उन्होंने इस्लाम भी 
कबूल कर लिया, तो भी मेरे विचारसे वे मुसलमान नही हुईं। उन्हें 
में आदरसे अपने पास रखूगा । उनकी जो संतान होगी उसे भी आादरसे " 
रखूगा। वे दिलसे तो नहीं विगडी। अगर वे दुष्टोके पजेमे फंस गईं 
तो भेरे मनमें उनके प्रति घृणा नहीं हो सकती, रहम ही हो सकता हैँ । 
समाजको उन्हें वापस ग्रहण करना ही चाहिए। अगर उन्हें श्रादरसे 
वापस नही लेना हो तो उन्हे लोगोंके घरोसे निकालनेकी चेष्टा ही क्‍यों 
की जाय ? किसी लपटने उनपर जबरदस्ती की और उन्हे हमल* रह गया, 
तो क्या उन्हें में ठकरा दूं? नही, उन्हे में अपनी ग्रोदमे विठारंगा । 
ऐसी जो लडकियां हिंदू थी, वे हिंदू रहेगी, और जो सिख थी वे सिख 
रहेगी । वच्चोका धर्म माका ही धर्म रहेगा, बडे होकर वे स्वेच्छासे भले 
किसी धर्ममे चले जाय । सुनता हू कि कई लडकियां आज कहती हे कि 
हम वापस नही जाना चाहती । क्योकि उन्हे डर है कि उनके मां-बाप या 
पति उनकी तौहीन' करेगे। जिन लड़कियोके रिष्तेदार है, उन्हे ऐसी लड़- 
कियोंको आदरपूर्वक वापिस लेना चाहिए । जिनका कोई नही है, उन्हे हम 
कोई धधा सिखा दे, ताकि वे अपने पाँवोपर खड़ी रह सके । मेरे पास ऐसी 
कोई लडकी श्रा जायगी तो उसे में लाकर आपके सामने यहां विठाऊगा । 
जैसा इन लडकियोका आदर है, वेसा ही उसका भी होगा। वह मेरी 
गोदमे बैठेगी ! भ्रगर में बेरहम बन जाऊं, तो में हिंदू नही रह जाऊगा । 
गुडा मुसलमान हो या हिंदू, वह बुरा है। मुसलमान लडकियोको हमे वापिस 
करना चाहिए और पचके सामने अपने गुनाहका प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
यह लिस्ट देखकर में काप उठता हू । जम्मूमे भी यही हुआ । मर्दों और 
बूढी औरतोको मार डाला और जवान लड़कियोको उठा लें गए। मे 
तही जानता कि वे कहां है । अगर भेरी आवाज वहातक पहुच सकती हो, 
तो मेरा उन लोगोसे अनुरोध है कि उन सब लड़कियोंको वे लौटा दे 





"व 


* गर्भ; * झतादर | 


प्रार्थवा-प्रवचच २४३ 


कहते है कि काफी हिंदू और सिख लडकिया किसी पीरके यहां 
पड़ी है । वे कहते है कि उन्हे किसी तरहका नुकसान नहीं पहुचाया जायगा । 
सगर हम उन्हे तवतक वापिस नही करेंगे, जवबतक हमारी मुसलमान 
लडकिया वापिस नहीं आएगी । लेकिन ऐसी चीजोमे सौदा क्‍या ? 
हमे दोनों तरफसे सब लड़कियां अपने-आप लौटा देनी चाहिए । वही 
आराम और शराफतसे रहनेका रास्ता है, नही तो हमारा मुल्क ४० 
करोड़ गुडोका मुल्क बन जायगा । 


$ १६० ६ 
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भाइयों और वहनो, 

मुझे वडा हर्ष होता है कि मे आज इस देहात'मे प्रार्थना कर 
रहा हूं। लेकिन आप मुझे प्रार्थनामे यहां धन्यवाद करते है या मान- 
पत्र देते है या हार पहनाते हे, ऐसा होना नही चाहिए। प्रार्थना करना तो 
हमारा धर्म है। प्राथंधा तो जब प्रात काल हम उठते है तभी करते हे। 
भ्रगर हम नियमित रूपसे प्रार्थना करे तो फजर' और शाम को करे । शामको 
पाच बजे अगर हो सके तो मिलकर करे, लेकिन जाड़ेके दिनोमे जितनी 
जल्दी कर सके, अ्रच्छा है। सोते है तब, और उठते है तव, ईइवरकी याद 
करे। वीचमे जब काम करते हे तव ईववरका काम करे, स्वार्थका काम 
न करे, सेवा करे प्रार्थतामे क्या भरा है यह में आज नही समभा सकता; 
क्योकि भेरे पास इतना समय नही है। 

मेने जव कह दिया कि मान-पत्र नहीं चाहिए, हार नही चाहिए 
तो भी आप लोगोने दिया तो में इसके लिए आभारी हूं । आपने मान-पत्र- 
में सत्य और अहिसाका जो उल्लेख किया है वह वहुत भारी चीज है। 
अगर हमारे भ्राचौर-विचार ऐसे नही है तो हम नाम लेनेसे घातक बनते 
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हूँ। मे तो ऐसा घोला दे नहीं सकता हूं। जब्से में दक्षिण अफ्रीकासे 
हिंदुस्ताव आया हूं तबसे मे हिंदुस्तानका भ्रमण कर रहा हूं। एक दफा नही, 
कई दफा सारे हिंदुस्तानका सेने भ्रमण किया हैँ, हजारों देहातोंकों देखा 
है। लोग ऐसी बातें कह तो देते है, लेकिन करते नही हँ। उनको मानते हैँ 
या नही, उसकी परवाह सही करते। हम ऐसा कभी न करे । खाल एक 
चीजका करें, उच्चारण दूसरेका और आचरण तीसरी चीजका करें तो 
बात बनती नही है। हिंहुस्तासमे आपतस-आपसमे हिंदू, सिख और मुसल- 
मान एक दृूसरेको काटे, याली दे, हटा दे तो हमारे लिए शर्मकी बात हूँ । 
देवयोगसे आपके यहां कगड़ा नही है, द्योक्ति मुसलमानोकी ज्यादा आवादी 
नही है। अगर है तो थोड़ी-सी। तो वे देचारे क्या करनेवाले हे ? अगर 
में जाब लेता कि यहां कितने हे तो अच्छा होता और कुछ ज्यादा सुवा 
सकता था। अगर हम आपस-आपसमे दुष्मनी करते हैँ तो अहिसा छोड़ 
दें। हम कम-से-कम इतने सच्चे तो हो जायं। अगर हम ऐसा नहीं करते 
है तो वह दु खक्ती बात है। हम आजाद हुए हूं तो एक दूसरेको काटवेंक्षे 
वास्ते नही । श्राजादीके माने यह हे कि हम विना किसी दवावके 
धर्मका पालन करें--वर्मकी आजादी मिली है, अवर्भकी नहीं। ईण्ब्श्ते 
कोई ऐसी प्रार्थथा थोड़े करता है कि हमको भूठ बोलने दे। अ्रगर हम 
ऐसा करते हैँ तो हम जैतानकी वंदगी करते हैँ, उसके पंजेमें पड़ते हें और 
गूलाम बन जाते हें । 

आप लोगोंने पचायत बनाई हूँ तो अच्छा किया, इसके लिए 
मुवारकवाद देता हूं। लेकिन अगर पंचायतका कान नही किया तो मे 
कहूंगा कि पंचायतका नाम किया, लेकिन काम नही किया। आपकी पंचा- 
यत सच्चे सानेमे पंचायत नही है। पहले हिंदुस्तानमें सच्ची पत्रायतत 
थी--आपने तथा मेने वह देखी नहीं है; लेकित चीन और यचानसे जो 
लोग हिंदुस्तान आए वे सब कहते हे । उनकी कित्तीने खुजारद वही 
उनको किसीने पैसा तही दिया, उतको किसीने वुलाया भी नहीं। 
वड़ी तकलीफ उठाकर आ यए--चे ज्ञान पाने आए, तो वे लिखते 
हिंदुस्तानमें कही चोरी देखनेगें नही ज्ञाई, किस्ती जयह ताला-झुंजी 
देखा, यह कोई हजारों वर्षकी वात नही हैं। हजारों वर्षका इतिहास 
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बह तो रामायण-महाभारतसे निकलता है, लेकिन किसीनें देखा नही है--- 
बह कंहातक ठीक है यह में नही कह सकता। एक-ठो हजार वर्षकी बात 
इतिहाससे पता चलती है; लेकिन आज हम उस ढगसे नही रहते, जैसे 
एक-दो हजार वर्ष पहले रहते थे। 

पहले चार वर्ण थे। में उनके वर्णनमे नहीं जाना चाहता हु। 
आज तो कितवे ही वर्ण हो गए है । उनको वर्ण कहना अनर्थ हो जाता है । 
आ्राज आपने पचायत कर ली तो आपने कितनी जिम्मेदारी ले ली । गाय 
आज इतना कम दूध देती है कि कई लोग कहते है कि उनको काट डालो । 
मुसलमान तो काठते हे, लेकित हिंदू जितनी गाए काटते हे उत्तनी 
गाए जगतमें कोई नहीं काटता । हिंदू अच्छी तरहसे रखते ही नही, किस 
तरहपर गाए रखनी चाहिए, यह जानते ही नही । यह तो आहिस्ता-आहिस्ता 
काटनेकी बात हो गई। इससे अच्छा तो जल्दीसे काट दे तो वे खत्म हो 
जाय। हम उनकी पूजा तो करते हे, लेकिन कष्ट इर्तना देते हे जितना दुनिया- 
में कही नही दिया जाता। आ्राज अगर एक गाय तीन सेर दूध देती है तो 
एक वर्षके बाद में सुनना चाहता हूं कि वह ६ सेर दूध देती है, तब में सम- 
भूगा कि आपने कुछ किया। 

इसी तरह शाप अनाज दुगुना पैदा करे। आप वहेगे--दसे ? 
में कहृगा कि आप जमीनको पेटभर खानेको दे | मीरावेन भाई थी, उससे 
सभा वुलाई। उसमे बहुत लोग आए | उतर लोगीने तय किया कि गावमे 
जितना कूडा-कचरा, गोबर, विष्ठा होता है उनमेंसे सुनहरी खाद पैदा 
कर सकते हूँ। इसमे पैसे भी नही लगते, हां, थोड़ा परिश्रम करना पडता है। 
लेकिन इससे जमीनकी पैदा करनेकी शक्ति वढ जाती है। 

श्राज यहां कितनी स्वच्छता है, में यह नहीं जानता हु; लेकिन 
आपका परम कतेव्य है कि आप तगडे हों। आप भीतर भी स्वच्छ रहे और 
वाहर भी। आपका देहात ऐसा होना चाहिए कि किधर भी जाए कूडा- 
कचरा न मिले, गोवर पड़ा हुआ न मिले और दुर्गध न आए। आपको 
स्वच्छताके नियम पूर्णतः पालन करने चाहिए। 

मे कहूँगा कि यहा सिनेमा-घर रखकर क्या करोगे ? हमारे जमानेके 

कितने खेल पडे है, नाटक हैं, ये सव करो। सिनेमा आएगा तो पैसे खर्च 
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करोगे, पीछे जुआ खेलोगे। इससे और भी कई वुराइयां सीखोंगे । जब 
तालीम दी जायगी तव भले ही कुछ फायदा हो, लेकिन अभी तो में ये 
ब्राइयां देख रहा हूं | अभी तो आपमेंसे कई माई शराव, गांजा, भांग पीते 
है, लेकिन जब सव भाई ये व्यसन छोड़ दें तव में समकूगा कि आपने सचमुच 
पचायत वनाईं। तव दिल्‍लीके लोग यहां देखने आ्ाएगे | पीछे आप अस्पुष्य 
बन जाय॑ और छ्माछतको भूल जायं । आप जब यह समझने लगे कि 
मुसलमान, हिंदू, सिख, करिस्टी, पारसी सव भाई है तव आप हिदुस्तानकी 
झ्ाजादी किसको कहते है, यह सिद्ध करके वतानेवाले हैँ। तब हिंदुस्तान 
आपके गांवका नमूना देखकर नकल करेगा। ईश्वर आपको गव्ति दे 
कि आप यह सव काम कर सके। 

झाप लोग तालियां न वजाएं, क्योकि मेने जो कहा है वह भी 
प्रार्थथामे गामिल हैँ और प्रार्थवा तो ईशवरका नाम हैं। मुझे आपलोगोका 
आशीर्वाद चाहिए भौर मेने जो कहा है वह पूरा कर दिया तो मुझको आपने 
सब दे दिया, मेरा काम पूरा कर दिया, ऐसा में माननेवाला हूं । 


१६१: 
र८ दिसंवर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

आज में व्यापारियोंकी सभामे चला गया था। उन लोगोने भी 
बताया कि कूछ अन्य चीजोकी तरह कपडेपरसे भी अकुण हटा लिया 
जाय । मूफको इसमें शक नही है कि अंकुश छूट जाना चाहिए । उस 
सभाकी सब चीज तो आप झखबारमे देख ही लेगे; लेकिन एक चीज कहने 
लायक है। वह यह कि व्वापारियोनें बताया कि अंकुश हंटनेका ऐसा 
चमत्कार हो गया है कि कपड़ेपरसे अंकुण न हटनेपर भी कपड़ेके दाम 
कम होने लगे है। इसका कारण यह वताया जाता हैं कि लोगोको ऐसा 
खयाल हो गया है कि अ्रव चूकि गांधीजी लोगोकी श्रावाजको हकूमततक 
पहुंचा रहे हे, इसलिए कपडेपरसे ज्षीत्र अंकुश हठ जायया। इसीसे चोर- 
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वाजारका कपड़ा वाहर आ गया और दाम कम हो रहा है। 

उसी तरह चीनीका हो गया है | मुझको बताते है कि जिधर जाओ 
उधर चीनीका ढेर पडा है। वहांतते सब लोग ले जाते है । एक रुपया सेरके 
भावसे लेंते हे । झ्ाज मेने सुना है कि कुछ लोग कहते हे कि हम तो इस 
भावसे नही ले सकते, तो पद्रह श्राना सही, चौदह आता सहीं। यह तो 
व्यापार है। अकुश छूट जानेसे लोग भारामसे ले जाते हे। इसमें ऐसी 
खूबी है । हर जयहसे इस तरहसे मेरे पास तार और खत आा रहे हैं। श्रकृश 
छूट जानेसे ग्राराम महसूस करते हे। पीछे मुझको लिखते है कि करोडोकी 
दुआ तुमको मिलती है। में समझता हू कि मुझको दुआ क्यो मिले---करोडोको 
मिले। मेने तो करोडोकी आवाज उठाई---न उठाऊ तो मेरी श्रावाजको 
क्यो सुने ? जब में अपनी भ्रावाज उठाता हू तव कौन सुनता है ? में कहता हू 
कि मुसलमानोको दुश्मन मत मानो तव लोग मुह मोड लेते हे । लोग कहते 
है कि यह क्या पागलपन करता है। मेरी ऐसी झ्ावाज कोई नही सुनता। 
हा, में इतना तो जरूर कह्गा कि अगर करोडो लोग मेरी आवाज नही 
सुनते है तो अपने घर्मको हानि पहुचाते है। लोगोको समझना चाहिए कि 
में जब हमेशा अ्रच्छो बात कहता हू तो श्रभी बुरी बात क्यों कहगा ? में 
गलत वात कहता ही नही । इसमे गलत वात क्या कहनी थी ! में जो कहता 
हू कि धर्मकी जड़ दया है वह तो तुलसीदासका है। उससे कहो कि तू दीवाना 
हैं। लेकिन उसकी रामायण जितनी चलती हैँ उतनी सारे हिंदुस्तानमे 
दूसरी कोई पुस्तक नही चलती---शायद ही दुनियामे इतनी कोई दूसरी 
पुस्तक चलती होगी । वह पुस्तक सिर्फ विहारमे चलती हैँ या युक्तप्रातमे 
चलती हूँ, ऐसी बात नही है। वह सव जगह चलती हैं। मेने तो उनका काम 
किया, उनकी आवाज उठाई। इसमें मुझको पागल कहनेकी क्या वात है । 
लकडीपर क्या श्रकूश रखना था! वह खानेकी चीज तो है नहीं कि 
न मिले। मानो कि मिलने लग जाय तो सब खा जायगे यानी जला 
ढालेगे ? लेकिन उतनी ही जलाएगे जितनी जरूरत होगी। कोई फालतू 
तो जलाएगा नहीं। तव उसपर अ्रकुण क्यों ? मूझको तवतक सतोप नही 
जवतक लकडीपरसे अकुण न हट जाय। आज उसका मिलना इतना 
मुश्किल हो गया है कि गरीबोकी हानि होती है। 
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पीछे मुझको सुनाते है कि आपने इतना तो किया तो पेट्रोलपरसे 
अकुश हटानेके लिए श्रावाज उठाओ। में तो कहूगा कि पेट्रोलपरसे भी अकुश 
हट जाना चाहिए और कल हट जाना चाहिए तभी हमारी भलाई होने- 
वाली हूँ । पेट्रोलपरसे अ्रंकुश हट जायगा तब ज्यादा मोटरे चलेगी। इससे 
गरीबोंकों न कसान नहीं होगा--फायदा होगा। अ्रगर रेलगाडियां ज्यादा 
चले तो पेट्रोलकी ज्यादा जरूरत नही, लेकिन ज्यादा रेल बनाए तो करोड़ों 
रुपया खर्च होगा। जितना है उतना तो हजम होने दो । ज्यादा क्या करोगे ? 
रैलके लायक बने तो सही। हमको जितना चाहिए उत्तना है। जल्दीसे एक 
जगहसे दूसरी जगह जानेके रास्ते तो है, लेकिन पेट्रोल नही है । एक जगहसे 
दूसरी जगह हम जितनी चीज भेजना चाहे भेज सकते है। इसके लिए हमे 
रेल-यातायात नही, सडक-यातायातके साधघनोंकी जरूरत है। में समभता 
हूं कि अगर पेट्रोलपरसे अ्रकुश उठ गया तब यह हो सकता है। भकुश हटानेसे 
सव दाम कम हो रहे है। किसी चीजका दाम वढ नही रहा है। अगर कोई 
ऐसा कहे तो वह गलत वात है। अगर दाम बढ़ते तो मेरे पास इतने तार 
कहासे आते | क्योकि दाम गिर रहे है, लोग कहते है कि अच्छा हुआ। 
पेट्रोलपरसे अकुश हट जाय तो सड़क-यातायात बढ़ जायगा। इसके बढनेसे 
सब जगह अनाज और कपडा जा सकेगा । नमकका आना-जाना 
बढ जाएगा। 

सबसे ज्यादा तो नमकका दाम कम होना चाहिए, लेकिन वह सबसे 
ज्यादा है। नमकपर कर बंद हो गया, इसलिए दाम बढ गया, यह गलत 
बात है। हा, लेकिन नसकका दाम बढ गया है। हमारी आदत नही हुई है 
कि नमक पैदा कर ले। नमक बनाना हमने सीखा नही है । हिंदुस्तानके 
पास दरियाका किनारा इतना पड़ा है कि नमककी कमी हो नही सकती । 
दरियाके पानीसे वच्चा भी नमक बना सकता है । नमक बडे आरामसे बनाया 
जा सकता है। एक बहन बना सकती है । बगालसे नमकका पाची लाऊ तो 
बड़े आरामसे नमक बन' सकता है। इसके लिए इतना पैसा देना पडता हैं, 
इतने भझटमे पड़ते हे। इसका सबब यह है कि जिस जगह नमक बनता है 
बहासे वह झा नही रहा है--वहासे जी ध्रतासे हम ला नही सकते । में मानता 
हू कि उसमे एक गलती हो गई है। वह यह कि किसीको ठेका दे दिया है कि 
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तुम लाओ। वे वदमाशी करना सीख गए है, जिससे वहुत पैसा कमाते 
है। वहासे दूसरे ला नही सकते। इस ठेकेकी तवदीली' होनी चाहिए । 
अगर नमकको सस्ता करना है तो अंकृग हटाकर चमत्कार देखो। हां, 
दो चीजे जरूरी हे, एक यह कि ठेका-प्रणालीमे तवदीली हो और दूसरी 
सड़क-यातायातकी व्यवस्था हो। वस आज में इतना ही कहना चाहता हूं । 


+ १६२ ३ 
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भाइयो और वबहनो, 

कल हकीम अजमल खा साहवकी वाधिक तिथि थी। वह हिंदु- 
स्तानके हिंदू, मुसलमान, सिख, किस्टी, पारसी, यहूदी सबके प्रिय थे। 
वह पक्के मुसलमान थे, मगर वह इस खूबसूरत देशके रहनेवाले सव 
लोगोंकी समान सेवा करते थे। उनकी मेहनतकी सबसे बढ़िया 
यादगार दिल्‍लीका मशझहुर तिविया कालेज और अस्पताल था। 
वहापर हर श्रेणीके विद्यार्थी पढ़ते थे और वहा यूत्तानी, आयुर्वेदिक और 
पर्चिमी डाक्टरी सब सिखाई जाती थी। साप्रदायिकताके जहरके 
कारण यह सस्था भी, जिसमें किसी तरह सांप्रदायिकताको स्थान न था, 
बंद हो गई है। मेरी समभमे इसका कारण इतना ही हो सकता हैं कि इस 
कालेजकों बनानेवाले हकीम साहब मुसलमान थे, फिर वे चाहे कितने ही 
महान्‌ और भले क्यो न रहे हो, और भले ही उन्होने सवका मान सपादन 
क्यों न किया हो। उस स्वर्गवासी देशभक्तकी स्मृत्ति, अगर वह 
हिंदू-मुस्लिस फिसादकों दफत नहीं कर सकती, तो कंम-से-कस इस 
कालेजको तो नया जीवन दे सके । 

कल मेने जिक्र किया था कि हमारी सभाएं वगरा खुलेमें, आकाजके 
मंडपके नीचे हो । यह वहुत इष्ट चीज है। अगर यह ज्राम रिवाज हो जावे 





* परिवर्तन। 
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तो इस कामके लिए विचारपूर्वक जगह वगराका प्रबंध करता होगा। 
छोटे-बड़े शहरोमे इस कामके लिए मैदान रखने होगे, अपनी आदत हमे 
बदलती होगी; झोरकी जगह शाति और वेतरतीबीकी जगह करीने'से 
बैठना सीखना होगा । हमारी आदतें सुधरेगी तो हम तभी वोलेगें जब 
हमे बोलना ही चाहिए और जब वोलेगे तव हमारी आवाज उतनी ही 
'ऊची होगी, जितनी कि उस मौकेके लिए जरूरी होगी, उससे ज्यादा 
कभी नहीं। हम अपने पड़ोसीके हकका मान रखेगे, और व्यक्तिगत रूपसे 
या सामूहिक रूपसे कभी दूसरोके रास्तेमे नही आएंगे; इसरोके कामोमे 
दखल नहीं देंगे। ऐसा कैरनेके लिए कई बार अपने आपपर बहुत सयम' 
“रखना पड़ेगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्थामे दिल्लीके सबसे ज्यादा 
कारोवारवाले हिस्सेमे जो शोर और गदगी आज देखनेमे आती है, वह 
“वही मिलेगी, चाहे कितने ही बड़े हजूम' क्यों न हों, धवकम-धकका या 
फिसाद नही होगा। हम ऐसा न सोचे कि इस लक्ष्यको तो हम पहुच ही 
नही सकते । किसी-त-किसी तबके को इस सुधारके लिए दिली कोशिश 
करनी होगी। जरा विचार कीजिए इस किस्मके जीवनमे कितना 
समय, शक्ति भर खर्च बच जायगा । 
मेने काइमीर और वहाके महाराजा साहबके वारेमे जो कुछ 
कहा है उसके लिए मुझे काफी डांट खानी पडी हूँ। जिन्हें मेरा कहना चुभा 
है उन्होने मेरा निवेदन ध्यानपूर्वक पढ़ा नही लगता। मैने तो वह सलाह 
दी है जो मेरी समभमे एक मामूली-से-मामूली आदमी दे सकता है। कभी- 
कभी ऐसी सलाह देना फर्ज हो जाता है और वही मेने किया। ऐसा किया 
इसलिए कि मेरी सलाह अगर मानी जाती तो महाराजा साहव अपनी और 
जगतकी आखोंमें बहुत ऊचे चले जाते; उनकी और उनकी रियासतकी 
हालत आज ईष्यकि लायक नहीं। काइमीर एक हिंदू राज है और उनकी 
प्रजामें बहुत वड़ी अक्सरियत मुसलमानोंकी है। हमलावर श्रपने हमलेको 
“जिहाद! कहते है । वे कहते हे कि काश्मी रके मुसलमान हिंदू राजके 
जुल्मके नीचे कुचले जा रहे थे और वे उनकी रक्षा करनेको आए हे । 


“सलीका;। भीड़ गिरोह। 


प्रार्थता-प्रवचन २५१ 


शेख अब्दुल्ला साहवको महाराजाने ठीक वक्‍्तपर बुलाया है। 
शेख साहवके लिए यह काम नया है। अगर महाराजा उन्हें इस लायक 
समभते है तो उन्हे हरएक तरहका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुभे यह 
स्पष्ट हैं और बाहरके लोगोके सामने भी स्पष्ट होना चाहिए कि भ्रगर 
शेख साहव भ्रवसरियत और अकलियत दोनोको अपने साथ न रख सके 
तो काइ्मीरको सिर्फ फौजी ताकतसे हमलावरोसे बचाया नहीं जा सकता। 
महाराजा साहब और शेख साहब दोनोनें हमलावरोका सामना करनेके 
लिए यूनियनसे फौजी मदद मांगी थी। । 

महाराजाको मेरे यह सलाह देनेसे कि वे इगलेडके राजाकी तरह 
वैधानिक राजा रहें, श्रौर अपनी हकूमत और डोगरा' फौजको शेख साहव 
और उनके सकटकालीन मत्रिमडलके कहनेके मृताविक चलावे, झाइचर्यकी 
चात क्‍या है ? रियासतोके यूनियनके साथ जुडनेका शर्तंचामा तो पहले 
ही जैसा हैं। वह राजाको अ्मुक-अमृक हक देता है। मैने एक सामान्य 
व्यक्तिकी हैसियतसे महाराजाकों यह सलाह देनेका साहस किया है कि 
वे अपने आप अपने हकोको छोड दे या कम कर दे और एक हिंदू राजाकी 
हँसियतसे वैधानिक कर्तव्यका पालन करे। 

अगर मुझे जो खबरे मिली है उनमें कोई गलती है तो उसे सुधारना 
चाहिए। भ्रगर हिंदू-धर्मके वारेमे और हिंदू-राजाके फर्जके वारेमे मेरे 
च्यालात भूलभरे है तो मेरी सलाहको वजन देनेकी वात नही रहती । भ्रगर 
शेख साहव मत्रिमडलके मुखियाकी हेसियतसे या एक सच्चे मुसलमानकी 
हेसियतसे अपना फर्ज पूरा करनेमे गलती करते हे तो उन्हे एक तरफ बैठ 
जाना चाहिए, और वागडोर अपनेसे बेहतर आदमीके हाथोमे सौप देनी 
चाहिए। 

भ्राज काइमीरकी भूमिपर हिंहु-धर्मं और इस्लामकी परीक्षा 
हो रही है। भ्रगर दोनों सही तरीकेसे और एक ही दिग्ञामे काम करे तो 
मृस्य कार्यकर्ताओको यश मिलेगा और कोई उत्तका यथ श्रौर नाम भ्ौर 
इज्जत छीच नही सकेगा। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि इस अधकारमय 





* राजपूतोंकी जाति 


२५२ प्रार्थवा-प्रवद्नत 


देशमे काश्मीर रोगनी दिखानेवाला सितारा बने। 

यह तो हुआ महाराजा साहब झौर शेख साहबके बारेमे । क्या पाकि- 
स्तान सरकार और यूनियन सरकार साथ बैठकर तटस्थ हिंदुस्तानियोकी 
मददसे दोस्ताना तौरपर अपना फैसला नही कर लेंगी ? क्या हिंदुस्तानमे 
निष्पक्ष लोग रहे ही वही ? मुझे यकीन है कि हमारा ऐसा दिवाला नहीं 
निकला। 

मुभे मथुरासे एक बहिनने ५०]का मनीओआड्डर शरणार्थियोके 
लिए कबल खरीदने को भेजा है, वह अपना नाम मूझ्ठे भी बताना नहीं 
चाहती और लिखतीः हे कि प्रार्थना-सभामें अपने भाषणमे में उन्हें पहुच 
दे द्‌; में आभारके साथ उनके ५० ) ₹० की पहुच देता हू । 

आराइचर्यकी बात है कि जिन रियासतोके राजाओोने यूनियनमे 
जुड जानेका इरादा जाहिर किया है वहांकी प्रजाकी तरफसे मुफ्रे शिकायतके 
तार भा रहे हे । अगर किसी राजा या जागीरदारको यह लगे कि वह श्रकेला 
रहकर अपने आप अच्छी तरहसे भ्रपता राज नहीं चला सकता तो उसे 
अलग रहनेपर कौन मजबूर कर सकता है ? जो लोग तारोंपर इस तरहसे 
रुपया खर्चे करते हे उन्हे मेरी सलाह है कि वे ऐसा न करे। मुझे लगता है कि 
ऐसे तार भेजनेवालोके बारेमे कुछ दालमें काला है। वे गृह-मत्रीके पास 
सलाह लेने आवे। 

कई मुसलमान, खास तौरपर डाक श्रौर तारके महकमेवाले 
कहते है कि उन्होंने प्रचारकी खातिर यूनियनमें रहनेकी बात की थी, 
भ्रव वे अपना विचार बदलना चाहते है। ऐसे भी मुसलमान हे जिन्हे नौकरीसे 
बरखास्त किया गया है। उसका कारण तो मेरे खयालमें यही होगा कि 
उनपर शक किया जाता है कि वे हिंदुओके विरोधी हे। मेरी उन लोगोके 
प्रति पूरी सहानुभूति है। मगर में महसूस करता हू कि सही तरीका यह है कि 
व्यक्तिगत किस्सोमे यह शक कितना ही बेजा क्‍यों न हो, उसको क्षम्य 
समझा जाय और गुस्सा न करे। में तो अपना पुराना आजमाया हुआ 
नृस्खा ही बता सकता हू। सरकारी नौकरियोंमे बहुत थोडे लोग जा सकते 
है। जिदगीका मकसद सरकारी नौकरी पाना कभी नहीं होना चाहिए। 
जीवनके इस क्षेत्रमें ईमानदारीकी जिंदगी बसर करना ही एकमात्र ध्येय 


प्रार्थना-प्रव्चंत रफ्३्‌ 


हो सकता है। अगर आदमी हर तरहकी मेहनत-मजदूरी करनेको तैयार 
रहे तो ईमानदारीसे रोटी कमानेका जरिया तो मिल ही जाता है। मेरी 
सलाह यह है कि आज जो सांध्रदायिक जहर हमपर सवार है जवतक 
बह दूर न हो तवतक मुक्ति नही। में समझता हु, मुसलमानोके लिए अपना ' 
स्वाभिमान रखनेके लिए यह जरूरी हैं कि वे सरकारी नौकरियोमे हिस्सा 
पानेके पीछे न दौडे। सत्ता सच्ची सेवामेंसे मिलती हैँ। सत्ता पाकर बहत 
वार इन्सान गिर जाता है। सत्ता पानेके लिए कगड़ा शोभा नही देता । उसके 
साथ-ही-साथ सरकारका यह फर्ज है कि जिन स्त्री-पुरुषोके पास कोई 
काम न हो, चाहे उनकी सख्या कितनी ही क्यों न हो, उनके लिए वह रोजी 
कमानेका साधन पैदा करे । अगर अक्लसे यह काम किया जाय तो सरकार- 
पर बोक पडनेके बदले इससे सरकारको फायदा होगा। में इतना मान लेता 
हूं कि जिनके लिए काम ढूढना हूँ वे शरीरसे स्वस्थ होगे, और काम-चोर 
नही, वल्कि खुशीसे काम करनेवाले होगे। 


4 १६३ ६; 
३० दिसंवर १६४७ 
भाइयो और वहनो, 
मेने कलके भाषणमे कहा है कि हमारी सभ्यता कहातक जानी 
चाहिए । हमे कब बोलना, कैसे चलना चाहिए कि करोड़ों प्रादमी 
साथ चले, तो भी पूरी शाति रहे। ऐसी लश्करी तालीम हमे मिली नहीं। 
में यहासे जानेके वाद घूमता हु, तव लोग मुझ्के इधर-उबरसे देखनेकी 
कोशिग करते हे। वे ऐसा न करे । प्रार्थनामे देख लिया, वह बस हुआ। 
हा जो लाभदायक वाते सुनीं, उनका वे मनन करे और अपने-अपने 
घर चले जाए। 
वहावलपुरके बारेमे एक भाई लिखते हे कि मे वहावलपुरके 
लिए एक वार कुछ और कहू । वहाके नवाव साहवने तो कहा है कि उनके 
नजदीक उनकी सारी रैयत वरावर है। तो मे क्यो कहू कि यह सच्चा नहीं 


श्श्४ड प्रार्थना-पवचन 


है? अगर सचमृच उनके लिए सारी रैयत एक-सी है तो उनको चाहिए 
कि अगर वे हिंहू-सिखोकी सभाल नही कर सकते तो उन्हें श्रपनी गाडीमे 
विठाकर यहा भेज दे और आर रामसे थाने दें । जबतक उत्तको वहासे लानेका 
प्रबध नही होता तबतक उत्तकी खात्तेकी, कपडेकी, ओढ़नेकी व्यवस्था 
उन्हें अच्छी तरह कर देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेगे। 

में तो कायदे आजमसे कहना चाहता हू कि सिंघमें हिंदुओका 
रहना दुश्वार हो गया है। वहा हरिजन परेशान है । उनको भी वहासे 
आने देना चाहिए। सिंध जैसा पहले था वसा श्राज नही है। इस यूनियनसे 
जो मुसलमान वहा गए हे वे लोग वहाके हिंदुओंकों घर छोड़नेपर मजबूर 
करते है, उनके घरोंमे घुस जाते है । अगर वे ऐसा करे तो कौन हिंदू वहां रह 
सकता है ? तब क्या पाकिस्तान इस्लामिस्तान हो जायगा ? क्या इसीलिए 
पाकिस्तान बनता हूँ ? कोई हिंदू वहा चेनसे रह ही नही सकता, यह दुःखकी 
बात है। 

पंढरपुरमे विठोबाका मंदिर है। महाराष्ट्रमें इससे बडा मंदिर 
कोई नही है। वह मदिर हरिजनोंके लिए वहाके ट्रस्टियोने खुशीसे खोल 
दिया है, ऐसा तार आया था। अब वे लिखते हे कि बड़े-बड़े ब्राह्मण पुजारी 
इसपर नाखुश हे और अनशन कर रहे हे। यह सुनकर मुझको बहुत बुरा 
लगा। में वहा जा तो नहीं सकता, मगर यहासे दुृढतासे कहना चाहता 
हैं कि पुजारी लोग अपने आपको ईदवरके पुजारी मानते हे, लेकिन वे सच्चे 
तरीकेसे पूजा नही करते। आज तो वे लोगोंको लूटते हें। विष्णु भगवान 
ऐसे नही है कि कोई भी उनके पास जावे भौर वे दर्शन न दे । ईश्वरके लिए 
सब एक है। सो उन पुजारी लोगोको अनशन छोडना चाहिए और कहना 
चाहिए कि हम सब हरिजनोके लिए मदिर खोलनेमे राजी है । हमारी घर्मकी 
आख खुल गई है । मदिरमे जानेसे पापका नाश होता है, यह माना जाता है । 
अगर सच्चे दिलसे पूजा करें तो पापका नाश होगा ही। ऐसा थोड़े ही है 
कि पापी मदिरमे नही जा सकते और पृण्यशाली ही जा सकते है। तब 
वहा पाप धुलेगे किसके ? जिन हरिजनोको हमने ही अभ्रछृत बनाया है 
वे क्या पापी हो गए ? मुझे आशा हे कि अनशन करनेवाले समझ जाएगे 
कि यह बात हिवती असगत है। 


प्रार्थवा-प्रचचन श्श्प्रः 


ववईमे चावल वहुत कम मिलते हँ। एक हफ्तेमे एक रतलसे 
ज्यादा नही मिलते + सों लोग काले वाजारसे चावल लेते हूं । अंकुश छूटनेपर 
भी उस शहरमे अभी राहत नही मिली। अगर शहरी लोग ईमानदार 
बन जाय, तो ये तकलीफे मिटनी ही हे । लोगोका पेंट भर जाय तो चोरीका 
कारण ही क्‍यों रहे ” 


। १६४ ; 
३१ दिसवर १६९४७ 


भाइयो और बहनों, 

मेरे पास कई खत आए हें। सवका जवाब अभी नहीं दे सकूगा।' 
जिनका दे सकता हूं, देता हू । 

एक भाईने लिखा है कि सिंधमे जब हिंदुओओपर सख्ती होती है और 
वहा हिंदू और सिख नही रह सकते, तो पंजावमे या पाकिस्तानके और 
हिस्सोमे फिरसे जाकर वे कैसे बस सकते हें? खत लिखनेवाले भाईने 
मेरी इस वावतकी सब वातोपर ध्यान नही दिया। कुछ मुसलमान भाई 
पाकिस्तान होकर मेरे पास आए थे। उन्होने उम्मीद दिलाई थी कि जो 
हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आ गए हे, वे वहां वापिस जा सकेंगे, ऐसी 
आशा होती है। मेने वही आपसे कह दिया था। पर में यह भी कह चुका हूं 
कि भ्रभी वह वक्‍त नहीं आया। अभी में किसीको वापिस जानेकी सलाह 
नही दे सकता । जब वक्‍त आवेगा तव मै कह॒गा । अभी तो सुनता हूं कि सिंधमें 
भी हिंदू नही रह सकते | यह ठीक है । चितरालसे एक भाई मेरे पास 
आए थे। उन्होने बताया कि वहा ढाई सौके करीब हिंदु-सिख अभी पड़े हैं, 
जो निकलना चाहते हे । सिंधमे तो अभी वहुत हें, हजारों हे, जो वहांसे 
निकलना चाहते हे । वे सव जवतक नही आ जायंगे, हिंद सरकार चुप 

नही वैठेगी। वह कोशिश कर रही है। 

पर आखिरमे तो में उसी वातपर जमा हूं। जवतक सव ॒ हिंदू और 

सिख भाई, जो पाकिस्तानसे आए है, पाकिस्तान न लौट जावे और सवः 


श्श्द्द प्रार्थता-प्रवचन 


मुसलमान भाई, जो यहासे गए हे, यहा न लौठ आवे, तवतक हम शांतिसे 
नही बैठ सकते है। में तो तवतक शातिसे वैठ ही नही सकता। हो सकता है 
कि कोई शरणार्थी भाई यहः खुश हो, पैसा भी कमाने लगे, फिर भी, उसके 
दिलसे खटक कभी नही जायगी। उसे अपना घर तो याद शआावेगा ही, 
दिलमे गुस्सा और नफरत भी रहेगी। हमने दोनोने बुरा किया है। दोनों 
विगडे हे। इसलिए दोनों भोग रहे हे। किसने पहले किया, किसने पीछे; 
किसने कम, किसने ज्यादा, यह सोचनेसे काम नही चलेगा। हम सव अपने - 
अपने विगाडको नही सुधारेगे तो हम दोनो मिट जायगे। जबतक हिंदुस्तान 
और पाकिस्तानमें दिलका समझौता नहीं होता हमारा दोनोका दुख 
मिट सकता। दोनो अपना-अपना विग्राड़ सुधार ले तो हमारी बिगड़ी 
वाजी फिर सुधर जाय। 
उन्ही भाईनें लिखा हैँ कि शरणाथियोके कपोंमे कुछ घरेलू घधे 
सिखाए जावें तो अच्छा है, जिससे वे कमाकर अपना खर्च निकाल सके। 
मुझे यह वात बहुत अच्छी लगी। सव चाहेंगे तो में सरकारसे कहगा 
श्र सरकार वडी खुशीसे इसका इतजाम कर देगी। सरकारके तो इससे 
करोडो रुपये वचेगे। में चाहता हु कि जिस भाईने खत लिखा है, वह 
इसके लिए आंदोलन करें, सव शरणाथियोको राजी करे। शरणार्थी खुद 
यह कहें कि मुफ्तकी मिली खीरसे अपनी मेहनतका रूखा-सूखा टुकड़ा 
कही अच्छा है। इससे उनका मान बढेगा, मर्यादा भी बचेगी । 
अभी तो एक हिंदू वहन मेरे पास आई थी। कहती थी कि वह अपने 
घरका ताला बद करके कही गई तो पाच-छ सिखोने आकर ताला तोड़ 
लिया और घरमे रहता शुरू कर दिया। बहनने आकर देखा तो पुलिसमे 
रिपोर्ट लिखाई। सुना है, कुछ सिख पकड़े भी गए | एक भाग गया। 
हिंदुश्नों और दूसरोने भी ऐसी गदी बाते की हे। इससे हमारे धर्मपर बड़ा 
कलक लगता हूँ। ऐसी वाते वद होनी चाहिए। उस बहनने मुझसे पूछा, 
क्या में घर छोड़ दू ? मेने कहा, कभी तहीं। सिख भाई अपना मान रखें, 
अपनी मर्यादासे रहे । हम सब अपनी मान-मर्यादासे रहे तो सारा कगडा 
खत्म हो जावेगा। 
एक और खत आया है उससे में और भी खुश हुआ। एक भाई 


प्रा्थना-प्रवचत र्श्छ 


लिखते है कि आपका रोजका भाषण तो सव रेडियोपर सुनते हैं, लेकिन 
प्रार्थना और भजन रेडियोपर सबको नही मिलते। वह भी सब सुन ले 
तो अच्छा हो। रेडियो क्या कर सकता है, में नही जानता। रेडियो अगर 
भजन भी ले ले तो मुझे अच्छा लगेगा । वह भाई अ्रपना नाम भी नही 
देना चाहते। पर में एक वात यह भी कहना चाहता हूं कि में रोज बोलता 
हू, जो वहस करता हु, वह भी प्रार्थना ही है, उसीका हिस्सा हूँ । मेरा 
यह सव भी भगवानके लिए हेँ। लड़किया जो भजन ग्ाती हैं, वह 
भगवानके लिए गाती है । फिर उसमें सुरकी मिठास हो या न हो, भविति 
तो है। जिन्हे सुरकी मिठास चाहिए उनके लिए रेडियोपर बहुतेरे गाने 
होते हे। जिन्हे मक्तिकी मिठास चाहिए, उनके लिए रेडियोपर ये भजन 
जा सके तो लाभ ही होगा। 

कुछ भाइयोने जूनागढ़ और अजमेरकी वबावत मुझे तार भेजे हूं । 
जूनागढ़मे, जो काठियावाड़मे है, तो में पला हूं । वहांका हाल में कह चुका 
हू। अजमेरमें तो बहुत बुरी बातें हुई हे, इसमे शक नही । वहां जलाया भी 
हैं, लूट भी हुई, खून भी हुआ|। पर बुरी बातको भी ज्यादा वढाकर कहनेसे 
हम अपना मामला कमजोर कर लेते हे। इन तारोंमे वात बढ़ाकर कही 
* गईं हें। अजमेरमे दरगाह शरीफ तो ठीक हूँ। जितना है, उतना कहिए । 
सरकार अमन कायम करनेकी कोशिश कर रही हैँ । हम उसपर भरोसा 
करे। भगवानपर भरोसा करे। सब अपनी-अपनी गलतियोंको ठीक नहीं 
करेगे तो हिंदुस्तान श्रौर पाकिस्तान दोनों मिट जावेगे । 
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१ जनवरी १६४८ 
भाइयो और बहनों, 


आज अग्रेजी सालका पहला दिन हैँ। आज इतने ज्यादा आादमियोंको 

यहा जमा देखकर में खुश हूं। पर मुझे दु.ख हे कि बहनोंकों वेठवेकी 

जगह देनेंगे सात मिनट लग गए। सभासे एक मिनट भी बेकार 
१७ 


श्भ्द ध्रार्थना-प्रवचन 


जानेका मतलब है कि करोड़ो जनताके बहुतसे मिनट बेकार गए। फिर 
तो हमारा खात्मा हैन ? भाइयोको चाहिए कि बहनोको पहले 
जगह देना सीखे। जिस देशमे औरतोकी इज्जत नही, वह सभ्य नही। 
दोनोंकों अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। यही मन्‌ महाराजने बताया है। 
आजादी मिल जानेके बाद, हम सबको और भी मर्यादाके साथ बरतना 
चाहिए। में उम्मीद करता हु कि आगे इससे भी ज्यादा लोग आवेगे। पर 
जितने लोग श्रावे, वे प्रार्थंनाकी भावना लेकर आवे; क्योकि प्रार्थना ही 
आत्माकी खुराक है। भगवानके पाससे हमे जो खुराक मिल सकती है, 
वह और जगह नही मिल सकती | में उम्मीद करता हू कि जो लोग आए हे, 
वे सब यहां भी शाति रखेगे और जाते वक्‍त घरोंको भी अपने साथ शाति 
ले जावेगे । 
।. यू० पी०समे हालमें एक हरिजन कान्फरेस हुई थी। कहते हे, उसमे एक 
बजीरने हरिजनोको उपदेश दिया कि आप गदे रहना, गदे कपडे पहनना 
और शराब पीना छोड दे । इसपर कोई हरिजन बोल पडा कि जैसे सरकार 
ताड़ीके दरख्तोको उस्ाडकर फिकवा सकती,है और जराबकी सब दुकानें 
' बद करा सकती है, वैसे ही वह गदे कपडे भी फुकवा दे, हम नगे रहेंगे, 
पर गदे नही। में उस हरिजन भाईकी हिम्मतको सराहता हू । में तो ताडीका 
गुड बना लेता हू। पर में हरिजन भाइयोसे कहुगा कि असली इलाज उनके 
अपने हाथोंमे हैं। शराब अगर दुकानपर बिकती भी हो तब भी उन्हें 
जहरकी तरह उससे बचना चाहिए। सच यह है कि दराब जहरसे भी 
ज्यादा बुरी है। मजदूर लोग घरमे भ्राकर जो दु ख देखते हे उसे भुलानेके 
लिए शराब पीते है। जहरसे शरीर ही मरता है, शरावसे तो आत्मा सो 
जाती है। खुद अपने ऊपर काबू पानेका गुण ही मिट जाता है। मे सरकार- 
को सलाह दूगा कि शराबकी टूकानोको बद करके उनकी जगह इस तरहके 
भोजनालय खोल दे जहा लोगोंको शुद्ध और हल्का खाना मिल सके, 
जहा इस तरहकी किताबे मिले जिनसे लोग कुछ सीखे श्ौर जहा दूसरा दिल 
बहलानेका सामान हो। लेकिन सिनेमाको कोई स्थान न हो । इससे लोगोकी 
दराब छूट सकेगी। मेरा यह कई देशोका तजुरबा है । यही मेने हिदुस्तानमे 
भी देखा और दक्षिण अफ्रीकामे भी देखा था । भूझे इसका पूरा यकीन है 


प्रार्थना-प्रवचन २५६ 


कि शराब छोड देनेसे काम करनेवालोका शारीरिक बल और नैतिक 
बल दोनों बहुत वढ जाते हे और उनकी कमानेकी ताकत भी वढ जाती है। 
इसलिए सन्‌ १६२०से गराववदी काग्रेसके कार्यक्रममे शामिल है । भ्रव, जब 
हम आजाद हो गए हे सरकारको अपना वादा पूरा करना चाहिए और 
आवकारीकी तापाक आमदनीको छोडनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। 
आखिरमें सचमुचमे श्रामदनीका भी नुकसान नही होगा और लोगोका तो 
बहुत बडा लाभ होगा ही। हमारे लिए तरवकीका यही रास्ता हैं। यह हमे 
अपने आप, अपने पुरुषार्थसे करना हे। 
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भाईयों और बहनो, 

तोझ्राखालीमे किसान लोग धूपसे वचनेके लिए यह टोप आओ्रोढते 
है ।* मे दो वातोकी वजहसे इसकी वडी कदर करता हू। एक तो मुझे यह 
एक मुसलमान किसानने भेट किया हूँ। दूसरे यह छतरीका अच्छा काम 
देता हैं और उससे सस्ता है, क्योकि सब गांँवकी ही चीजोसे बना है । 

प्रा्थंनामे जो भजन गाया गया है, आपने सुना कितना मीठा है। 
पर यह भजन असलमे सुबहका है। इसमे भगवानसे प्रार्थना की गई है कि 
उठकर इतजारमे खड़े भक्तोको दर्शन दो । यह सत्य है कि ईश्वर कभी सोता 
नही है। भजनमे तो भक्तके दिलकी भावना है। 

हालमें इलाहाबादसे मेरे पास एक खत आया है। भेजनेवाले 
भाईने लिखा हूँ कि थोड़ेसे भले लोगोको छोड़कर किसी मुसलमानपर यह 
एतवार नही किया जा सकता कि वह हिंद सरकारका वफादार रहेगा-- 





पानी वरसनेके कारण गांघंजो नोश्राखालोका दोप पहनकर 
आए थे जिसे देखकर लोग हेँसने लगें। इसलिए ग्रांबीजोने टोपसे ही 
शुरू किया। 


२६० प्रार्थना-प्रवचन 


खासकर अगर हिंदुस्तांन और पाकिस्तानमे लड़ाई हुई। इसलिए थोडेसे 
नेशनलिस्ट' मुसलमानोंको छोड़कर और सब मुसलमानोंको निकाल देना 
चाहिए। में कहता हू कि हर आदमीको यही चाहिए कि जवतक कोई 
जात इसके खिलाफ साबित न हो, वह मुसलमानोंकी वातका एतवार 
'करे। अभी पिछले हफ्ते करीब एक लाख मुसलमान लखनऊमें जमा हुए 
थे। उन्होने साफ भब्दोसे अपनी राष्ट्रभक्तिका ऐलान किया । अगर किसीकी 
बेवफाई या बेईमानी साबित हो जावे तो उसे गोलीसे मारा भी जा सकता 
है, गो कि यह मेरा तरीका नही है । पर फिजूलकी वेएतवारी जहालत और 
“बुजदिलीकी निशानी है। इसीसे साप्रदायिक नफरते फैली है, खून बहे हे 
ओर लाखो वेघरबार किए गए है। यह अविश्वास जारी रहा तो देशके 
अलग-अलग ट्कडे हमेशाके लिए वने रहेगे और आखिरमे दोनो डोमिनियन 
नष्ट हो जावेगी। भगवान न करे, अगर दोनोमे लडाई छिड़ गई 
तो मै तो जिंदा रहना पसद न करूगा । पर जो मेरी तरह लोगोमें भी 
अहिसामे विश्वास होगा, तो लडाई नहीं होगी और सब ठीक ही होगा। 
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भाइयों और वहनो, 

मुझे खुणी हैँ कि आज में अपना वहुत दितोका वादा 
पूरा कर सका और इस केपके शरणा्थियोसे बातें कर सका। मुझे 
बडी खुशी है कि यहां जितने भाई हे, उतनी ही बहने हे । में चाहता 
हूं आप सव मेरे पास इस प्रार्थनामे शामिल हो कि हमारे मुल्कमें और 
दुनियामे फिरसे शाति और प्रेम कायम हो। जाति बाहरकी किसी 
चीजसे, जैसे दौलतसे या महलोसे, नहीं मिलती । शाति अपने अदरकी 
चीज है। सब धर्मोते इस सचाईका! ऐलान किया है कि जब आदमीको 


* राष्ट्रीय; *बेबल केंटीन ! 
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इस तरहकी शांति मिल जाती है तो उसकी आखो, उसके भव्दो और उसके 
कार्मो--सवसे वह शाति टपकने लगती है । इस तरहका आदमी भोपडीमे 
रहकर भी सतुष्ट रहता है और कलकी चिता नही करता । कल क्या होगा, 
यह भगवान ही जानते है । श्रीरामचद्रको, जो हमारी तरह आदमी थे, 
यह पता नही था कि ठीक उस वक्‍त जब उनके गद्दीपर बैठनेकी भ्राज्ञा थी, 
उन्हे वनवास दे दिया जायगा । पर वह जानते थे कि सच्ची गाति वाहरकी 
चीजोपर निर्भर वही है । इसीलिए वनवासके खयालका उनपर कुछ भी 
असर न हुआ । अगर हिंदू और सिख इस सचाईको जानते होते तो यह 
पागलपनकी लहर उनपरसे फिर जाती, और मुसलमान चाहे कुछ भी करते, 
चे खुद जात रहते । भ्रगर ये शब्द हिदुओ और सिखोके दिलोमे घर कर 
ले तो मूसलमानोपर तो अपने आप उसका असर जरूर होगा ही । 
मेने सुना है कि यह कप कुछ श्रच्छी तरह चल रहा है । में यह बात 
तवतक पूरी तरह नहीं मान सकता, जबतक सव शरणार्थी मिलकर इस 
केपमे उससे ज्यादा सफाई और तरतीबी न रखे जितनी दिल्ली शहरमें 
दिखाई देती है । आपको जो मुसीवते भोगनी पडी हे वह में जानता हु । 
' आपमेसे कुछ गडे-बडे घरोके लोग थे । पर आपके लिए उतने ही आराम- 
की उम्मीद यहां करना फिजूल हैं। श्राप सवको सीखना चाहिए कि 
नई जरूरतोके मुताविक अपनेको कैसे ढाला जाय और जहातक वन पडे 
इस हालत'को ज्यादा अच्छा बनाना चाहिए। मुझे याद है कि सन्‌ १८६९की 
बोग्नर वारसे' ठीक पहले अग्रेज लोग ट्रासवालकों छोडकर वहासे नेटाल 
गए थे। वे जानते थे कि मुसीवतका कैसे सामना किया जावे । वे सव-के-सब 
वरावरकी हैसियतसे रहते थे । उनमेसे एक इजीनियर था और मेरे साथ 
वईका काम करता था । हम सब्योसे विदेशियोके गुलाम रहे है, इसलिए 
हमने यह वात नही सीखी । अब जब हम आजाद हुए है--और आजादी 
कसी अनमोल बरकत है-- मे उम्मीद करता हु कि गरणार्थी भाई-बहन 
अपनी इस मुसीवतसे भी पूरा फायदा उठाएगे । वे अपने इस कैपको एक 
ऐसा आदर कप वना देंगे कि अगर सारी दुनियासे नही तो सारे हिंदुस्तानसे 
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श्६२ प्रार्थना-पवचन 


लोग आ-आकर इसपर फर्म करे। प्रार्थनामे जो मत्र पढा गया हैं उसका 
मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ है, हम सव भगवानके भ्र्पण कर दे 
और फिर जितनेकी हमे सचमृच जरूरत हो, उतना ही उसमेसे ले ले । 
अगर हम इस मत्रके अनुसार रहे तो इस केपमे ही नही, सारी दिल्‍लीमें, 
जो हालमें बदनाम हो गई हैं, फिरसे नई जान आ जावेगी और हमारे 
सबके जीवन अंदरके सुखसे भर जावेगे । 
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भाइयों और बहनों, 

श्राज यहां तो हर जगह लडाईकी ही बात हो रही है । कहते हूँ 
कि पाकिस्तान और हिंदुस्तानके बीच शायद लड़ाई छिड जायगी । अगर 
लड़ाई छिड़ जाती हैँ तो हम दोनोंका बड़ा दुर्दिन है, ऐसा मे मानता हू । और 
बस हम दोनों आपस-अआपसमें सुलहसे नही बैठ सकते हे । अभी में हेरान 
हुआ कि हिंदुस्तानकी यूनियनने, जो सारी प्रजाका या समग्र प्रजाका मडल 
बन गया है, पाकिस्तानको लिखा हे। ऐसी जब कोई बात हो जाती 
तो इस मडलको इन्साफ करने और लड़ाई रोकनेके लिए कहा जाता है । 
इसलिए उनको इंडियन यूनियनते लिखा है कि यह जो कुछ भी है, चाहे 
मामूली चीज ही हो, लेकिन इसमेसे लडाई छिड सकती हैं। अच्छा 
लवा-चौड़ा लिखकर भेजा है और चूकि वह तारसे जा सकता था इसलिए 
उससे भेज दिया। उसपर पीछे पाकिस्तानसे एक तो जफरुलला साहब 
और दूसरा लियाकतञली साहबने एक बहुत लबा बयान निकाला है । 
वे दोनों भाई मृफ़को कहने देगे कि वह मुझको कोई अच्छी बात नही लगी । 
तब कहो कि यूनियतके जो सचिव हें, उन्होने जो चीज भेजी बह भ्रच्छी 
लगी क्या ? में कहया कि मुझको अच्छी भी लगी और बुरी भी । अच्छी 
तो यो लगी कि आखिर वे करे क्या ? उन्होंने मान लिया है कि हम जो 
कर रहे हे वह सही कर रहे है । अगर काशमीरकी सरहदके बाहरसे लड़ाई 
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होती रहे ती जाहिर है कि उनके दिलमें यही होगा कि उसमे पाकिस्तानका 
कुछ-न-कुछ हिस्सा तो है ही। वह नही है, ऐसा वह कहते है । लेकिन 
उनके कहनेसे तो काम नहीं निपट सकता। काइमीर हमारे पास आा 
यया हैं । एक शर्तसे हमने उसको यूनियनमे ले लिया है । भ्रगर पाकिस्तान 
उसको नाराज करे और कास्मीरके नेता शेख अब्दुल्ला यह मागे कि हमको 
भदद दे दो, तो यूनियन तो मदद देनेके लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए 
मदद तो दी, लेकिन यहा तो इस तरहसे हो रहा है कि पाकिस्तानसे मिन्नत 
करते हे कि जो हमलावर है उनको वहासे निकल जाना चाहिए और कोई 
आपसी निपटारा हो जाना चाहिए। अगर यह निपटारा नही होता हैं 
तो फिर तो लडाईमे ही फस जाना पडेगा | इस लड़ाईमे न फसनेके लिए 
ही उन्होने ऐसा कर लिया है । यह सव ठीक है या नही, यह तो ईद्वर ही 
जानता है। न में जानता हू, न कोई और जानता है । 
पाकिस्तानमें चाहे कुछ भी था, लेकिन में तो ऐसे करता कि उनको 
यहा आनेके लिए कहता । वे यहा श्रा सकते थे या किसीको भेज सकते थे । 
इस वारेगे कोई समझौता करनेके लिए हम मिल तो ले । सारी दुनियाको 
जाहिर तो यह करते है कि हम मिलता चाहते है, लेकिन मिलनेका सामान 
पंदा नही करते, ऐसा मुझको लगता है। इसलिए पाकिस्तानके जो जिम्मेदार 
आदमी हे उनसे में तो मिश्नत करूगा कि हमारे दो टुकड़े तो हो गए, हालांकि 
भूभक़ो तो अच्छा नही लगा कि दो टुकडे हो गए,लेकिन हो गए,क्योकि भाप 
लोग चाहते थे। दो टुकडे होनेके वाद भ्रव ऐसा इकरार तो होना ही चाहिए 
था कि हम आपसमे सुलहसे रहेगे । मान लिया कि हिंदुस्तानमे तो सब 
बुरे भ्रादमी रहते है, लेकिन पाकिस्तान तो एक नई पैदाइश है भर वह भी * 
धर्मके तामपर या इस्लामके नामपर । तब उसको तो साफ ही रहना चाहिए 
॥। लेकिन वह नही है, ऐसा वे खुद भी तो कवूल करते है । पाकिस्तानमे 
पुसलमानोने ज्योदतिया नही की, ऐसा वे खुद भी नही कहते हे । की है, 
इसलिए में तो उनसे मिन्नत करूगा कि आपका तो परम धर्म हो जाता हैँ 
कि जहातक हो सकता हें हिंदुस्तानके साथ मिल जाता चाहिए और दोनोको 
साथ-साथ काम चलाना चाहिए। गलतिया हो गई हे दोनोसे, इसमे 
* मुझे कोई गक नही है । लेकिन इसका यह मतलब नही है कि हम गलतियां 
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गया था। में तो आ गया था, लेकिन वह केप* देखने और लोगोसे वात 
क्रनेके लिए वही ठहर गए थे। बहांके कुछ फासलेपर ही चार-पांच सौ 
आश्रित दु खी स्त्रियां, थोड़े वच्चे और वाकी पुरुष गए। उन लोगोने 
क्या किया ? किसीसे मारपीट तो नहीं की, ऐसा में सुनता हूं । कुछ 
मुसलमानोके घर थे, थोडे उनमे खाली भी थे, मगर जो भी खाली हो, 
उन्हीमे वे जाकर वैठ जाय, ऐसा थोडे ही हैँ। लेकिन जिन घरोमे लोग 
रहते थे उनपर भी जबदंस्ती कब्जा करनेकी उन्होने कोणिश की । पुलिस 
तो नजदीक ही थी । सुनते ही वह वहा पहुंच गई और सात या साढ़े-सात 
वजेसे यह शुरू हुआ और € बजेके वाद वह तो अखबारोमे है । मैने सुना 
है, ११ वजेके वाद मामला जात हुआ। पुलिस वही रही और जो एक तया 
शस्त्र निकला है न, अश्रु-गैस, वह भी चलाया गया । उससे लोग परेशान 
हो जाते हे, मरते तो नही हे; लेकिन परेशानी तो वहुत होती है । पीछे 
ये लोग वहासे गए और सुना है कि आज दिनमे भी कुछ हो रहा था । 
वे वहासे चले नही गए थे । 

में तो कहगा कि इससे हमको लज्जित होना चाहिए। जो आश्रित 
लोग हे वे दु खमेसे भी इतना नहीं सीखे कि हम मर्यादित हे । यह कोई 
मर्यादा नही है कि हम किसीके घरमे जाकर बैठ जाय । उनके लिए घर 
या कुछ भी चाहिए वह हकूमतका काम हैं । आज तो हकूमत भी हमारी 
हो गई है, लेकिन उस हकूमतको भी वे बेकार करे और जो पुलिस है 
उसकी भी कोई परवा न करे और किसीके घरमे घुसकर बैठ जाय तो 
इस तरह तो हमारी हकूमत चलनेवाली नही है। और पीछे दिल्लीमे 
भ्र्थात्‌ हिंदुस्तानके पाया-तस्त मे ऐसा हो, जहा इतने लोग पड़े हैं, वाहरसे 
वड-वडे एलची यहा झ्राए हुए है ! क्या उनको यह देखनेको मिले कि लोग 
जहा चाहे वहा कब्जा करके बैठ जाते हे । पुलिस अगर मिन्नत करे कि 
मेहरवानी करके जाइए तो कोई मेहरवानी करनेका ही नहीं। इसपर 
भी औरतो और वच्चोको आगे रखना तो कोई इन्सानियत नही है । में 
वो उसको हैवानियत मानता हू । हम कोई जगली थोड़े ही हे ! पुरुष 





* बेबल केंटीन; १ राजधानी | 
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स्त्रियोंकों भ्रागे रखे वह तो ऐसे ही हुआ जैसा कि मुसलमान वादशाहोंके 
बक्‍तमें गायोंको फौजके आगे रखते थे, ताकि हिंदू लड़े ही नहीं । में तो 
उसको भी' सभ्यता नहीं, श्रसभ्यता मानता हूं । लेकिन उससे भी बडी 
असभ्यता में यह मानया कि औरतों और बच्चोको भागे रखें ताकि पुलिस 
उनपर गैस या डडा न चला सके,। वह तो भौरतका वहुत बड़ा दुरुपयोग 
किया है, ऐसा में सानूगा। इसलिए जितने दु.खी लोग, भ्रौरत-बच्चे. 
सब पड़े है, उन सबको में कह्ृगा और बहुत विनयके साथ कि वे ऐसा न करे। 
ते सब शातिसे बैठ जाए। अगर नही बैठते है तो दो हकूमतोंका लडना 
तो दरकिनार रहा, हम आपस-आपसमे ही लडकर झुवार हो जायगे। 
हम दिल्‍्लीकों गवा बैठेगे और सारी दुनिया हमपर हँसेगी कि ये लोग 
हकूमतको नही चल्ना सकते हे । इतका ब्रोग्रोपर कोई कादू नही है । 
हिंदुस्तान भ्राजाद रहे, ऐसा अगर हम चाहते हे तो जो चीजे राज हिंदुस्तानमे 
हो रही है उनसे हम बच जाय । यहा किसी किस्मका उपद्रव न हो, इसके 
लिए कोई भ्रौर दूसरा चारा हमारे पास नही है । 


+ १६६ ४ 
| ५ जनवरी १६४८ 
भाइयो और बहनो, 
अकुश निकल जानेंके कारण वाजारमें वेवहाणा ऊनी और रेशमी 
कपड़ा भ्रा गया है । ऊत्ती और रेशमी कपड़ेकी कौमत कम-से-कम ५० 
फी सदी गिर गई है । काफी जगह ६६ प्रतिशत गिरी है । 
इस झ्ाशासे कि सूती कपडे और सूतपरसे भी अकुश जल्दी ही निकल 
जायगा, कीमते धीरे-धीरे गिर रही है । अगर सूती कपडेपरसे पूरी तरह 
अकुश उठा लिया जाय तो कीमत कम-से-कम ६० प्रतिशत गिर जायगी 
और कपड़ा भी ज्यादा श्रच्छा मिलने लगेगा । मिल-मालिकोंकों एक दूसरेके 
साथ मुकाबला करना पडेगा। रेशमी और ऊची कपडेकी तरह, अकुश 
हट जानेंसे सुती कपडा भी ढेरों मिलने लगेगा। सूती कपड़ेपरसे अगर 
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अकुण उठाया गया तो उसे सफल वनानेके लिए कम-से-कम तीन सालतक 
हिंदुस्तानसे बाहर कपड़ा भेजनेकी मनाही होनी चाहिए । 

सरकारी दफ्तरोके झ्राकडे तो जादृका खेल-सा रहते हैँ । वे खुराक 
और कपडेपरसे अकुश उठानेके रास्तेमे नहीं आने चाहिए । 

पेट्रोलपर अकुश तो युद्धेके कारण लगाया गया था, अब उसकी 
जरूरत नही है । सच्ची वात तो यह हैं कि इस कट्रोलसे थोडी-सी ट्रासपोर्ट 
कपनियोको फायदा पहुच रहा है और वे इसे रखना चाहती हे । करोड़ों 
जनताका तो इसके साथ कोई सवध ही नही हैं । यह कहनेकी जरूरत 
नहीं कि एक भी बस या द्रामका मालिक, जिसके पास एक ही रास्तेका 
लाइ्सेस है, आज दस-पद्रह हजार रुपया हर महीने कमा रहा है । श्रगर 
पेट्रोलपर अकुश न रहे, और गाडियां चलानेमे भी किसी एकके इजारे 
(स्वत्व) का रिवाज न रहे, तो एक गाड़ीका मालिक महीनेमे ३०० रू० 
से ज्यादा नही कमा सकता। आज तो पेट्रोलकी चिट्ठियोकी' तिजारत 
होती है । एक लारीकी पेट्रोलकी चिटृठी आज किसी ट्रासपोर्ट डीलरके 
पास दस हजारमे बेची जा सकती हैँ । अगर पेट्रोलपरसे भ्रकुश हटा दिया 
जाए तो खुराक, कपडे और मकानोका प्रइन और कई दूसरे प्रश्न, जो आज 
देशके सामने हे, अपने श्राप हल हो जाएगे । पेट्रोलके राशनिंगसे ट्रासपोर्ट 
कपनिया पैसे कमा रही हे, और करोडो लोगोका जीवन वर्वाद हो 
रहा हैं। भ्रकुश निकलवाकर आप दुखी जनताकी सहायता करे 
तव यह देश चद खुगकिस्मतोके रहने लायक ही नही, पर करोडो 
वदकिस्मतोके रहने लायक भी वनेगा। अकुश लडाईके जमानेके 
लिए थे। आजाद हिंदमे उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए । 

मुझे लगता है कि इन झाकडोके' सामने कुछ कहा नही जा सकता । 
हो सकता है यह वात मेरा भ्रज्ञान मुझसे कहला रहा है । अगर ऐसा है 
तो ज्यादा जानकार लोग दूसरे आंकडे वताकर मेरा अज्ञान दूर करनेकी 





* कप । ह 
* गांधीजीने दीचेंके भाव बताते हुए कहा कि देखिए, चीनी इत्यादिका 
भाव सौ प्रतिशत गिर गया है। 


श्ध्द्८ धरार्थवा-प्रवद्न 


छपा करे। मेने ये बाते मान ली हे, क्योकि जानकार लोगोका मत भी 
इसी तरफ हैं । 
जब जनता किसी दातकों मानती हैँ और क्षोंई चीज चाहती है 
तव लोकतंत्रमे किक्कको स्थान नहीं रहता । जनताके अतिनिधियोंको 
जनताकी भांग ठीक स्वरूपमे रखनी अाहिए ताकि वह पूरी हो सके । 
स्ज 


8 4 ० अविमक. 


जनताका भानसिक सहकार तो वड़ी-बड़ी लड़ाइयां जीतनेमे वहत मदद 





दे चुका है । 
कहते है कि दुनियामे जितना पेट्रोल निकलता हैं, उसका एक 
आजकलका भाव नवंदरमें अंकुश उठानेसे पहलेका भाव 
चीनी ३७) मत ...... उणुसे ८५) सन 
गुड १शुते १५] सद « --- »डै०से रेशा मत 
शक्कर श्डुसे १८] मत ...... इछोपे ४५) सन 
चीवीके क्यूच ॥७) फी पैकेट .. . . . . १७प्े १0॥ फी पैकेट 
चीनी देझ्ली ३०से २५) मद ...... ७शते ८०) सच 
अनाज 
गेहूं घुसे २०] मत... #...... ४ड०से ५० मन 
चावल दाससती रशु सत्त ...... ४० से ४५) सन 
सकई १५)से (छा मत. #...... ३०से ३२) मन 
चना १४से ८] मत... #...... इंड्ोसे ४० सत 
सूंग रश]ु मत... ...... इशुसे ३८) सन 
उछ्च २3] सब... -----: इंडुसे ३७ सदर 
अरहर श्णसे श्श] मत ...... ३०से ३२] सद 
दालें ओर तेल क 
चनेकी दाल रणु भव... ...... ३०से ३२] सच 
मूंगकी दाल रछ]ु मच... .#...... ३८) मच 
उड़दको दाल २६] मत. ...... ३७) मन 
अरहरकी दाल २श मद ...... ३२] संत 


सरतोंका तेल इश] सच. ...... ७४५) भत 
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प्रतिशत ही हिंदको मिलता है । निरुत्साह या निराश होनेका कारण नही । 
हमारी मोटरे तो चलती ही हे । क्या इसका यह मतलव हैं कि क्योकि 
हम युद्ध करनेवाले लोग नहीं, इसलिए हमे ज्यादा पेट्रोलकी जरूरत ही 
नही, और अगर हमे ज्यादा जरूरत पड़े और दुनियामे जितना पेट्रोल 
निकलता है, उतना ही निकले तो दुनियाके लिए पेट्रोल कम पडेगा ? 
टीकाकार मेरे घोर भज्ञानकी हँसी न करे। में तो प्रकाग चाहता हू । 
अगर में अपना अंधेरा छिपाऊ तो प्रकाश पा नहीं सकता । सवाल यह 
उठता है कि अगर हमारे हिस्सेमे बहुत कम पेट्रोल आता है, तो काले 
बाजारमसे पैट्रोलका अटूट जखीरा कहांसे आता है, और गाड़ियोका 
अनावश्यक आना-जाना, विना किसी तरहकी रुकावटके कैसे चलता हे ? 

पत्र लिखनेवाले भाईने जो हकीकत वयान की हूँ वह सच्ची 
हो तो चौंकानेवाली चीज हैँ। भ्रकुश अमीरके लिए आजशञीर्वादरूप है 
और गरीवके लिए शापरूप, और अकुश रखा जाता है गरीबोंकी खातिर। 
अगर इजारेका रिवाज इसी तरह काम करता है तो उसे एक क्षण भी 
विचार किए विता निकाल देना चाहिए । 

कपड़ेके वारेमे तो, अगर खादीको, जिसे आजादीकी वर्दी कहा गया 
है, हम भूल नही गए तो कपडेपर अकुझ रखनेके पक्षमे तो एक भी दलील 
नही है । हमारे पास काफी रुई है और काफी हाथ हूँ जो देहातोंमे चर्जा 
और कर्षा चला सकते हे । हम झ्रारामसे अपने लिए कपड़ा तैयार कर सकते 
है। न उनके लिए शोरगूलकी जरूरत है, न मोटर-लारियोकी। पुराने 
जमानेमे हमारी रेलवेका पहला काम फौजकी सेवा था, दूसरे नवरपर 
बदरगाहोपर रुई ले जाना और वाहिरसे वना कपड़ा भीतर ले आना । 
जव हमारी कैलिको, जिसे खादी कहते है, देहातोमे वतती है, और वही 
खपती है, तव इस केद्रीकरणकी कोई जरूरत नही रहती । अपने आलस्य 
या अज्ञान, अथवा दोनोको छिपानेके लिए हम अपने देहातोको गाली न दे । 


२७० प्रार्थना-प्रचचन 
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भाइयो और बहनो, 

श्राज भी मैने सुना है कि कई आदमी मुसलमानोके घरमे जातेकी 
कोशिश कर रहे हे । तो पुलिस अपना फर्ज अदा करती है और रोकनेकी 
कोशिश करती हूँ । पुलिस आखिर क्या करे ? वह अश्रु-गैस चलाती है । 
आज मैँ्ते सुना कि पुलिसकी तरफसे ऐसी कोशिश हुई। यहां काफी 
जगह है । दिल्‍लीमे जगह नही है ऐसा तो नही है । हा, यह है कि दु ली 
लोग परेशानीमे पड़े हे । वे लोग झ्राकाणके ही नीचे रहे, यह तो ठीक नही 
है। पानी पड जाता है उस समय उनके और आकाशके वीच सिर्फ कपडा 
रहे तो वह काफी नही है । इसलिए परेशानीमे वे लोग सब कुछ कर 
लेते है । अ्रगर सचमुच इतनी ही वात हैँ तव तो उन्ही घरोमे जाय॑, मुसलमानों- 
के ही मकानोंका कब्जा ले, यह जमता चही हैँ। तब मैसे एक भाईको कह 
दिया कि यह बड़ा सकान है । इसमे तो काफी लोग आ सकते है, मुझको 
मिकाल दो, एक बीमार औरत है उसको भी निकाल दो, पीछे मालिकको 
निकाल दो, इसको में समझ सकता हूं । तो वह भाई कहता है कि तुमको 
तो मिल जायगा, लेकितत हमको कहा मिलेगा ! में तो कहता हूं कि वे ऐसा 
करे, लेकिन कव ? जब उनके पास जितना इलाज है, वह न चले और 
दिल्‍लीवाले कुछ न करे तव । इसको में समक सकता हुं । तब से उनमें 
कुछ शराफत पाऊगा, लेकिन जिनको हमने डरा रक्खा है या जो भाग गए 
है, उनके घरोपर कंब्जा कर ले या जिनके नजदीकके घर खाली हो गए 
है, उनके घरोंपर कब्जा कर ले या उनके घरोमे बैठना चाहे तो वह अच्छी 
बात नही है । उससे हमारी भलाई नही हो सकती, शरणाथियोंकी भी 
भलत्राई नहीं हो सकती । हिंदू, मुसलमान, सिख या हिंदुस्तान, किसीकी 
भलाई नहीं हो सकती । 

श्राज तो पुलिसने ऐसा किया कि किसी-व-किसी तरहसे उन लोगोकों 
कुछ मकान दे दिए, लेकिन उत्त लोगोनें कहा कि ये मकान नही चाहिए, 
हमें तो वे ही मकान चाहिए। तो में तो कहता हु कि साफ कह दो कि हमे 
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यहा मुसलमान नही चाहिए। यह शराफत तो नही है, लेकिन इतना तो 
होगा कि टेढी तरहसे निकालनेके वदले सीधे तौरसे निकाल दे । साफ-साफ 
कह दो कि हम पाकिस्तानमे हलाक हो गए है तो हम तुमकों भी हलाक 
करेगे । हमको तुम्हारा एतवार नही है । इसको तो में समझ सकता हु, 
लेकिन झाज जैसा हो रहा है वह पागलपन है । 

हमारे मुल्कमे वदकिस्मतीसे ऐसा हो गया है कि विना सोचे- 
विचारे कई काम इधर-उधर ऊटपटांग कर बैठते हैँ । ज्ञोग कुछ ऐसा 
समभते है कि हमारा मुल्क झ्राजाद हो गया है, हमारा राज हो गया है 
तो हम जैसा चाहे वैसा करे । ववईसे खबर आई है कि वहा सल्तनत 
बडी मुसीवतमे पडी है । बदरगाहके मजदूरोने हडताल कर दी हैं। इस 
तरहकी हडतालसे हम मरनेवाले है । इससे जो मजदूर हडताल करते हे 
उनका भी कोई भल्रा नहीं होनेवाला है । उसमे चाहे किसी दलका हाथ 
हो, चाहे काग्रेसका हो या समाजवादी दलका हो, या कम्यूनिस्टका हो या 
और किसी दलकां हो, मुझे इसकी परवा नही है । में तो सवके लिए कहूगा 
कि इस तरहसे कारोबार नही चलेगा । ऐसा करनेसे हम मरनेकी कोभिग 
कर रहे है । आज हमारे देशकी स्थिति नाजुक है, इसलिए हमे तो ऐसी 
कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम बच जाय । 

मुझको ऑऔंपसे वहाके महाराजा साहवने लिखा है। औध महा- 
राष्ट्रमे एक छोटी-सी' रियासत है । उन्‍होंने तो जब अग्रेजी सल्तनत थी 
तभीसे अपनी रियासतका सव काम वहाके लोगोके हाथ सौप दिया था । 
उनके और उनके पुत्रके दिलमे हुआ कि प्रजाकी सेवा करनी चाहिए तो 
उन्होने वहाके लिए खासा निजाम वना लिया, पचायत राज बना दिया 
और सत्ता उम्तके सुपुर्दे कर दी । तो महाराजा साहव लिखते है कि सब 
ऐसा कहते हें कि आप अकेले ऐसा नही कर सकते, सव करे तब आप करे । 
उन्होने हिंदुस्तानमे अपनी रियासतकों मिलानेका तय तो करीब-करीबव 
कर ही लिया है, तो भी राजा तो रह जाते हे, लेकिन लोगोका 
दास होकर रहते हूं, लोग उन्हें जितना दे उतना ही वे ले सकते हूं । 

6 जसा हो गया है, उसके माने यह हे कि जैसी रैयत है वैसा ही राजा 

हैं। उन्होने ऐसा कर दिया हूँ | सरदार साहबने उड़ीसासे शुरू 
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किया कि राजा लोगोंको भी कुछ पेशन दे दी जाय, काम करे 
चाहे लत करे । औंवके राजा साहवकों भी पेचन दे दी जाय और 
बैठ जाय॑ तो इसे में अच्छा वही समझता । हां, वे दखल न दे । 
वे कहते है कि पंचायत राज दे दिया हूँ तो उसके मृताबिक रियासतर्मे 
काम चल सकता हें या नहीं, क्योंकि उनसे कहा गया है कि हिंदुस्तानसे 
जैसी अन्य मिली हुई रियासतोमे काम चलेगा वैसे ही वहां चलेगा, अलग 
कानून नहीं हो सकता । में तो कहुगा कि उसमे कानूनकी जरूरत नहीं । 
क्यो ? क्योंकि राजा तो हैँ नही, तो कानून कौन वनाए । में तो कहूंगा 
कि जब हमारी हकूमत है--वह खालसा तो हैं ही, पंचायत है-- 
उसका हक तो कोई एक आदमी छीन नही सकता, तव उसमे डरनेकी क्‍्या' 
वात है ! सच्चा हक तो वही है जो छीना नही जा सके । वह तो धर्मके 
अमलसे पैदा होता है। उनका यह धर्म हो जाता है कि वे अ्रपना फर्ज अदा 
करे। अगर कुछ लोग मिल जाते है और कोई गिरोह बना लेते हे तो भी 
वया ? पूछना क्‍या था ? पचके मार्फतसे न्याय करेगे। जो अदालते बनी 
है उनमें नही जायगे। अपने आप सव कर लेगे। वहा ज्यादा लोग गुनाह 
नहीं करते है--थोड़े आदमी करते है। जो करते है वे भी पंचायतके वाहर 
जानेवाले नही हे। सभी लोग ऐसा ही चाहते हैँ। इसका नाम सचमुच 
प्रजासत्ता या प्रजाराज है। प्रजासत्ता बन गई इसका मत्तलव यह नहीं हैं 
कि राज दिल्लीसे चले। अगर सचमृच वैसी सत्ता वन जाती हैं तब तो 
बह प्रजाके मार्फत ही बनेगी और उसमे देहातके लोग रहेगे। ऐसी जो 
पचायत है वह काम चलाए। उसमे दखल देनेकी गुजाइज नहीं। उसमे 
कोई दखल दे नहीं सकता । दखल देनेका कानून भी नही वाया जा सकता; 
ही तो वह लौकिक राज या पचायत राज नही होगा। तलवारके जरिए 
पचायत राज नहीं हो सकता। 
तीसरी वात में और अभी कह देना चाहता हू। एक भाई लिखते 
हे--वह खासा खत है, हिंदुस्तानीमे हँ--कि सच्ची चीज तो ऐसी है कि जो 
मुल्क हमेशा सुखी है वही राम-राज्य हो सकता है। बाहरके मुल्कसे कोई 
माल लेता नही, ऐसा नही है ; लेकिन उतना ही लेना चाहिए जितनी& 
कीमतका माल हम भी भेज सके। तव हिसाव सीधा हो जाता है। अगर 
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हम वाहरसे माल खरीदनेमें पचास रुपए खर्चे तो उतना वाहरसे भी आना 
चाहिए, तव तो ठीक है। वह कहते है कि हमारा मुल्क हमेशा ऐसा रहा 
नही है। हमेशा हम कर्जदार रहे है । भ्रभी ऐसा हो.गया है कि हम लेनदार 
हो गए है, लेकिन कबतक रहेगे अगर हम अभी खर्च ही करते रहे ? कहनेका 
मतलव यह हूँ कि हम वाहरसे उतना माल मगाते नही रहे जितना हम 
भेजते नहीं। अगर भेजते हे तव ठीक हो जाता है, लेकिन नगद भेजकर 
मगाते हे तो ठीक नही । भझ्राज तो हमे ऐसा करना चाहिए कि वाहरसे जो 
माल मंगवाते है वह ज्यादा होना ही नहीं चाहिए--हम वाहरसे कम 
माल मगवाए और ज्यादा भेजे तब तो हमारा देश लेनदार देश हो सकता 
है, तव हमारी जमा वढ़ जाती है, यानी हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाते 
है। भ्रगर हम ऐसा कर सकेंगे तव हम जो काम करना चाहते हैं कर सकते 
है, नही तो नही। 

एक वात यह है कि हम वाहरसे जो मगवाते हे वह हमारे कच्चे 
माल्का पक्‍का भाल बनकर आता है। इससे हमारा सिलसिला बदल 
जाता है। हमे तो भ्रपने देशको ऐसा बना लेना चाहिए कि वाहरसे मगवानेकी 
जरूरत ही न रहे। भ्रगर मगवाते हे तो दृसरोकी सहायता करनेके लिए | 
कोई कहे कि हमको कुछ पैसेकी दरकार है तो पैसे है तो मेज दो । वह ठीक 
कहते हे कि ऐसे ही श्रमरीका वना है। हमे अमरीका-जैसे नही बनना हें; 
लेकिन हम इतना तो कर ले कि हम बाहर ज्यादा भेजे नहीं तो बाहरसे 
मगवाए भी नहीं। तभी हमारी खैर है। 


$ २०१ ॥ 
७ जनवरी १६४८ 
भाश्यो और बहनों, 
अभी सुना है कि विद्यार्थी लोग हडताल करनेवाले हे--बह 
६ तारीखसे शुरू होनेवाली है। मुझको इसके वारेमे इतना ही कहना 


है कि यह वहुत गलत वात है। इस तरहसे हड़ताल करना और उससे 
श्ष 
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अपना काम निकालना कोई बेहतर चीज नही है--यह अहिसक चीज तो 
है ही नही, इसके बारेमे मेरे दिलमे कोई सदेह ही नही। मेने बहुत 
अहिंसक हडताल कराई है। हरएक हडताल श्रहिसक है या हरएक 
हडताल उचित है, यह नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थी जब विद्याभ्यास 
करते है तब उनको हडताल क्या करना था और इस तरहसे तो हमारा 
काम बिगडता है। अ्रगर वे लोग मेरी प्रार्थना माने तो अच्छी वात है । 
इसके बारेमे भी कहुगा कि अनुभव लेते हुए मुझे करीब पचास वर्ष हो गए । 
यह अनुभव हिंदुस्तानसे नही, दक्षिण अफ्रीकासे शुरू किया और कामयाव 
हुआ। मुझे ऐसा कोई ख्याल नही हैँ कि जिसमे पडा उसमें कामयाव 
नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वह सचमृच न्याय है और 
उसके सिवा दूसरा कोई चारा नही है तो कामयाबी मिलती ही' है । 
मेरे पास आज पजाव, सिध, सरहदी-सूवा और कहा-कहाके नहीं 
थे--सब जगहके भाई श्रा गए थे, लेकिन सव पाकिस्तानवाले थे। प्रति- 
निधि मिलने आराएं। सब थोडे आ सकते थे। वे अपने दु खकी कहानी 
सुना रहे थे। कहते थे कि आप इसके वारेमे दिलचस्पी क्यों नही लेते हे ? 
बात तो यह है कि वे वेचारे कहासे जान सकते है कि में क्‍या कर रहा हु । 
में तो यहा इसी कामसे बैठा हु कि किसीके पाससे करवा सकता हू तो , 
करवाऊ। आज तो मेरी दीन हालत हो गई है। एक जमाना था, जब कि 
मेने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो हो जाता था। आज ऐसी बात नही 
रही। में तब भी एक अहिसक सेनापति था--अ्रव जब कोई मानता नही 
है तो सेनापति कैसा ? वह जमाना चला गया। लेकिन उस जमानेमें भी 
मेने ऐसा कभी दावा नही किया कि में जो कहता था उसको सब मानते थे, 
लेकिन लोग मानते थे, जगत मानता था। झाज मेरी बात कौन मानते हे, 
में नही जानता हू। में जो आज कहता हूं वह अरण्यरोदन है; लेकिन धर्म- 
राजने तो ऐसा कहा हूँ कि अकेले रहनेपर भी क्या हुआ, धर्मकी बात 
तो करनी ही चाहिए। लोग कहते हे कि हकूमत है, उसमे तो तुम्हारे 
दोस्त हूँ, तो तुम जो कहोगे उसको तो वे लोग माननेवाले हे । उसके मृत्ता- 
बिक उनको चलना ही चाहिए । बात सच्ची है--वे मेरे दोस्त है; लेकिन 
मेरे कहनेके मुताबिक वे क्यों चले ? आप सब मेरे दोस्त हे, इसका मतलब 
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ऐसा थोड़ा है कि में जैसा कहू वैसा करे। दिलमे घुसता है, जमता हैँ तव 
करें और न करे तो आलसी हे। हक्ूमतमें मेरे दोस्त हे तो उनसे वहस 
करूगा और कहूगा। मान जायगे तो अच्छा है, नही दो में लाचार हूं। 
बे लोग मुझसे कह सकते हे कि हकूमत चलानेमें कई मुदिकलोका सामना 
करना पड़ता है, तुम भी हकूमत चलाझोगें तव भी वैसा नही कर सकोगे। 
हकूमतमे आज जो मेरे दोस्त हे वे करे, पीछे उनके सेक्रेटरी है वे भी मेरे 
दोस्त है, क्योकि वे लोग जानते हे कि मे किसीका अत्रु नही हूं, वे मारने, 
पुलिस हे वे भी माने, तो पीछे क्या चाहिए ? अगर इस तरहसे हो तो 
आज जो हिंदुत्तानमे हो रहा है वह होनेवाला नही था। हकूमत कह 
सकती हैँ कि हमारे पास ऐसे सिपाही, कारकून, कहा है ? जो अग्रेजोंके 
जमानेमे थे वे ही हे । निकल जाय तो भी काम नही चलता है । ऐसा उन्हें 
कहनेका अधिकार है । चाहे कुछ भी हो, मे आज जो चाहता हूं दैसा 
करवा नहीं सकता हूं। में तो आप लोगो-जैसे मिस्कीन हूं। में 
परमेश्वर तो हू नहीं। मेरी जितनी ताकत हैँ उतना करता हू। 

तो भी वे लोग कहते हँे--ठीक कहते हे--कि इसके वारेमे हम 
क्या करे। रहनेके लिए कुछ तो होना चाहिए, पहननेकों चाहिए और 
खानेके वारेमे होता चाहिए--तीनो चीजे चाहिए। मेरे पास हूँ तब 
उनके पास क्यों नहीं होनी चाहिए--सवके पास क्यों नही होनी चाहिए। 
उन लोगोने कोई गूनाह किया हैँ, ऐसी वात नही है। गरणाथियोने कोई 
गुनाह नही किया हैँ, उन लोगोने मारा नही है, पीटा नही है, हकीकतमें 
उन्हें डराकर भार-पीटकर, भगा दिया है। वे इस तरहसे हे, वेगुनाह हे 
मेरे भाई है, वहन है, उनपर ऐसा दवाव डाला जाय, श्रन्याय हो और 
यहा झानेपर, भी आरामसे नही रह सके तो उन्हें ऐसा कहनेका हक 
है कि तुमकों तो सव मिलता है, हमको नही मिलता है, यह क्हाँका 
न्याय हैं ? मूकको यह कवूल करना होगा कि यह अन्याय हैँ । तो वे क्या 

करे ? यह तो मेने बता दिया हँ। किसीके मकानमें जाकर बैठ जाय॑, यह्‌ 

कहाका तरीका हूँ ? हमला करनेका तरीका मेने वता दिया है, अहिसक 
हमला करे। किस घरपर हमला करे, यह भी बता दिया है। 

में तो कहता हूं कि श्राप सीधी वात करे और कह दे कि जो काम 
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हमकों दिया जावगा उसको करेंगे--आ्रागे न चले तो वात दूसरी है। जैसे 
एक आदसीकों लिखनेका काम दिया, लेकिन लिख नही सकता था तो क्या 
करे! एकको कुद्दाली दी तो वह कहे मुकते कलम चलती है, इसलिए 
मुझको वही दो। ऐसा में सही सुत सकता हू । जो काम दिया जाब उसको 
करना चाहिए। इसी तरहसे जिद्च जगह मकान दिया जाय, तंवू दिया 
जाय, उसमे रहे। घास-फूसके जो मकान दें उनमें भी रहना चाहिए। 
हां, मकान होना चाहिए---ऊपर छत होनी चाहिए। में उसमे रहा 
हूं, इसलिए कहता हूं। चारपाईकी कोई दरकार नहीं। में तो वताता 
हूँ कि घासमे--हरी घासमे नहीं, सूखी घासमे--भी कोई मी आदमी 
आरामसे सो सकता हैं। उसमे हर्ज नहीं होता हँ। रुषवाले गह्टेमे सोदेसे 
जितनी गर्मी मिलती है, उतनी गर्मी सूखी घासमे भी मिलती हैँ, यह में 
तजुर्वेक्नी वात कहता हू! किसी एकके पात्त गह्टा हैं तो मूककों भी गद्दा 
चाहिए, नही तो वैसे ही पड़ा रहुगा, ऐसा कहना नादानी हैँ। जो मिलता 
है उसको ईदवरका अनुग्रह मानकर ले लें, तव तो सव काम हो सकता है। 
शेसा करे तो आज जो हमारे साथ चंद लाख गरणार्थी पड़े है, उत्तना ही 
नही, अगर करोड़ भी हो तव भी काम अच्छी तरह चल सकता हैं। यहां 
काफो जगह पड़ी है । त्तीवी वात यह है कि उनका दिल साफ होना चाहिए; 
लैकिव होता है उल्दा। 

आपने देखा होगा कि कराचीमें क्या हो गया। लोग कहते थे 
कि सिंवमे ऐसा नही हुआ है, हो नही सकता है। में तो कहता था कि सिंवमें 
हिंदू आरामसे रह नही सकते, हिंदुके सिवा दूसरे भी नही रह सकते, उनका 
भी रहना दुच्वार है--हिंद्‌ और सिख वहां रह नहीं सकते। वे वहासे 
सिकलनेके लिए गुरुद्वारा आए थे। तो युरुद्वरापर हमला शुरू कर दिया, 
उनपर हमला हुआ, चंद आदमी मारे यए, चंद जल्मी हुए। इस तरहसे 
सिवमें हुआ। हकूमत कहती है कि हालत जितनी जल्दी कावूमें की जा सकती 
थी, कर ली गईं। ठीक है; लेकिन में इस च्ीजको इसलिए कहता हूं 
कि ऐसा होना ही नही चाहिए था। में पाकिस्तानकी हक्ूमतकों कहगा 
किया तो ऐसा होते नही देना चाहिए, नही तो हक्रूमत छोड़ देवी चाहिए। 
हां, ऐसा करनेंसे कुछ दिन लुटेरोंका राज कायम ही जाएगा; लेकिन पीछे 
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हालत सुधरने लगेगी। जो में वहाकी हकूमतको कहता हू वही बात यहाकी 
हकमतको भी कहता हू। में हकूमतकी ऐसी वात नहीं सुनना चाहता 
कि लोग नही मानते हूँ । में कहृगा कि लोग नही मानते हूँ तो आप हकूमत 
मत चलाइए। हकूमत भ्रगर कहे कि मजबूरी हे तो में कह्ृगा कि मजबूर 
होनेकी क्या जरूरत है। थोडा यहा किया, थोडा वहा किया, मनको 
फुसला लिया कि सब चलता है। तो इससे काम वनता नही है, ऐसा मेरा 
तजरवा है। हा, में ऐसा मान सकता हु कि गाडी हमारी चल तो रही है 
चाहे वह एक ही कदम श्राग गई हो । लेकिन झ्ाज तो वह पीछे जा रही हें, 
यह खराब है। पाकिस्तानकी हकूमतकों कहता हूं तो यहाकी हकूमतको 
न कह, यह बात नही हो सकती। मेरे लिए तो दोनो वराबर हे। 

अगर पाकिस्तानकी हकूमत इस तरह लोगोकों मरने देगी तो 
उससे बेहतर है कि हकूमत चलाना छोड दे। सो नही होता तो हकूमतको 
भी मरना है। में आप लोगोको भी बता देना चाहता हु कि इसके कारण 
श्राप दीवाने न बनें। ढु खी हे तो गुस्सेसे भरे है--गुस्सेके सिवा ऐसा वन 
नही सकते। इस गुस्सेको पीना इन्सानियत है। गुस्सेका जवाब गुस्सेसे 
दे और कहे कि कराचीके गुरुद्वारामे ऐसा हुआ तो हम भी मस्जिदोको 
ढा डालें, उनपर कब्जा कर ले, पीछे मुसलमानोको मार डाले, यह न्याय 
नही है। इस तरहसे बदला लेनेंसे हकूमत रहती कहा है ' हकूमतका काम 
इस तरहसे चलता नही है। ऐसा करनेसे आाखिरमे हमे विगडना होगा। 
हा, शरणा्थियोके लिए इन्सान जितनी सहूलियते पैदा कर सकता है, करना 
चाहिए, नही त्तो शर्मकी वात है। कराचीमे ऐसा हो गया, उससे न डरना 
है, न घवराहटमे पड़ना है और न गृस्सा करना है। उसका बदला हम 
ऐसे ले सकते हे कि हम श्रच्छी तरहसे रहे। हम यहा ठीक तरहसे रहें, 
मृसलमानोको रखे और शरणार्थी सभ्यतासे रहे तो आज जो दर्द पैदा हो 
गया हूँ उसको हम मिटा देनेवालें हे इसमे मुझे कोई शक नही है। 
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भाइयों और वहनो, 

अभी एक भाई लिखते हे कि मेने हरिजनोकों घरावके वारेमे _ 
लिखा था। मेने तो हरिजनोके लिए ही नही, संवके लिए लिखा था। 
वे लिखते है कि क्‍या हरिजनोको गराव छोड़ देनी चाहिए श्रौर पीछे 
फौजी पड़े हे, घनिक पड़े हें उनको क्‍या छोड़तेकी जरूरत नही 
है? सच्ची बात यह है कि यह प्रइव पूछने लायक नहीं है। घनिक न 
छोड़े, फौजी न छोडे तो क्या दूसरे भी न छोड़े ! कानून भी न हो कि शराव 
न पीए तो वह धर्म थोड़े हो जाता है। दूसरे पाप करे तो क्या हम भी पाप 
करे, ऐसा वन नही सकता हैं। वे पूछते हूँ तो में कह्ृगा कि इस तरहसे 
जो शराव पीते है उनको तो छोडनी ही चाहिए। हरिजन हे, मजदूर है 
वे इसे समक नही सकते तो कानून बताता हैं कि मत पीझो। उनके पास 
आरामकी चीजे नही रहती हे तो शराव पीकर दर्दे दूर करना चाहते है । 
कंगालपन है “उसको भी वे इसीसे भुलाना चाहते हे। इस तरहसे उनके 
ऐसा करनेका कुछ सवव हो सकता है, लेकिन घनिक हे, फौजी हे उतको' 
पीनेकी क्या जरूरत है ? में धनिकोको क्या समझा सकता हूं ? फौजी 
कहे कि इसके बिना काम कैसे चल सकता है; लेकिव में तो फौजको मानता 
ही नही हू तो फिर इसको क्या माननेवाला हू ! मेरे दोस्त भी पड़े है जो शराव 
नही पीते है । हमारे यहां सब पीते हे, ऐसा नही है। सब फौजी पीते हे 
ऐसा भी नही हैं। अग्रेजोमे भी ऐसे पड़े है जो थराव नही पीते। ऐसे 
थोड़ा है कि में चाहता हूं कि हरिजन ही छोड़ दे। में तो कहता हूं कि 
सबको छोड़ना चाहिए। कानूनकी वात तो सबके वास्ते हैं। कानून 
थोड़े कहता है कि धनिक पी सकते है और हरिजन नही। 

अभी विद्याथियोंकी हडतालकी वात करवा चाहता हूं। सुंतता हूं कि 
काग्रेसके विद्यार्थी हड़तालमें गामिल नही होगे। यह तो कम्यूनिस्ट विद्या- 
थियोकी हड़ताल है । विद्यार्थियोमे सव होते है---कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, 
काग्रेसी--इससे मेरा वास्ता नही है। में तो सबके लिए कहता हू । काग्रेसके 
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विद्यार्थी हड़ताल नही करते है तो वे धन्यवादके पात्र हेँ। कम्यूनिस्ट 
हड़ताल कर सकते है, ऐसा थोड़ा है। जैसे शरावके वारेमे कहा है, वैसा 
यह भी है। काग्रेस क्या, में तो सवको कहूगा कि उन लोगोको ऐसा चही 
करना चाहिए। मुभकों दर्द होता है कि कम्यूनिस्ट भाई ऐसा कर रहे हे । 
कम्यूनिस्ट भाई होशियार होते हे, वे देशकी सेवा करना चाहते हे, लेकिन 
इस तरहसे देशकी सेवा नहीं हो सकती। फिर विद्यार्थी किसी दलका 
पक्ष क्‍यों ले--विद्याथियोका पक्ष एक है। विद्यार्थी तो विद्यास्यास करते 
हे सारे मुल्कके लिए--अपने कामके लिए नही, अ्रपना पेट भरनेके लिए 
नहीं। अपना काम निकालनेका तो दूसरी तरहसे हो सकता है--पहले 
ऐसा होता था, आजतक ऐसा होता था, लेकिन भ्रव तो वागडोर हमारे 
हाथमे आ गई है तो विद्यार्थी ज्यादा चाहिए और सच्चे विद्यार्थी चाहिए। 
उनको सबकी सेवा करनी चाहिए, विद्याभ्यास करना चाहिए, उनको 
उसको हजम करना चाहिए, उसपर अमल करना चाहिए। विद्यारथियोंके 
लिए समाजवाद हूँ नही; कम्यूनिज्म हैँ नही, कांग्रेस है नही---उसका एक 
काम हूँ विद्याभ्यास करना, जिससे ज्ञानकी वृद्धि हो। हड़ताल उनके 
लिए तिकम्मी हँ--यह सबके लिए घातक हूँ। 

एक प्ररत भ्रा गया है, अच्छा है। वे लिखते हे कि श्राप तो बुरी 
वस्तुका त्याग करवाना चाहते हे, झप भी करते हे, यह अच्छी चीज है। 
तो वे कहते हे कि आप पाकिस्तानमे जाकर क्यो नही करते ? वहां सत्याग्रह 
क्यो नही चलाते ? यहां तो काफी कह दिया, शभ्रव वहा तो जाओ मेने 
तो इसका जवाब दे दिया है। हा, सत्याग्रह करनेका जवाव नही दिया हूँ। 
मेने तो कह दिया है कि मे किस मुहसे पाकिस्तान जा सकता हू। यहां हम 
पाकिस्तानकी चाल चले तो कैसे वन सकता है! 

ऐसा आप पूछते हे तब जवाब देता हु। में पाकिस्तान तभी जा 
सकूगा जब हिंदुस्तानमे साफ हो, कहने लायक कुछ चीज नही हो। मुझे 
तो यहां करना या मरना है। दिल्‍्लीके हिंदू, सिख पागल हो गए हे। 
वे चाहते है कि यहासे सव मुसलमानोको हटा दिया जाय, काफीको हटा 
भी दिया है। वाकी बचे हे वे भी हटा दिएं जाए। ऐसेमे मेरा जाना फजूल 
हूँ। वहा पाकिस्तानमे जितने हिंदू, सिख पड़े हे वे आना चाहते है तो 
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सत्याग्रह कौन करें? झाज सत्याग्रह कहा रहा? सत्याग्रह नही तो 
आहसा नहीं। श्रहिसाको श्राज कौन मानता हैं? सब हिंसाको मानते 
है। सब फौज मागते हे भौर जब यह मिले तव राजी हो सकते हे, चैनसे 
बैठ सकते है, नही तो चैनसे नही बैठ सकते । आज ऐसा हो गया हूँ कि ईश्वर- 
का स्थान फौजको मिल गया है। इसका मतलव यह है कि लोग हिंसाके 
पुजारी हो गए है। तो हिसाके पुजारी होते हुए सत्याग्रह कैसे चलाए ? 
मेरी सुने तों अखबारोकी शकल बदल जाय। आज हमारे अखवार भी 
काफी गदगी फैला रहे है। श्राज तो हम सत्याग्रहकों भूल गए है। वह 
हमेशा चलनेवाली चीज है, लेकिन चलानेवाले सत्याग्रही नहीं हैँ। 

फिर वह भाई कहते है कि जव पाकिस्तानसे इतने हिंदुओ और , 
सिखोको यहा हटा लिया तब मुसलमानोके लिए जगह कहा है ? जबतक 
उतने मुसलमानोकों यहासे हटा नही देते तवतक उनको कहा रखोगे ? तो 
जितने हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आए हे उतने मूसलमान तो यहासे 
वहा जाय। में ऐसा मानता हू कि करीव-करीब उतने मुसलमान तो चले 
गए। बाकी पडे हें। पाकिस्तानसे सब हिंदू और सिखोको हटानेंकी 
चेष्टा हो रही है, इसलिए यहासे सब मुसलमानोकों हटाया जाय, यह 
पागलपन है। यहा मुसलमानोकी काफी तादाद रह जाती है। इसलिए 
मौलाना साहबने लखनऊमे सम्मेलन बुलाया। वहा, कहते हे, कम-से- 
कम सत्तर हजार लोग आ गए थे--काफी तादाद हो गई। इस जमानेमे 
मृसलमानोकी इतनी बडी सभा नहीं हुईं। उसके वारेमे भली-बुरी बातें 
निकलती हूँ । उनको में छोड देता हू । यहां जो मुसलमान पडे है उनके प्रति- 
निधि उसमें गए। क्या हम इन मुसलमानोको मार डाले या पाकिस्तान 
भेज दें ? भेजे तो किस वास्ते ? यह समझते लायक चीज है। आज मे 
यही कहूगा कि ऐसा कहना कि मुसलमानोकों यहासे हटा दे, मृझको लज्जा- 
स्पद बात लगती है। मेरी जबानसे ऐसी चीज निकलनेवाली नही ही है। 
इसमे कोई बहादुरी नहीं है। तो हिदुस्तानमें साप्रदायिकता फैल गई, 
ऐसा कहना पडेगा। ऐसा दुनियामें कहा नही है ? है, तो भी मुझको परवाह 
नही है। दुनियाकी बुराइयोकी नकल थोडी करनी है, हमे नेकियोकी 
नकल करती हूँ। 


भ्रार्थना-पवचन २८६ 


आज मेरे पास बहावलपुरके काफी लोग आ गए थे। मीरपुर 
काएमीरके लोग भी आ गए थे। वे परेशान है। वे अदबसे बाते करते 
थे। वे बैठे थे, इतनेमे पडितजी आ गए। तो मेने पडितजीको कहा कि 
इनकी वाते सुन ले। मीरपुरवाले पडितजीसे बातचीत कर गए। भेरी 
उम्मीद है कि कुछ-न-कुछ हो जायया। पूरा हो जायगा, ऐसा में तही सम- 
भता हु। भ्राज लडाई छिड तो नही गई है, लेकिन एक किस्मकी चल रही 
है। तव ऐसा रास्ता निकालना और सवको एकाएक लाना हो नही सकता | 
जितना हो सकेगा, करेगे, ऐसा में मानता हू। इतना करनेपर भी अगर 
कोई न बच सका, न लाया जा सका तो क्या करे। हमारे पास, जितनी 
चाहिए, उतनी गाड़िया नही हे। श्राज तो काश्मीरका रास्ता इतना नही 
खुला है कि लाखो आ-जा सके। है, थोडा-सा रास्ता है, उस रास्तेसे इतनी 
तादादमें लाना मुश्किल है। 

बहावलपुरकी वात सुनने लायक है। वहाके जो लोग आज मुभसे 
मिले, उन्होने बताया तो मेने कहा कि मेरेसे जितना हो सकेगा कोशिश 
करूगा। वे लोग कहते हे और ठीक कहते हे कि जो सूबेसे आए वे भी 
शरणार्थी और वहावलपुर रियासतसे आए वे भी शरणार्थी, लेकिन सूबेसे 
झाए वे तो नौकरीके लिए दरखास्त कर सकते हँू--ऐसा सिलसिला हो 
गया हें कि नौकरी वगैरा दिलानेके लिए नाम रजिस्ट्री करवाने हे--तो 
हमारा नाम क्यो न उसके लिए दर्ज किया जाय ? इतनी तकलीफ हम 
क्यो गवारा ' करे ? मे समभता हू कि ऐसा है नही और होना नही चाहिए। 
लेकिन वे लोग कहते हे--अ्रच्छे आदमी है तो मैने कहा कि पता लगाऊगा। 
हकूमतमे ऐसे पडे हे, उनके पास सब पहुच नही सकते है। मेरे पास तो 
सब भा सकते हे। में तो इसी कामके लिए पड़ा हू। मेरा दूसरा काम 
नही है। तो वे सब झ्रा गए थे, सव अदवसे बातचीत करते थे, वहशियाना 
वात नही करते थे। वे कहते थे कि ऐसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन 
हम इसको बर्दाइत नही करेगे । हम कुछ नही हे, क्योकि हम रियासतसे' 
आए और खालसासे आते तो बात दूसरी थी। यह कहाका न्याय है? 


*पहे। 





श्षर प्रार्थना-प्रवचत 


सरहदी सूवा, पंजाब, सिधसे आते हे उनकी दरखास्त ली जाती है, वही 
तो नहीं। मेने कहा कि ऐसा हो नही सकता। अगर हुआ है तो गलतीसे 
हुआ है। सरदारने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता और हुक्म भी यह 
मिकाला तव भी नही होता है । है कि नही, में पता लगाऊगा; लेकिन 
मुझको लगा कि इतना भी कह दू तो इतमीनान हो जायगा कि चत्नो, 
हमारा काम भी चलता हे। 


$ २०३ ६३ 
६ जनवरी १६९४८ 

भाइयो और वहनो, 

आज बहावलपुरके मदिरके मुखिया मूकसे मिलने श्राए थे। उन्होने 
मुझसे वताया कि वहा उस मदिरमे भरणाथियोकों किस तरह मारा 
गया। उन्होंने कहा कि भ्रव वहाके वचे हिंदुओको लानेके लिए कुछ प्रबव 
होना चाहिए । तो मैने कहा कि एक इन्सानसे जितना हो सकता है कर 
रहा हू। आज हकूमत दो हो गईं तो दो राजा हो गए हे, इसलिए इस 
राज्यको उस राज्यमे दखल देनेका ऐसा कोई हक नही है। भ्राजका समय 
इतना नाजूक है कि लोगोमे घैयें होता चाहिए और लोगोकों मरनेसे 
डरना नही चाहिए; क्योकि आज नही तो कल भ्राखिर मरना ही हूँ तो 
बहादुरीके साथ क्यो न मरें ? (सत्पाग्रही की तरह क्‍यों न मरें ? ) 

एक भाईका पत्र आया है। वे कहते हे कि आप विडला-भवनमे 
है तो भी प्रार्थना तो होती ही है; लेकिन गरीब वहा नहीं जा सकते। 
पहले भगी वस्ती या वाल्मीकि-बस्तीमे रहते थे, उससे गरीब भी जाते थे; 
लेकित अब उनको विड़ला-भवनमें जानका मौका नहीं मिलता। मेरा 
तो खयाल है कि मे जब य हाआया था तभी इसके वारेमें कह दिया था, 
लेकिन आज दुबारा कहनेकी आ्रावश्यकता है। में श्रकी बार जब यहा 
आया उस समय मार-पीट हो रही थी। दिल्‍ली स्मशान-सी लगती' थी। 
उस समय भगी-बस्तीमे शरणार्थी भी पडे थे। फिर उस समय कहा पर क्या 


प्रार्थना-प्रवचन र्घ३ 


होगा कोई नही जानता था। तो सरदारते कहा कि हम तुमको वहा नही 
रखेंगे, विडला-भवनमे रखेगे, तो मे यहा आ गया। मैने कहा कि मेने ऐसी 
कोई शपथ थोडी ले ली है कि में हर हालतमे वही रहूगा। मुझको किसी 
जगह एक कमरा देते तो उससे गुजर हो नही सकती, क्योकि मेरे साथ 
दफ्तर रहता है, रसोई-घर रहता है, और भी लोग रहते हे। भगी-वस्तीमे 
गरीबोके मकान हे, फिर उसमे स्कूल है, उसमे एक कमरा मिले तो काम 
चल नहीं सकता। इसलिए वहा कैसे जाऊ ? में यह भी नहीं जानता 
कि आज वह खाली हैँ या नही। लेकिन में समभता हू कि वहा रहनेका 
मेरा पैम॑ नही है। में चला जाऊ पीछे गरणार्थी आएं तो उनको कहां 
रखोगे--रखना तो हूँ ही। मे रहृगा तो कोई निकालेगा नही, निकाले तो 
अच्छा है। वे कह सकते है कि तुम भाग जाओ, यहा रहनेका तुम्हारा 
क्या अधिकार है, हम बाहरसे आए हे। इसलिए मुभको अपनी मर्यादा 
समभनी चाहिए। मुझे वहा रहनेका जौक है, लेकिन गौक छोडकर यहा 
पडा हू। फिर ऐसा नही है कि गरीब यहा नही झा सकते । ऐसी' मनाही 
नही है, लेकिन मे मानता हू कि इतनी दूरसे नहीं भरा सकते । वे अगर 
आता चाहते हे तो पैदल ही आ सकते हे, मोटरसे तो गरीब झा नही सकते। 
अमीर मोटरसे झा सकते हे। 
फिर आज में यहा पडा हु तो मुसलमानोको तो कुछ मदद पहुचा 
सकता हु--उस कामके लिए भेरा यहा रहना बडा मुफीद हैं। में यहा रहता 
हूं तो हकूमतके लोगोसे जल्दी मिल सकता हू, क्योकि वे पासमे रहते है--वे 
मुभक़ो नही वुलाते है, खुद आ जाते हे, यह उनकी मेहरबानी है । वे लोग 
यहा दो मिनटमे झा जाते है। भगी-वस्ती जानेमें दस-पद्रह मिनट लगते 
हैं । इसलिए यहा पड़ा हु। मुसलमान भाइयोको भी यहा आनेमे सुविधा है, 
वहा जानेमे डर रहता है। आज जो रह गए हे उनको बचा लें तो श्रच्छा 
है। भ्राज तो जिघर सुनता ह्‌ उधर ऐसा हो रहा है कि एकाएक लुटेरे निकल 
शाते हे और कोई आदमी वाइसिकलमे बैठा हो तो उसको उतार देते हे 
श्र उसके पास जो कुछ पैसा, रुपया, घड़ी रहती है उसको ले लेते हे । 
कोई मोटरमे रहता है उसको भी रोककर उसके पाससे सब छीन लेते है । 
हैम श्राज ऐसे वन गए है। यह हमारे हिंदुस्तानके लिए शर्मंकी वात है। 


श्घो प्रार्थना-प्रवचन 
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भाइयो और बहनो, 
यह देखने लायक वात हैँ कि आज हम कहांतक गिर गए हे। साधू 
होनेका, सयमका, गीता आदि पढ़नेका जो दावा करते है, वेइतना सबम 
क्यो न रखे ? उन्हे एक वार कहनेसे ही वैठ जाना चाहिए' | इतनी दलील 
भी क्‍यों ? श्राजकल प्रार्थना-सभामें झास तौरसे सब लोग इतनी चभांति 
रखते है, वह अच्छा लगता है । 
वहावलपुरके भाइयोंकी भी ऐसी ही बात हैं । अपने दु.लकी वात 
कहिए, फिर प्रार्थनामे शांत रहिए। मुझसे किसीने कहा था कि वहावलपुर- 
वाले भाई झाज हमला करनेवाले है। प्रार्थनामे चीखते ही रहेये। मैने 
कहा, ऐसा हो नही सकता। उनका नमूना सबके सामने रखता हू। उनके 
दु खका में साक्षी हूं। वे इतमीनान रखे कि वहाके सव हिंदू-सिख आ जायंगे। 
नवाब साहवका वचन हँँ--अगरचे में नहीं जानता कि राजा लोगोके 
वचनपर कितना भरोसा रखा जा सकता है--पर नवाव साहब कहते 
हे, “जो हो चुका सो हो चुका । भव यहांपर हिंदुओ और सिखोंको कोई दिक 
नहीं करेगा। जो जाना ही चाहेये उन्हे भेजनेका इंतजाम होगा। जो 
रहेगे, उन्हे कोई इस्लाम कवूल करनेकी वात नही कहेगा।” हो सकता है, 
वहां सव सही-सलामत हों। यहाकी हकूसत भी वेफिकर नही है । में 
आशा रखता हूं कि भ्रभी वहां सव लोग आरामसे है । आप कहेगे, वे आज 
ही क्यो नहीं आते ? आपको समझना चाहिए कि पहले मुल्क एक था। 
अब हम दो हो गए हे । वह भी एक दूसरेके दुश्मन । अपने देणमें परदेशी-से 
बन गए हैं! सो जो हो सकता है तो करते है। वहां तो सत्तर हजार 
हिंदू-सिख पड़े हे। सिवमे और भी ज्यादा हे। वे वहां सुरक्षित नही। 


“भाषणसे पहले साधुके कपड़े पहनें हुए एक भाईने जिद की कि वे 
अपना खत गांधीजीको पढ़कर सुनाेंगे । यांधीजीक्ों काफी दलील करके 
उन्हें रोकदा पड़ा । प्रार्थनाके बाद गांघीजीने भाषण उसीसे शुरू किया। 


प्रार्थशा-प्रवचन र्मर्‌ 


कराचीसे एक तार आया है। वह मेने यहां आनेसे पहले पढ़ा। उसमे 
लिखते है कि अखवारोमे जो आया है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान वहां 
हुआ है। आज ऐसा जमाना हैँ कि हमे जाति और घीरज रखता है। हम 
भीरज खो दे, तो हम हार जाएंगे। हार शब्द हमारे कोषमे होना ही 
नही चाहिए । उसके लिए यह जरूरी है कि गरुस्सेमे न आवे । गुस्सेसे 
काम विगडता है। ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए सो हमे सोचना हैं। 
में तो श्रापको वह बताता ही रहता हू। 

मेरे पास आज ईरानके एलची आए थे। वह यहांकी हकमतके मेह- 
मान है। वे मिलने आए और कहने लगे, “कि एक काम है। ईरान और 
हिंद बडी पुरानी दोस्ती रही। ईरानी और हिंदी दोनों आय है। हम 
तो एक ही है ।” यह भी ठीक है। जेदावस्ताको देखे, उसमें बहुत सस्कृत 
शब्द हे। हमारा व्यवहार भी साथ-साथ रहा है। वे कहते हे, 'एशियामें 
आप सँबसे बडे हे। श्रापकी बदौलत हम भी चमक सकते हैँ । हम दिलसे 
एक होना चाहते है।” गुरुदेव वहां गए थे। वे ईरानको देखकर खुश हो 
गए। उन्होंने कहा--हमारे ही लोग वहा रहते है । 

ईरानके एलचीने कहा, ईरान और हिंदका सवध नहीं विगडना 
चाहिए। मेने कहा, कंसे बिगड़ सकता है? उन्होंने वबईका एक 
किस्सा सुनाया। वहा काफी ईरानी है । चायकी दुकान रखते हे। 
वहा काफी हिंदू, मूसलमान; पारसी, ईसाई जाते हें। उनकी चायमे 
कुछ खूबी है । वहा कुछ फ़साद हुआ होगा। में नहीं जानता। 
चुनेता हू, कुछ ईरानी मारे गए। ईरानी मुसलमान तो है ही। ईरानी 
डोपी पहनते है। आज हम दीवाने बन गए है। किसीके दिलमे हुआ होगा 
किवे मुसलमान है तो काठो उनको । अगर ऐसा हम्ना है तो बुरी बात है। 
भेंत (छा, वहाकी हकूमतके बारेमें क्या कुछ कहना है ? उन्होनें कहा, 
वहाक़ी हकूमत तो शरीफ है। उन्होने जल्दीसे सब ठोक कर लिया। 
यहाकी हकूमत भी वडी शरीफ है, ऐसा वे कहते थे। यहा जो मुसलमान 
भाई हूं, उनके लिए गार्ड रखे गए है। उन्हे आदरसे रखते है। हकूमतसे 
हमे कोई शिकायत नही है। उन्होंने कहा कि ईरानमे भी हिंदू, सिख, 
भुप्नल्मान सौदागर सव मिल-जुलकर रहते हे। हिंदसे वढ़ा-चढ़ाकर 
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रखेंगे हारे एक + मजे बडे मदारकवादीके - तार 
मौकफ रखेंगे तो हारेंगे। एक तरफसे मुऊ्े इतने मृवास्कवादीके तार 


आते है, उनको म॑ फेक नहीं सकृता। में सव्प्यिवेत्ता नही और न मझे 
दिव्ण्चल है । जितना इन आंखेसि देख सके, कारनोसि टी 
पास हैं। मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, सत्र जनता है। आप अपने विचार 
सबसे कहे। धन्यवाद देनेवाले बहुत हैँ, मगर में दूसरा पहलू भी जानना 
चाहता हू। में कहू इसलिए आप कोई वात ने मानें । अपनी आंत देखें 
सो करें; मेरे कहनेसे चहां। २० महात्मा कह वो भी चहा। तजरबस 
गलती करके आप सीचेयगे। जो ठीक लगे सो करें। ऐसा करेंगे तमी 
श्राप आजादीकों रख सकंगे और उसके लायक वन सकेगे। 
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4 


|| 


२०३४ 
११ जनवरी १६४८ 
भाइबों और वहनो, 
भ्रभी एक चीज आई है-वह कठ्णाजवक हैं । आंध्यसे दो खत 


पहचानता 


ि त्तो्‌ द््जः बंजयका ब्स््ल्ज्> साल: 
आए हू। एक ता बूंढ वृदूचका है, म॑ उनका पहचाच 


“या 


ता हूं। वह 








हमेगा कहांसे खत लिखे, लेकिव इस वक्त लिखा। दूसरा रत एक 
नौजदान भाईका हे, उचक मे चहां पहंचादता है। मर पास दान दोनोंके 
हैं; लेकिन वासकों आप जानते नही हैं तव देवेंसे क्या फायदा। दोनोंका 
मतलब यह हूँ कि जबसे पंद्रह अगस्त आया या है तवसे लोगोंके दिलमें ऐसा 


आ गया हैं कि तभी हमारा क्‍या है 
संजाका डर नही हूँ, अब किसीका त 
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पहचानता हूँ। आंध्रमे तो लोग तगडे रहते हे। जब ऐसे रहते हे और 
श्राजाद हो जाते हे तब कावूके वाहर चले जाते हे। तो अभ्रव ऐसे वाहर' 
चले गए हे कि पेट भरनेका काम करते हे, दूसरा नही करते। एक भाई 
लिखते हैँ कि काग्रेसमें ऐसे-ऐसे लोग थे, जिनका कोई स्वार्थ नही था- 
हिंदुस्तानकों आजाद करनेंके लिए वलिदान कर दिया तो क्या इस 
कारण किया ? आलाज काग्रेस गिरती जा रही है। काग्रेसमें जितने हें 
वे सब असेम्वलीके सदस्य बनते हे। सदस्य वनकर देशका काम नहीं 
करते, अपना करते है । सदस्य बनते हे तो कम पैसे नहीं मिलते-- 
में भूल गया हु कि कितना मिलता है, लेकित काफी मिलता है जिससे 
सदस्य बननेवालेका पेट भर जाता है। तो वे लिखते हे कि इस तरहसे 
पैसा खाते हे। इतना ही नही, सिविल कर्मचारियोको डराते है। कहते 
है कि नही मानोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जायगा। बेचारे पेंट भरनेके लिए 
तो काम करते है, क्या करे। इस तरहसे दोनों तरफसे विगडते है--हमारे 
दफ्तरमे पडे हे वे बिगड़ते हे और प्रतिनिधि कहलाते हे वे बिगडते हे। 
लोगोको समझना चाहिए कि किसको अपना मत दे, लेकिन भ्राज तो ऐसा 
है नही। वे दु खसे यह बात लिखते हे--दोनो ऐसा लिखते है । बजे 
आदमीको बुरा लगता है तो वे कहते हे कि यहा तुम रहो कुछ दिन और 
देखो-यह भ्रच्छा लगता है। में झांप्र क्या, सवके बीच रहा हु। में नही 
जानता हू कि ऐसा नही है। यह झा श्नरका है, या मद्रासका है या किसी भी 
भातका है, मृफसे छिपा नही है। मेरे लिए तो सब हिंदुस्तानके हे । हिंदुस्तान- 
में पड़े हें, फिर अलग-अलग भाषा हैं तो उसमे क्या। कोई कहे कि में तो 
भर्निका हु, देशसे मेरा वास्ता नही हो सकता है । तो मुझको भी उनसे वास्ता 
नही हो सकता। तो मैने सोचा कि इतना कह तो दू । मेरी आवाज वहांतक 
पहुचे तो अच्छा है, जिससे वे समक जाय कि किस तरहसे काम करे। 
वे लिखते है कि इस तरहसे हमारा दुःख है भौर यह गदगी हमारेमे 
फल गई हैँ। इसको मिटानेके लिए ज्यादा भेजें तो ज्यादा गदगी होती है । 
इसरा वे कहते एक जगह एक हजार भेजने है तो हजारमे गदगी फैलती हे, 
यह मेरी निगाहमे ऐसा है कि एक ही आदमीको गदा करने दो, उसको 
हंटानम दुश्वारी नही होती है, लेकिन अगर एकके बदलेमें एक हजार भेजे 


श्ध्द प्रार्थना-प्रवचन 


तो ज्यादा विगडता है। तो वे लिखते हे कि जितने सदस्य है उन्हे कम तो 
करो, इससे कम गदगी होगी--पीछे ज्यादा गदे आदमी जा नहीं सकते--- 
वे सच्चे प्रतिनिधि तो बनते नही हे, वे पेट भरते है, यह बुरी बात है। पीछे 
काग्रेसपर कब्जा करनेकी कोशिश करते हे। फिर और दूसरी बाते पड़ी 
है, कम्यूनिस्ट है, समाजवादी है, ऐसे लोग पडे हे। वे भी आपसमे ऐसा 
कहते है कि हम बडे हो गए, हम सारे हिंदुस्तानपर कब्जा कर लेगे। तो 
हिंदुस्तान किसपर कब्जा करेगा। कांग्रेसमे भी यही है, समाजवादियोमे 
भी यही है, कम्यूनिस्टमे भी यही है, तो में सबसे कहृगा कि हम हिंदुस्तानके 
बने; हिंदुस्तान हमारा न बने। हिंदुस्तान एक-एकका बने तो हिंदुस्तान 
कहा जाय। इसलिए हिंदुस्तानकों अ्रपनाते हे तो अपना पेट भरनेके लिए 
नही, अपने रिह्तेदारोंको पैसा देनेके लिए नहीं, अपने रिश्तेदारोकी 
नौकरिया देनेके लिए नही । में तो कहगा कि यह काम हमारा पहले 
दर्जेका होना चाहिए, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाता है। 

बहने बाते कर रही है, यह बुरी बात है। ऐसा करना है तो यहा 
. आकर भाषण दे। में जो यह कह रहा ह्‌ उसे शायद सुनती ही नही है--- 
सुननेके लिए यहा थोडे आती हे । इतवार है तो गुनाह हो गया । सब भरा 
जाते हे, सुननेको नही, जिसको कुछ काम नही यहा झाकर बैठ जाते है । 
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भाइयों और बहनो 

सेहत सुधारनेके लिए लोग सेहतके काननोके मताबिक उपवास 
करते हं। जब कभी कुछ दोष हो जाता है और इन्सान अपनी गलती महसूस 
करता हैं तब प्रायक्चित्तके रूपमें भी उपवास किया जाता है। इन उपवासोमे 
उपवास करनेवालेको श्रहिसामे विश्वास रखनेकी जरूरत नही, मगर ऐसा 
मौका भी आता है जब प्रहिसाका पुजारी समाजके किसी भ्न्यायके सासने 
विरोध प्रकट करनेके लिए उपवास करनेपर मजबूर हो जाता है। वह 


प्रार्थवा-प्रचचन रच 


ऐसा तव ही करता है, जब अहिसाके पुजारीकी हैसियतसे उसके सामने 
दूसरा कोई रास्ता खुला नही रह जाता। ऐसा मौका मेरे लिए आ गया है। 
जब ६ सितंबरकों में कलकत्तेसे दिल्ली आ्राया था तब में पश्चिमी 
पजाब जा रहा था। मगर वहा जाना नसीवमे नही था। खूबसुरत रौनकसे 
भरी दिल्‍ली उस दिन मुर्दोके शहरके समान दीखती थी। जैसे ही में ट्रेनसे 
उतरा, मेने देखा कि हरएकके चेहरेपर उदासी थी। सरदार जो हमेशा 
हँसी-मजाक करके खुश रहते हे, वे उस उदासीसे बचे नही थे। मुझे उस 
समय इसका कारण मालूम नही था। वे स्टेशनपर मूझे लेनेके लिए आए 
थे। उन्होने सबसे पहली खबर मुझे यह दी कि यूनियनकी 'राजधानीमे 
भागडा फूट निकला है। में फौरन समझ गया कि मुझे दिललीमे ही करना 
या मरना होगा। मिलिटरी या पुलिसके कारण आज दिल्लीमे ऊपरसे 
शाति है, मगर दिलके भीतर तूफान उछल रहा है। वह किसी भी समय 
फूटकर बाहर श्रा सकता है। इसे में अपनी करनेकी प्रतिज्ञाकी पूर्ति नही 
समभता, जो ही मुझे मृत्युसे वचा सकती है---मृत्युसे, जिसके समान दूसरा 
मित्र नही। मुझे वचानेके लिए पुलिस और मिलिटरीके द्वारा रखी हुईशाति 
ही बस नही। में हिंद, सिख और मृसलमानोमे दिली-दोस्ती रखनेके लिए 
तरस रहा हु। कल तो ऐसी दोस्ती थी। श्राज उसका अस्तित्व नही है। 
यह ऐसी वात हैं कि जिसको कोई हिंदुस्तानी देशभक्त, जो इस नामके 
लायक है, शातिसे सहन नहीं कर सकता। 
भेरे अदरसे आवाज तो कई दिनोसे शभ्रा रही थी, मगर में अपने 
कान बंद कर रहा था। मुझे लगता था कि कही यह शैतानकी यानी मेरी 
कमजोरीकी आवाज तो नही है । में कभी लाचारी महसूस करना पसद 
नहीं करता। किसी सत्याग्रहीको नहीं करना चाहिए। उपवास तो 
आखिरी हथियार है। वह झपनी या दूसरोकी तलवारकी जगह छेता है। 
जो मुसलमान भाई म्‌झसे मिलते रहते है उनके इस सवालका कि 
वे भव क्या करे' मेरे पास कोई जवाव नही। कुछ समयसे मेरी यह लाचारी 
मुझे खाए जा रही है। उपवास शुरू होते ही यह मिट जाएगी। में पिछले 
तीन दिनसे इस वारेमे विचार कर रहा हू। आखिरी निर्णय विजलीकी 
तरह मेरे सामने चमक गया है और मे खुश हु । कोई भी इन्सान, जो पवित्र 
१६ 
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है, भ्रपनी जानसे ज्यादा कीमती चीज कुरवान नही कर सकता। ने श्राशा 
रखता हू और प्रार्थना करता हू कि मूकमे उपवास करनेके लायक पवित्रता 
हो। नमक, सोडा और खट्टे नीबूके साथ या इन चीजोके बगेर पाती 
पीनेकी में छूट रखूंगा। उपवास कल सुबह पहले खानेके वाद शुरू होगा। 

उपवासका श्रर्सा' अनिश्चित है और जब मुझे यकीन हो जाएगा 
कि सब कौमोके दिल मिल गए है, और वह वाहरके दवावके कारण नही; 
मगर अपना-अपना धर्म समकनेके कारण, तब मेरा उपवास छूटेगा। 

आज हिंदुस्तानका मान सब जगह कम हो रहा है। एशियाके 
हृदयपर और उसके द्वारा सारी दुनियाके हृदयपर हिंदुस्तानका रामराज्य 
श्राज तेजीसे गायव हो रहा है। अगर इस उपवासके निमित्त हमारी आखें 
खूल जाय तो यह सब वापिस आ जायगा। में यह विश्वास रखनेका साहस 
करता हू कि अगर हिंदुस्तानकी श्रात्मा खो गईं तो तूफानोसे दु सी और 
भूखी दुनियाकी आशाकी आाखकी किरणका/ लोप हो जायगा । 

कोई मित्र या दृश्मन--अगर ऐसे कोई हे तो-मुझपर गुस्सा 
न करे। कई ऐसे मित्र हे, जो मनृष्य-हृदयकों सुधारनेंके लिए उपवासका 
तरीका ठीक नही समभते। वे मेरी वर्दाइत करेगे भौर जो आजादी अपने 
लिए चाहते है, वह मुझे भी देगे। मेरा सलाहकार एकमात्र ईइवर हे । 
मूभे किसी औरकी सलाहके विना यह निर्णय करता चाहिए। अ्रगर 
मेने भूल की है और मृझे उस भूलका पता चल जाता है तो में सबके सामने 
अपनी भूल स्वीकार करूगा और अपना कदम वापस लूगा। मगर ऐसी 
सभावना बहुत कम है। अ्रगर मेरी अतरात्माकी झावाज स्पष्ट है, और 
में दावा करता हु कि ऐसा है, तो उसे रद नहीं किया जा सकता। मेरी 
प्रार्थना हैँ कि मेरे साथ इस बारेमे दलील न की जाय और जिस निर्णयको 
बदला नही जा सकता, उसमे मेरा साथ दिया जाय। अगर सारे हिंदुस्तान- 
पर या कम-से-कम दिल्लीपर, ठीक असर हुआ तो उपवास जल्दी भी 
छूट सकता है। मगर जल्दी छूटे या देरसे छूटे या कभी भी न छूटे, ऐसे 
नाजुक मौकेपर किसीको कमजोरी नही दिखानी चाहिए। 
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भेरे जीवसमे कई उपवास आए है। मेरे पहले उपवासोके वक्‍त 
टीकाकारोंने कहा है कि उपवासने लोगोपर दवाव डाला और अगर में 
उपवास न करता तो जिस मकसदके लिए मेने उपवास किया. उसके स्वतत्न 
गुण-दोषके विचारसे लिर्णय विरुद्ध जानेवाला था। अगर यह साबित 
किया जा सके कि मकसद अच्छा है तो विरुद्ध निर्णंयकी क्या कीमत है । 
शुद्ध उपवास भी शुद्ध धर्मपालनकी तरह है। उसका फल अपने श्राप मिल 
जाता है। में कोई परिणाम लानेके लिए उपवास नहीं करना चाहता। 
में उपवास करता हूं, क्योकि मुझे करना ही चाहिए। 

भेरी सबसे यह प्रार्थना हैं कि वे शात॒चित्तसे इस उपवासका 
तटस्थ वृत्तिसे विचार करें श्रौर यदि मुझे मरना ही है तो मृझे शातिसे 
मरने दें। में प्राशा रखता हू कि शाति तो मुझे मिलने ही वाली है। हिंदु- 
स्तानका, हिंदू-धर्मंका, सिखधरमंका और इस्लामका वेवस वनकर नाक 
होते देखता इसकी निस्वत मृत्यु मेरे लिए सुदर रिहाई होगी । भ्रगर 
पकिस्तानमे दुनियाके सब धर्मेकि लोगोको समान हक न मिले, उनकी 
जान और माल सुरक्षित न रहे और यूनियन भी पाकिस्तानकी नकल करे 
तो दोनोका नाश निश्चित हैं। उस हालतमे इस्लामका तो हिंदुस्तान 
ओर पाकिस्तानमे ही ताश होगा--वाकी दुनियामे नहीं--भगर हिंदू- 
धर्म और सिख-धर्म तो हिंदुस्तानके वाहर है ही नही। 

जो लोग दूसरे विचार रखते है, वे मेरा जितना भी कडा विरोध 
करेगे, उतनी में उनकी इज्जत करूगा। मेरा उपवास लोगोकी आत्माको 
जाग्मत करनेके लिए है, उसे मार डालनेको नही। जरा सोचिए तो सही, 
आज हमारे प्यारे हिंदुस्तानमे कितनी गदगी पंदा हो गई है। तब आप 
खुश होगे कि हिंदुस्तानका एक नम्न पूत, जिसमे इतनी ताकत है, और शायद 
इतनी पवित्रता भी है, इस गदगीको मिटानेके लिए ऐसा कदम उठा रहा 
हूँ, और अगर उसमे ताकत और पवित्रता नही है तब वह,पृथ्वीपर वोऋ- 
रूप हूं। जितनी जल्दी वह उठ जाए और हिंदुस्तावकों इस वोकसे मुक्त 
करे, उतना ही उसके लिए और सवके लिए अच्छा है। मेरे उपवासकी 
ख़बर सुनकर लोग दौड़ते हुए मेरे पास न आवे। सब अपने' आसपासका 
वातावरण सुधारनेंका प्रयत्त करें तो बस है। 
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भाइयों और बहनो, 

मेरी उम्मीद है कि में पद्रह मिनठमें जो कहना है, कह सकूगा। 
बहुत कहना है, इसलिए शायद कुछ ज्यादा समय भी लगे। 

झ्ाज तो में यहां ( प्रार्थना-सभासे ) भ्रा सका, क्योकि जब कोई 
फाका करता है तब पहले दिन--चौबीस घटेतक--त्तो किसीकों 
कुछ लगना न चाहिए । मेने तो आज साढ़े नौ बजे खाना शुरू किया । 
उसी समय लोग आते रहे, वात करते रहे तो खाना ग्यारह बजे पुरा कर 
सका। सो आ्राजके दिनकी तो कीमत नहीं। इसलिए आज प्रार्थना- 
सभामे आ सका हू तो किसीको आश्चर्य नहीं होता चाहिए। श्राज तो 
आ-जा सकता हू, बैठ सकता हु और सव काम भी किया हूँ । कलसे डर है । 
में यहा झ्राऊ और फिर न बोलू, इससे अच्छा तो वही पडा रहकर विचार 
कर सकता हू । आखिर भगवानका नाम लेना है तो वही लूगा । कलसे 
आपके सामने प्रार्थनामे आना मेरे लिए मुश्किल मालूम होता है। में 
आना चाहू और न आ सकू, लेकिन प्रार्थना आप सुनना चाहते हे तो आप 
शा सकते है । लडकिया तो प्रार्थना करने आएगी--- सब नही तो एक भरा 
जायगी। आप प्रार्थना तो कर सकते है । मेरे यहा आनेकी आाशासे तो 
आपको निराशा हो सकती हैँ । 

मेने उपवास किया तो है, लेकिन कई पूछते है कि श्राप क्या कर 
रहे है ? मुसलमानने गूनाह किया, हिंदूने गुनाह किया या सिखने गुनाह 
किया ? किसने गुनाह किया ? फाका कबतक चलनेवाला है ? ठीक 
है, जो पूछते हे कि क्या इल्जाम हमपर है ? में कहता हू कि इल्जाम 
किसीपर नही है । में इल्जाम लगानेवाला कौन हू ? हां, मेने सुनाया तो 
कि हम गृूनहमार बन गए है, लेकिन' कोई एक आदमी गूनहगार थोडा 
है ! हिंदू मुसलमानको हटाते हे तो अपने घर्मका पालन नहीं करते और 
आज तो हिंदू और सिख दोनों साथ करते है । लेकिन में सब हिंदुओं या 
सब सिखोंपर भी इल्जाम नहीं लगाता हू, क्योकि सबने थोडे किया। 
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यह समभने लायक बात है । व समझे तो मेरा काम नही होगा और फाका 
भी वद नहीं होगा । अगर में अपनेको जिंदा नहीं रख सका तो इसका * 
इल्जाम किसीपर नही है । में नालायक सिद्ध होता हू तो ईइवर उठा 
लेगा। मूझको उठा ले तो कौन-सी बडी बात है ? तो मुभसे पूछते हे 
कि इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुसलमान भाईके लिए करते हो ? 
ठीक कहते हे । में कबूल करता हू कि मेने उनके लिए तो किया। क्यों ? 
क्योकि आज मुसलमान यहा तेजी' खो बैठे हे--हक्‌मतका एक किस्मका 
सहारा था कि इतनी जगह मुसलमानोंकी हैँ, मुस्लिम लींगकी भी यहां 
चलती है, वह अब रही नही । आज यहा मुस्लिम लीग नही रही, मुस्लिम 
लीगका सहारा सच्चा नही है--- पीछे लडाई करते है, यह धात दूसरी है-- 
बाकी उनकी हकमत नही रही । लीयने दो टुकंडे करवा दिए । इसीलिए 
दो हिस्से वत गए । इसके वाद भी मुसलमान यहा रहते है । मेरा तो हमेशा 
ऐसा मत रहा है कि जो थोडे रहते है, उनकी मदद की जाय | ऐसा करना 
भनृष्यमात्रका घ॒र्म हूँ । । 

यह आत्म-शुद्धिका उपवास हैँ तो सबको छुद्ध होता चाहिए। 
सवको शुद्ध होना ही नहीं है तो मामला बियड जाता है । सबको शुद्ध 
होना है तो मुसलमानकों भी होता है। सवको साफ-सुथरा और शुद्ध 
बन जाना है और मुसलमान कुछ भी करे, उनका कोई दोष नहीं निकालना 
है। आत्म-शुद्धिका उपवास इस तरहसे नही हो सकता । अगर में कह कि 
मेने किसीके सामने गुनाह किया तो वह प्रायश्चित्त है। जिसके सामने 
हम गृवाह कवृल करते है वह प्रायश्चित्त है । 

में जब कहता हु तब मुसलमानकी खुशामद करने या किसी और 
दूसरेकी खुशामद करनेके लिए नही कहता हू । में तो अपनेको राजी रखना 
चाहता हू । इसका मतलव यह है कि में ईइवरकों राजी रखना चाहता हू । 
में ईइवरका गुनहगार नहीं बनना चाहता। मै तो कहुगा कि मुसलमान- 
को भी शुद्ध वनना है और यहां रहना है । वात ऐसी है कि चुनावमे---सही 
हो या गलत--- हिंदू-सिखने मुस्लिम लीगको मान लिया, उसके पहले भी 
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मानते थे और कहते भी थे । में उसके इतिहासमें नही जाऊगा ॥ इसके 


, वाद देशके हिस्से हो गए-- उसके पहले दिलके हिस्से हो गए । उसमे 


मृसलमानोने भी गलती की । सब गलती उन्हीकी थी, ऐसी वात नही 
है। हिंदू, सिख, मुसलमान-- तीनों गुनहगार थे । श्रव तीनो गुनहगा रोंको 
दोस्त बनना है । इन तीनोके बीचमे एक चीज पड़ी है। वह है ईद्वरको 
सब माने, शैतानकों नही, तो यह काम बन सकता है । मुसलमान भी काफी 
पड़े हे, जो शैतानकी पूजा करते है, खुदाकी नही । काफी हिंदू भी शैतान- 
राक्षसकी पूजा करते है, सिख भी गुरु नानक और दूसरे गुरुओंकी पूजा 
नही करते--- ऐसे हम बन गए है । हम तो धर्मके नामपर अधर्मी वन गए । 
अगर हम तीनो धर्म-पथपर चले तो किसी एकको डरनेकी आवश्यकता 
नही है। 

मैने मुसलमानोंके नामसे उपवास शुरू किया है, इसलिए उनके 
सिरपर जबरदस्त जिम्मेदारी आती है। क्‍या जिम्मेदारी आती है? 
उनको यह समभना है कि हम हिंदू सिखके साथ भाई-भाई बनकर रहना 
चाहते है, इसी यूनियनके हँ--- पाकिस्तानके नही सही--- हम वफादार 
बनकर रहना चाहते है ! में यह नही पूछता हु कि आप वफादार है या 
नही ? पूछकर क्या करना है ! में तो कामोसे देखता हू । 

पीछे सरदारका नाम श्रा जाता है । वे कहते है कि सरदारको 
हटा दो, तुम अच्छे हो । पीछे सुनाते है कि जवाहर भी अच्छा है । तुम 
हकूमतमे भरा जाओ तो हकूमत अच्छी चले । सब अच्छे है, सरदार अच्छे 
नही है । तो में मुसलमानोसे कहृगा कि मुसलमान ऐसा कहेगे तो कोई 
बात चलनी नही है | क्यो नही ? क्योकि आपका हाकिम वह मत्रिमंडल 
है। हकू्‌मतमे न भ्रकेला सरदार है भर न जवाहर है । वे श्रापके नौकर है । 
उनको आप हटा सकते है । हा, ऐसा है कि सिर्फ मुसलमान तो हटा नहीं 
सकते हे, लेकिन इतना तो करे कि सरदार जितनी गलती करते है-- 
लोगोमे आपस-अ्रापसमे बात करनेसे निपटता नही है--- उनको बताओ । 
ऐसा नही कि उन्होने यह बात कही, वह बात कही, लेकिन उन्होंने किया 
क्या, यह बताओ | मुझको बता दो । उनसे में मिलता रहता हू और सुनता भी 
हू तो में कह दू गा। वही जवाहर, वहीं सरदार दोनों हकूमत चलाते है । 
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जवाहर तो उनको निकाल-सकते हे, लेकिन ऐसा नही करते हे तो कुछ है । 
वे उनकी तारीफ करते हे । फिर मत्रि-मंडल है, वह हकूमत है । सरदार 
जो कुछ करता है उसके लिए सारी हकूमत जवावदार है । आप भी जवाब- 
दार हे; क्योंकि वे भापके नुमायदे है । इस तरहसे हमारा काम चलता है । 
इसलिए में कहगा कि मुसलमानोकों वहादुर, निर्भय बनना है। उसीके 
साथ खुदा-परस्त बनना है । वे ऐसा समझे कि हमारे लिए लीग नही है, 
का््रेस नही है, गांवी नही है, जवाहर नही है, कोई नही है, खुदा है । 
उसके नामपर हम यहां पड़े है । में चाहता हू कि हरएक मुसलमान इस 
तरहका बने । हिंदू, सिख चाहे कुछ भी करते है, आप बुरा न माने । 
में आपके साथ पडा हु । में आपके साथ मरना या जिंदा रहना चाहता हूं । 
में मरनेकी क्या कोशिश करनेवाला हू ? में करूगा यो सरूमगा | अगर 
आप लोगोंको साथ नही रख सकता हू तो मेरा जीना निकम्मा बन जाता है । 
इसलिए मुसलमानपर वडी जिम्मेदारी श्रा जाती है । इसे झाप भूले नहीं । 
ऐसी वात नही करता कि में मुसलमानकी गलती न निकालू। क्‍यों न 
निकालू ? 

सरदार सीधी बात बोलनेवाले हें। वे बोलते है तो कड़वी लगती 
हैं। वह सरदारकी जीभमे है । मेने उनसे कहा कि आपकी जीमसे कोई 
बात निकली कि काटा हो गई। तो उनकी जीभ ही ऐसी है कि काटा है, दिल 
वेसा नही है । उसका में गवाह हूं । उन्होने कलकत्तेमे कह दिया, लखनऊमें 
कह दिया कि सब मूसलमानोकों यहा रहना है, रह सकते हैँ । साथ ही 
मुझको यह भी कहा कि उन मुसलमानोका एतवार नही करता हू, जो कलतक 
लीगवाले थे और अपनेको हिंदू-सिखका दुश्मन मानते थे--- वे जब कलतक 
ऐसे थे तव श्राज एक रातमे दोस्त कैसे वन सकते हे ? पीछे ऐसा है कि लीग 
रहेगी तो वे लोग किसकी मानेगे--- हमारी हकूमतकी या पाकिस्तानकी ? 
लोग झभी भी वैसा ही कहती है तो उनको शक होता है। उनको शक करनेका 
अधिकार है । सवको शक करनेका अधिकार है। सरदारने जो कहा है 
उसका सीधा अर्थ निकाल ले तो काम वन जाता है । जैसे कोई मेरा भाई है, 
लेकिन उसपर शक है तो क्या करू ? शक सावित हो तब का्टूं, यही में 
कर सकता हु। लेकिन में पहलेसे ही भाईकी बुराई करू, ऐसा कैसे हो सकता 
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है ? वे कहते है कि हमारे दिलमे आज मुस्लिम लीगके मुसलमानोके 
बारेमे एतवार नही है, उनपर कैसे भरोसा रखे ? मुसलमान सबूत दे 
कि वे ऐसे नही है । ऐसा करे तो सव श्रजाम पहुच जाता है । पीछे मूझे 
यह कहतेका हक मिल जाता हूँ कि हिंदू, सिख क्या करे। इस यूनियनसे सर- 
दार क्या करे, जवाहर कया करे, उसमें कोई भी क्‍या करे, में क्या करू ? 

इन लडकियोंने श्रमी जो गीत सुनाया है वह गृरुदेवका प्रसिद्ध 
गीत है । नोअझाखालीमे पैदल चलते थे तब इस गीत * को गाते थे । उसमे 
एक बात है । अकेला जब कोई आदमी चलता है तो किसीको कैसे बुलाते 
है. आओ ऐ भाई, आओ ऐ भाई, मदद तो दे दो । कोई नही श्राता है, 
अधेरा है तो गुरुदेव कहते थे कि अकेला चले तो भी क्या, क्योंकि उसका 
एक साथी-- ईश्वर तो साथ है ही । मेने आज लड़कियोंसे इस गीतको 
गानेको कहा तो गा दिया, नही तो यहा बंगाली गीत क्‍या गाना था ! 
हिंदुस्तानी चलता था । उसमे बडा गृण पड़ा है । 


यदि तोर डाक शुने केउ नझासे तबे एकला चलो रे, 
एकला चलो, एकला चलों, एकला चलो रे॥ 
यदि केउ कथा न कय, ओरे, ओरे, श्रों श्रभागा ! 
यदि सवाई थाके सुख फिराये, सबाई करे भय-- 
तबे परान खुले 

झो तूई मुख फटे तोर मनेर कथा, एकला बोलो रे। 
यदि सबाई फिरे जाथ, ओरे, औरे, झ्रो श्रभागा ! 
थदि गहन पथे जाबार काले, केउ फिरे ना चाय-- 
तबे पथेर कांदा 

ओो तूई रकक्‍्तसाखा चरनतले एकला दलों रे। 
यदि झालों ना घरे, ओरे, ओरे, झ अभागा ! 
पदि झड़ बादले आंधार राते दुझार देय घरे-- 
तबे वज्ञानले 
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तो मेने कहा कि आज इसे गाशो ) गुरुदेवका यह प्रिय भजन है । 
तो में कहगा कि अगर हिंदु-सिख ऐसा नही वनते हे तो सच्चे नही हे । 
उनमें इतनी वहादुरी नही होती कि थोडेवालोंको भी नही रहने दोगे--- 
क्या मारोगे-पीटोगे--- मारोगे नही, पीटोगे नही, लेकिन ऐसी हवा पैदा 
कर दो कि सब मुसलमान जानेको मजबूर हो पाकिस्तान जाय, तो काम 
कैसे वन सकता है ? इसलिए कहता हू कि हिंदू-सिखको यहांतक बहादुर 
बनना है कि पाकिस्तानमें मुसलमान चाहे कुछ भी करें, चाहे सभी हिंदू 
और सिखोको मार डाले तो भी यहां ऐसा न हो। मे वहातक जिंदा रहना 
नही चाहता कि पाकिस्तानकी नकल हो । में जिंदा रहूया तो सब हिंदू, 
सिखको कहुगा कि एक भी मुसलमानकों न छवे, एक भी मूसलमानकों 
मारना बृजदिली है। हमे तो यहा वहादुर बनना है, बुजदिल नही । 

फाका छूटनेकी शर्त यह है कि दिल्‍ली बुलद हो जाय। अगर 
दिल्‍ली बुलद हो जाती हैँ तो सारे हिंदुस्तान ही क्या, पाकिस्तानपर भी 





आपन बुकेर पांजर ज्वालिये निये एक्ला जलो रे । 
श्रभात्‌-- 
यदि तेरी पुकार सुनकर कोई नहीं आता तो तू श्रकेला ही चल ! 
भ्रकेला चल, अकेला चल, श्रकेला ही चल 7 
थदि कोई बात नहीं करता, भरे, झरे, श्रो श्रभागे! 
यदि सभी मुंह मोड़े रहते हे, सभी डरते है, 
तो दिल खोल कर तू अपने सनकी बात अ्रकेला ही कह ! 
यदि तेरे सभी लौट जाय॑, भरे, परे, ओ अभागे ! 
यदिं गहन पथमें जाते ससय कोई तेरी ओर फिर कर न देखें । 
तो राहके कांटोकों 
लोह लुहान पैरोंसे भ्रकेले ही दल, 
यदि कोई रोचनी नहीं दिखाता 
यदि आंधी पानी और अंधकार भरी रात में कोई घरका दरवाजा 
वंद कर देता है तो बज्ञाग्नि से भ्रपनें हृदय-पंजर को प्रज्वलित 
करके तू भ्रकेला ही जल । 
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असर पड़ेगा । भ्रगर दिल्‍ली ठीक हो जाती है और यहां कोई मुसलमान 
भी अकेला घूम सकता है तो मेरा फाका छूट जाता है । इसका मतलब 
यह है कि दिल्‍ली पायातर्त है । सब दिन यह हिंदुस्तानका पायातख्त रही 
हैँ । दिल्‍लीमे सब ठीक नही होता है तो सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमे 
ठीक नही हो सकता । यहां कहे कि हम भाई-भाई बन गए हे, यहां हिंदू, 
मुस्लिम, सिख सव एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हे । पीछे चाहे सुहरावर्दी 
साहव हो--गूडोके सरदार माने जाते है तो उससे मुझको क्या--अव 
वह॒गूडा बने तो गोलीसे उड़ा दे । सुहरावर्दीको में यहां क्यो नही लाता हू ? 
क्योकि डर है कि उनका कोई अपमान न कर दे । अगर कोई उनका अपमान 
करता है तो भेरा भी अपमान होगा । आज ऐसा थोड़ा है कि वे दिल्लीकी 
गलियोमे घूम सकते है । घृमेगे तो काट डाले जायगे । में तो कहूया कि 
उन्हे अंधेरेमे भी घूमनेकी आजादी रहनी चाहिए । ठीक है कि 
कलकत्तेमे मुसलमानोंपर आ पड़ी तो किया, लेकिन विगाडना चाहते तो 
विगाड़ सकते थे--- वे विगाड़ना नही चाहते थे। कलकत्तेमे जिस चीज- 
पर मुततलमान कब्जा लेकर वैठ गए थे उनको उन्होंने खीच-खीचकर निकाला 
और कहा कि में प्रधान-मत्री था, ऐसा कर सकता हु । मुसलमानोने जिनपर 
कब्जा किया था वह हिंदुओं और सिखोका था, तो भी उन्होने किया । 
तो में कहगा कि यहा असली शांतिके लिए एक दिवके बदले एक महीना 
लगे तो क्या, मेरा उपवास बीचमे ही छुड़वानेके लिए कोई ऐसा काम न 
करे। इससे सारा हिंदुस्तान तो बच"जाता है । श्राज तो गिरा हुआ है । 
ऐसा करे तो हिंदुस्तान ऊचा जानेवाला है । 

तो में यही चाहता हू कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान जो 
हिदुस्तानमे पडे है, यही रहे । हिंदुस्तान ऐसा बने कि किसीके जान-मालकों 
नुकसान न पहुचे । तव हिंदुस्तान ऊचा होगा। 
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भाईइयो और वहनो, 

कल तो मैने झ्रापको वताया था कि आज में यहां भ्रा सकूंगा या नही. 
इसमे शक है। हो सका तो आज भरा गया। कल-परसो ऐसे दिन आनेवाले 
है कि में घूम नही सकगा। डाक्टर तो ऐसे हे कि आजसे ही मनाही करते 
है। लेकिन में तो डाक्टरोके हाथमे नही हूं, ईश्वरके हाथमे पड़ा हूं। मुझे 
ऐसा मोह नहीं है कि जिंदा रह तो ठीक हैँ। जिंदा रखेगा तो बही 

- रखेगा और मारेगा तो वही मारेगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरी अटल 

श्रद्धा कायम रहे और उम्मीद करता हू कि उस श्रद्धामे कोई विध्न न 
डाले। भाज ऐसा हो गया है कि आदमी दुर्वल पड़ा है। कहता है कि 
इंबवर कहां है? ऐसे दुर्वल आदमी पड़े हे। तो में कहता हूं कि सव 
सबल बने, इ्द-गिदें सवल वनें। तभी आदमी झापत्तिसे निकल सकता हूँ । 
तो मेने अपनी रामकहानी कह दी। 

में तो झ्ाज आपको दो-चार चीज कह देना चाहता हूं। सचमुच 
मेने अंग्रेजीमे तो लिख डाला है था लिखा दिया हूँ। पीछे ऐसा था कि 
दिल कैसे चलेगा। नही जानता था। ताकत नही हो तो तर्जुमा करके सुना 
देगे। ऐसा हो सकता था। पीछे मेने सोचा कि में सुना दू तो अच्छा है । 
यह आपके लिए ही नही है। इसे रेडियोके जरिये सारे हिंदुस्तानके लाखों 
आदमी सुन लेते हं। वे सुतना चाहते है कि में क्या कहता हू, मेरी आवाज 
कैसी है। में तो प्रेमके वसमें हुं | तो मुझको लगा कि झ्ाज भी 
मेरी भ्रावाज सुन ले तो अच्छा है । मे ऐसा मानता हूं कि ३६ घटेका उपवास 
वो कामकी चीज है -- शरीरको स्वच्छ करता है। इतनेसे हानि किसीको 
नही पहुचती है । हां, यह ठीक है कि भविष्यके लिए ताकतको इंकदृठा 
रखना हैँ, लेकिन वह तो भगवान करा लेंगा। 
. मेरे पास काफी तार आए है, मुसलमानोके भी काफी तार आए 
हैं हर जगहसे । हिंदुस्तानके वाहरके भी काफी तार आए है। तो मेने प्यारे- 
लालको कह दिया कि उनमेंसे कामके निकालो। सबको छपवाना थोड़े 
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हैं! उससे फायदा क्‍या ? कितने ही ऐसे तार आए है। एक किस्मके 
तार तो ऐसे हे कि जिनमेसे लोगोंकों शिक्षा मिलेगी। ऐसे भी तार है कि 
हम सब कर लेगें, उपवास छोड दो। उपवास ऐसे कोई छूट सकता है ? 
ईइ्वरने करवाया है, ईश्वर ही छूडवा सकता है। दूसरी कोई ताकत 
नहीं। वह ताकत तो वही है जो मेने लिखा है । 

मृदुलाबेबका टेलीफोन आया। वह लाहौरमें पडी है। उसके 
काफी मुसलमान दोस्त हे। वह हिंद लडकी है। वह तो व्याकुल बन गई 
है। छोटी थी तबसे मेरी' योदमे पडी थी। श्रव तो वड़ी हो गईं है। हर 
जगह घूमती है--अकेली । तो कहती है कि सव मृसलमान' सुझसे पूछते 
है, अफसर भी पूछते हे--गाधी जो कर रहे है वह हमारे लिए कर रहे 
है तो पुछो--व्या हमको बता देगे कि हमसे क्या उम्मीद रखते है ? मुझको 
यह अच्छा लगा। तो उत्तर देनेके लिए कहे देता ह । टेलीफोन वहा पहुचा 
या नही, एक रातमें क्या होगा, कल तो वहा यह पहुच ही जायगा। और 
जो तार भेजते है उनको कहुगा कि यह कौन-सी बडी बात है कि आप मेरे 
बारेमे पूछते हे ? पूछनेकी क्‍या जरूरत है? यह दिल्लीका यज्ञ तो है, 
लेकिन सारे देशके लिए भी है। यह यज्ञ अकेलेके लिए है या सबके लिए, 
ऐसा सवाल ही नही है । 

यह उपवास आत्म-शुद्धि करनेके लिए है। जहां आज शैतान 
बैठा है वहा ईश्वरको बैठा दो कि दौतान उसे हटा न सके । तो उसकी कुछ 
निशानी होनी चाहिए। इसके लिए सब तो फाका कर नही सकते । यह 
मेरे शुभ नसीबसे है। सबको ऐसा नसीब मिले तो सब प्रेमसे चले। हिंदू 
कहता है कि मुसलसानको मारो, मुसलमान हिंदूकों मारनेके लिए तैयार . 
होता है, और सिख कहता है कि मुसलमान को मार डालो। इस तरह 
सिख, हिंदू, मूसलमान झगड़ा करे तो बुरी बात है। यज्ञमे हिस्सा लेता हैं, 
लेता चाहते है तो सब भाई-माई बन जाय, वैर-मावके बदले प्रेम-भाव 
करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख--सब ऐसा बने तो उस जयह शराब नही देखूंगा, 
अफीम नही देखूगा, व्यभिचारी लोगोको नहीं देखूगा, व्यभिचारिणी 
ओऔरतोको नही देखूगा। सब ऐसा समझेंगे कि यह मेरी बहन है या मा है 
या पत्नी है या लड़की हैं। सब परहेजसे रहे, साफ-सुथरे रहे तो भी अगर 


प्रार्थना-प्रवचन ३०१ 


में समझ कि में पाकिस्तावका दुश्मन हू, पाकिस्तान पापसे भरा है तो 
भझे प्रायश्चित्त करना होगा और कहना होगा कि पाकिस्तान पाप-भूमि 
नही, पाक-भमि हैँं। ऐसा बनना है तो अच्छा है। कहनेसे नही वने, करनेसे 
बनें। पाकिस्तानमें जितने मुसलमान पडे हे वे ऐसे रहे तो इसका अ्रसर 
इधर भी होगा। पाकिस्तानने हिंदुओके साथ गुनाह किया है यह मेने 
कभी छिपाया नही है। 
अभी कराचीमे क्या हो गया ? वेगुनाह सिख मार डाले गए, 
जायदाद लूट ली गई। अब सुनता हू कि गुजरातमें भी हो गया। वे बेचारे 
बचूसे या कहासे, मुझको पता नही, आ रहे थे। सब शरणार्थी थे। बहासे 
जान वचानेके लिए भाग रहे थे यहा आनेके लिए। रास्तेमे काट डाले गए। 
में सव किस्सा तही कहना चाहता हू । में मुसलमानोको कहता हु कि झप- 
के तामसे पाकिस्तानमे ऐसा बनता रहे तो पीछे हिदुस्तानके लोग कहा- 
तक वर्दाइत करेंगे ” मेरी तरह सौ आदमी भी फाका करें तो भी नहीं 
रुक सकता हैं। मेरे-जैसे मिस्कीनके फाका करनेंसे क्या होगा ? तो आप ऐसा 
करे कि सव श्रच्छे वन जाय । कोई मृसलमान हो, कवीलेवाले हो तो उनको 
भी अ्रच्छा वनना है। और कहे कि हम सव सिख, हिंदुको यहा लानेवाले 
हें। 
कविने कहा--मेनें यह पढा है--कि अगर आपको जन्नत देखना है, 
तो यहा है, वाहर नही है । वह तो एक वगगीचेके लिए कहा है । लिखनेवाले 
उस्ताद रहते हें । क्या खूबसूरत चीज है, यह उर्द्मे लिखा है। मेने इसे वर्षो 
पहलें---वचपनमे पढा था। जन्नत ऐसे श्राता नही है। भ्रगर हिंद, मुस्लिम, 
सिख--सब ऐसे शरीफ वने, सव-के-सव भाई-भाई बने तो कहगा कि वही 
शेर सब दरवाजेम लगाए जाय। पीछे कहगा कि वही नहीं, यहा भी लगाए 
जाव। लेकिन कब लगाया जायगा, जब पाकिस्तान पाक हो जायगा। 
कहना एक और करना दूसरा तो दोजख हो जायगा। दिलको साफ कर 
लो, उसमें शेतान नहीं, खुदाको विराजमान करो। ऐसा करोगे तो जन्नत 
यही हूँ। जन्नत देखना हो तो वहा देखों। श्रगर वहा ऐसा हो जाय तो 
हम यहा मुकाबला करेगे और उससे भी आगे वढनेकी कोबिश करेगे। 
हिंदुस्तानके दो टुकडे है तो बया, दिल तो एक हो गया है। भूगोलमे टुकडे 
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रहें तो क्या हुआ, हकूमत अलग हैँ तो उससे क्या ? सारी दुनियामें 
हकूमत अलग-अलग हे। हकूमत पचास रहे, पांच-सौ रहे तो क्या ? में 
तो कहूगा कि सात लाख गांव है तो सात लाख हकूमत वनी ऐसा मानो, 
तो छोटी वह होगी, अच्छी रहेगी। पीछे देहातोका काम, बहनें पड़ी है 
उनके हाथ छोड़ सकते है। यह ऐसी खूबसूरत चीज है। 

मूझसे कहते हे--कहते-कहते घूट पी लेते हँ---कि यह पागल 
हैं । एक छोटी-सी चीजको लेकर फाका कर लेता है; लेकिन में क्या करूं ? 
में वचपनसे ऐसा बना हूं । जव छोटा था ठव अखवार भी नही पढ़ता था । 
में सच कहता हू कि अखवार नही पढता था। मे अंग्रेजी मुश्किलसे पढ़ 
सकता था, यूजराती भद्दी जानता था तो में अखबार कैसे पढ़ सकता था ? 
तवसे मेरा खयाल रहा है कि सारे हिंदुस्तानमे---राजकोटमे ही नहीं--- 
हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान एक बनकर रहे तो पीछे हम यहां 
आरामसे रह सकते हे । मेरा ऐसा र्वाव रहा है। अभी जो स्वराज आया 
हैं वह निकम्मा है। जवानीमे मेने जो ज्वाव देखा है वह अगर सच्चा होता 
है--में तो बूढ़ा हो गया हूं, मरनेके किनारे हूं--तो मेरा दिल नाचेगा, 
वच्चे ताचेगे और देखेगे कि हिंदुस्तानमे सव खैर हो गया, लड़ते-भिड़ते 
नही, साथ रहते है। आप सब इस काममें मदद करे। पाकिस्तानके लोग 
सुनेगे तो वे भी नाच उठेगे। सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब 
भूल जाय कि हम दुश्मन थे, अलग-अलग थे। अगर हम अपने-अपने धर्ममे 
कायम रहे और अच्छे बने तो सव घर्म एक साथ चल सकते हे । पीछे धर्म 
नही देखेगे, जरीफ रहेंगे । इस तरहसे दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
बन जाय॑ तो में नाचूगा। आपको भी चाचनता पडेगा। वह तो एक नंगा 
है---#इवर ऐसा नगा देग और हमे किसीका डर नही रहेगा। हम ऐसे नही 
डरनेवाले हे कि यह सिख हैं या ऊचा पठान है। हमे तो सिर्फ ईश्वरसे 
डरना हैँ । मे ऐसा देखना चाहता हू । 

आप अपनेको ऐसा बना सकते हे। समाज क्या हैँ ? आप सब्से 
समाज वना है। हम उसमे हे तो समाज वनता हैं। समाज हमको नहीं 
बनाता है । हम उसको वनाते है। हम सोए हुए पड़े हे । इसलिए कहते हे 
कि समाज ऐसा है और हम समाजसे लाचार हे। उच्ती तरह हकमत है। 
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हकूमत तो हम है । एक झ्ादमी ऐसा कर सकता है। एक है तो अनेक बनेगा, 
एक नही तो शून्य हैं। 

आपको पता नही था कि मैं आज बोलूगा । कल आनेमे शक है, 
लेकिन प्रार्थना होगी और लड़किया भजन सुनाएगी। 
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भाइयो और बहनों, 

मेरे लिए यह एक नया अनुभव है। मूकको इस तरहसे लोगोंको 
सुनानेका कभी अवसर नही आया है, न में चाहता था।. मे इस वक्‍त 
जिस जगह प्रार्थना हो रही है वहा नहीं जा सकता हु । इसलिए प्रार्थनामे 
जो लोग आए हे वहातक मेरी आवाज यहासे नही पहुच सकती है । फिर 
भी मेने सोचा कि आप लोगोतक, जिधर आप बैठे है, मेरी झ्रावाज 
पहुच सके तो आपको झआइवासन मिलेगा और मुझको वडा आनद होगा। 
जो मेने लोगोके सामने कहनेको तैयार किया है, वह तो लिखवा दिया था। 
ऐसी हालत कल रहेगी कि नही, में नही जानता । 

आपलोगोसे मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हर एक आदमी दूसरे क्या करते 
हे उसे न देखे, वल्कि अपनी ग्रोर देखे भर जितनी आत्म-शुद्धि कर सकते है, 
करें ।मुफेविश्वासहै किजनता बहुत परिमाणमे आात्म-शुद्धि करलेगी ती उसका 
हित होगा और मेरा भी हित होगा। हिंदुस्तावका कल्याण होगा और सभव 
हैँ कि में जल्दीसे जो उपवास चल रहा है उसे छोड सक्‌। मेरी फिक्र किसीको 
नही करती हैँ, फिकर अपने लिए की जाय। हम कहतक श्ागे वढ रहे हे और 
देशका कल्याण कहातक हो सकता हैं, इसका ध्यान रखे । आखिरमे 
सव इन्सानोको मरना हैँ । जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्युसे मुक्त मिल 
नही सकती। ऐसी मृत्युका भय क्या ? शोक भी क्या करना ? में समभतता हु 
कि हम सवके लिए मृत्यु एक श्रानददायक मित्र है, हमेशा धन्यवादके लायक 
है, क्योकि मुत्युसे भ्रनेक प्रकारके दुखोमेंसे हम एक समय तो निकल जाते हे । 
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कल शामकी प्रार्थनाके दो घठे बाद अखवारवालोने मुझे सदेश 
भेजा कि उन्हें मेरे भाषणके वारेमे कुछ बाते पूछनी हे । वे मुझसे मिलना 
चाहते थे। मगर मेने दिनभर काम किया था, प्रार्थनाके बाद भी कार्ममें 
फंसा रहा। इसलिए थकान और कमजोरीके कारण उन्हे मिलनेकी मेरी 
इच्छा नही हुईं। इसलिए मेते प्यारेलालसे कहा कि उनसे कहो कि मुझे 
माफ करे और जो सवाल पूछने हों वह लिखकर कल सुबह नौ बजे वाद 
मुझे दे दे। उन्होने ऐसा ही किया है। 

पहला सवाल यह है--“आपने उपवास ऐसे वक्‍त शुरू किया है 
जब कि यूनियनके किसी हिस्सेमें कुछ कगडा हो ही नहीं रहा।” लोग 
जबरदस्ती मुसलमानोके घरोका कब्जा लेनेकी वाकायदा, निरचयपूर्वक 
कोशिश करे , यह क्या झगड़ा नही कहा जायगा ? यह ऋगड़ा तो यहातक 
बढा कि फौजको इच्छा न रहते हुए भी अ्श्रुगैस इस्तेमाल करनी पडी और, 
भले ही हवामे हो, मगर कुछ गोलिया भी चलानी पड़ी। तव कही लोग 
हटे | मेरे लिए यह सरासर बेवकूफी होती कि में मुसलमानोंका ऐसे टेढ़ी 
तरहसे निकाला जाना आझाखिरतक देखता रहता। इसे भें रुला-हलाकर 
मारना कहता हु । 


दूसरा प्रश्न यह है-- आपने कहा है कि मुसलमान भाई अपने 
डरकी और अपनी असुरक्षितताकी कहानी लेकर आपके पास श्ाते हे, 
तो आप उन्हे कोई जवाव नही दे सकते। उनकी शिकायत है कि सरदार 
जिनके हाथोंमे गृह-विभाग है, मुसलमानोके खिलाफ है। आपने यह भी 
कहा है कि सरदार पटेल पहले भ्रापकी हा-मे-हा' मिलाया करते थे, 'जी- 
हजूर' कहलाते थे, मगर भ्रव ऐसी हालत नही रही । इससे लोगोके सनपर 


यह असर होता है कि श्राप सरदारका हृदय पलटनेके लिए उपवास कर रहे * 


है। श्रापका उपवास गृह-विभागकी नीतिकी निंदा करता है। श्रयर 
आप इस चीजको साफ करेगे तो श्रच्छा होगा।” 

में समझता हू कि में इस बातका साफ-साफ़ जवाब दे चुका हु। 
मेने जो कहा है, उसका एक ही श्र्थ हो सकता है। जो भ्र्थ लगाया गया है, 


रर 
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* वह मेरी कल्पनामे भी नहीं झ्ञाया। श्रयर मुझे पता होता कि ऐसा अर्थ 
किया जा सकता है तो में पहलेसे इस चीजको साफ कर देता। 
कई मृसलमान दोस़्तोने गिकायत की थी कि सरदारका रुख 
मुसलमानोके खिलाफ है। मैने कुछ दु.खसे उनकी वात सुनी मगर कोई 
सफाई पेश न की । उपवास शुरू होनेके बाद मेने अपने ऊपर जो रोक- 
थाम लगाई हुई थी वह चली गई। इसलिए मैने टीकाकारोकों कहा कि 
सरदारको मुझसे श्रौर पडित वेहरूसे अलग करके और मुझे और पंडित 
महरूको खामस्वाह आसमानपर चढाकर वे गलती करते है। 
इससे उनको फायदा नही पहुच सकता। सरदारके वात करनेके ढगमे 
एक तरहका अ्क्खडपन है, जिससे कभी-क्रभी लोगोका दिल दुख जाता 
है, अगरखे सरदारका इरादा किसीको दु.खी वनानेका नही होता । उनका 
दिल वहुत वडा है। उसमें सवके लिए जगह है। सो मैने जो कहा उसका 
मतलब यह था कि अपने जीवनभरके वफादार साथीको एक वेजा इल- 
जामसे' बरी कर दू। मुझे यह भी डर था कि सुननेवाले कही यह न समझ 
बैठे कि में सुरदारकों अपना जी हुजूर' मानता हू। सरदारको प्रेमसे मेरा 
जी हुजूर ' कहा जाता था। इसलिए मैने सरदारकी तारीफ करते समय 
कह दिया क्रि वे इतने शक्तिजाली और मनके मजबूत हे कि वे किसीके 
जी हुजूर' हो ही नहीं सकते। जब वे मेरे जी हुजूर' कहलाते थे तब वे 
ऐसा कहने देते थे , क्योकि जो कुछ में कहता था वह अपने श्राप उनके गले 
उतर जाता था। वे अपने क्षेत्रमे बहुत बडे थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी- 
में उन्होंने शासन चलानेमे बहुत कावलियत * बताई थी। मगर वह इतने 
सस्न थे कि उन्होंने अपनी राजनैतिक तालीम मेरे नीचे शुरू की। उन्होने 
उसका कारण मूझे बताया था कि जब मे हिंदुस्तानमे आया था उन दिनो 
जिस तरहका राज-काज हिंदुस्तानमे चलता था, उसमे हिस्सा लेनेका उन्हें 
भन नही होता था। मगर अछ जब सत्ता उनके गले आ पडी तब उन्होंने 
देखा कि जिस अहिसाको वे आजतक सफलतापूर्दक चला सके अब वही 
ही चला सकते। मेने कहा है कि मे समझ गया हू कि जिस चीजको में 





अपराध; 'मुक्त; *बोग्यत्ता। 
र्० 
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और मेरे साथी अहिंसा कहा करते थे वह सच्ची अहिसा न थी । वह तो नकली 
चीज थी और उसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध । हा, किनके हाथोमे निष्क्रिय 
प्रतिरोध किसी कामकी चीज है ? जरा सोचिए तो सही कि एक कमजोर 
शआादमी जनताका प्रतिनिधि बने तो वह अपने मालिकोकी हँसी और वे- 
इज्जती ही करवा सकता है। म॑ जानता हू कि सरदार कभी उन्हें सौपी 
हुई जिम्मेदा रीको दगा नही दे सकते । वे उसका पतन वर्दाइत नही कर सकते । 
भें उम्मीद करता हू कि यह सब सुनतेके वाद कोई ऐसा खयाल नहीं करेगे 
कि मेरा उपवास गृह-विभागकी निंदा करनेवाला हैँ। अगर कोई ऐसा 
खयाल करनेवाला है तो में उसको कहना चाहता हू कि वह अपने-आपको 
नीचे गिराता है और अपने-आपको नुकसान पहुचाता है, मूके या सरदारको 
नही । में जोरदार लफूजोमे कह चुका हू कि कोई बाहरी ताकत इन्सान- 
को नीचे नही गिरा सकती। इन्सानको गिरानेवाला इन्सान खुद ही बन 
सकता हैं। में जानता हू कि मेरे जवाबके साथ इस वाक्यका कोई ताल्लुक 
नहीं हैं। मगर यह एक ऐसा सत्य है कि उसे हर मौकेपर दोहराया जा 
सकता है। 

में साफ लफ्जोंमे कह चुका हु कि मेरा उपवास यूनियनके मुसलमानों- 
की खातिर है । इसलिए वह यूनियनके हिंदू और सिखो और पाकिस्तानके 
मुसलमानोके सामने है । इस तरहसे यह उपवास पाकिस्तानकी श्रकलियत 'की' 
खातिर भी है। जो विचार मे पहले समभा चुका हू उसीको में यहा थोडेमे 
दोहरानेकी कोशिश कर रहा हू। 

में यह भ्राशा नहीं रख सकता कि मेरे-जैसे अपूर्णं और कमजोर 
इन्तानका फाका दोनो तरफ की अकलियतोको सब तरहके खतरोंसे पूरी 
तरह बचानेकी ताकत रखे। फाका सबकी आत्म-शुद्धिके लिए है। उसकी 
पविन्नताके बारेमे किसी तरहका शक जाना गलती होगी। 

तीसरा सवाल यह है, “आपका उपवास ऐसे वक्‍तपर शुरू हुआ 
हैँ जब सयुक्त राष्ट्र-सघकी सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है। साथ ही 
श्रभी ही कराचीमे फिसाद हुआ है और गुजरात (पंजाब) मे कत्लेझ्राम 





* झ्र्पसंख्यक ॥ 
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हुआ है। हम नही जानते कि विदेशके अलवारोंमे इन वाकयातकी तरफ 
कहातक ध्यान दिया गया हैँ। इसमें शक नहीं कि आपके उपवासके सामने 
यह वाकयात छोटे लगने लगे हूँ। पाकिस्तानके प्रतिनिधियोंके पिछले 
कारनामोने हम समझ सकते हें कि वे जरूर इस चीजका फायदा उठाएंगे 
और दुनियाकों कहेगे कि गाधीजी अपने हिंदू अनुयायियोसे, जिन्होंने 
हिंदुस्तानमे मुसलमानोंकी जिंदगी झाफतमें डाल रखी है, पागलपन छूड़ानेके 
लिए उपवास कर रहे हें। सारी दुनियाभरमें सच्ची बात पहुंचनेमें 
देर लगेगी। इस दरमियान आपके उपवासका यह नतीजा झा सकता 
हैँ कि सयुकत राष्ट्र-घपर हमारे विरुद्ध प्रभाव पड़े।” इस सवालका 
लवा-चौडा जवाब देनेकी जरूरत थी। दुनियाकी .हकूमतो और दुनियाके 
लोगोको जहातक में जानता हूं में यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि उप- 
वासका असर अच्छा ही हुआ है। वाहरके तोग, जो हिंदुस्तानके 
वाकयथातको निष्पक्षतासे देख सकते हें, मेरे फाकेका उल्दा अर्थ नहीं 
लगाएगे। फाका यूनियनके और पाकिस्तानके रहनेवालोंसे पागलपनको 
छुडानेके लिए है। 

अगर पाकिस्तानमें मृसलमानोंकी अकसरियत सीधी तरहसे न 
चले , वहाके मर्द और औरतें गरीफ न वनें तो यूनियनके मुसलमानोंको 
बचाया नही जा सकता । मगर मुझे खुणी हैँ कि मृदुला वेचके कलके सवालपर 
ऐसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोंकी आंखे खुल गई हैँ और वे 
अपना फर्ज समभने लगे हं। 

सयुक्त राप्ट्रस्नथ यह जानता है कि मेरा फाका उसे ठीक निर्णय 
करनेमें मदद देनेवाला है, ताकि वह पाक्स्तिन और हिंदुस्तानका उचित 
पथ-प्रदर्गन कर सक्े। 


छ्ण्८ प्रार्थवा-प्रवचत 


+ ११० $ 
१६ जनवरी १६४८ 

भाइयों और बहनों, 

पक्के आजा तो नही थी कि आज भी में वोल सकगा, लेकिन यह 
सुनकर आप खुश होगे कि कल मेरी आ्रावाजमें जितनी शक्ति थी उससे 
आज ज्यादा महसूस करता हु। इसका मतलब तो यही किया जाय कि 
ईइ्वरकी बडी कृपा है। चौथे रोज मुझमें (पहले ) जव मेने फाका किया 
तव इतनी शक्ति नदी रहती; लेकिन झ्राज तो हूँ। मेरी उम्मीद तो ऐसी 
है कि भ्रगर श्राप सव लोग आात्म-शुद्धि करनेका यज्ञ करते रहेंगे तो वोलनेकी 
भेरी शक्ति श्राखिरतक रह सकती है। में इतना तो कहुगा कि मुर्भे किसी 
प्रकारकी जल्दी नहीं है। जल्दी करनेसे हमारा काम नहीं बनता है। में 
परम शातिमे ह। में नही चाहता कि कोई अधूरा काम करे और मृभे सुना दे 
कि ठीक हो गया हैँ । सारा-का-प्तारा जब यहा ठीक होगा तो सारे हिंदुस्तानमे 
ठीक होगा। इसलिए में समभता हू कि जब इदें-गिर्दमे, सारे हिंदुस्तानमे 
और सारे पा किस्तानमें , जाति नहीं हुई है तो मुझे जि रहनेमें दिलचस्णी 
नही है। यह इस यज्ञके माने हूं। 


(लिखित संदेज्ष) 


किसी जिम्मेदार हकूमतके लिए सोच-समककर किए हुए अपने किसी 
फैसलेको बदलना श्रास्तान नहीं होता। मगर तो भी हमारी हकूमतने, 
जो हर मानेमे' जिम्मेदार हकमत है, सोच-समभकर भर तेजीसे अपना 
तय किया हुआ फैसला बदल डाला है। 

उनको काव्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक और कराचीसे लेकर 


* पाकिस्तानका जो पचपन करोड़ रुपया निकलता था उसे भारत- 
सरकारते काइमीरका मामला त्थ हो जानेपर दिलानेका निवपचय किया 
था। गांधोजीके उपवास प्रारंभ करते ही भारत सरकारने उसे दे देनेका 
फंसला कर लिया। 
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डिबरूगढतक सारे मुल्कको मुवारकवाद देता चाहिए। में जानता हू कि 
दुनियाके सब लोग भी कहेंगे कि ऐसा वडा काम हमारी हक्‌मतके जैसी 
बडे दिलवाली हकूमत ही कर सकती थी। इसमें मुसलमानोको सतुष्ट 
करनेकी वात नही है। यह तो अपने आपको सतुष्ट करनेकी बात है। 
कोई भी हकूमत, जो बहुत बडी जनताकी प्रतिनिधि है, वेसमक जनतासे 
तालिया पिटवानेके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती है। जहा चारों 
तरफ पागलपन फैला हुआ है, वहा श्राकर वडे-से-बडे नेता वहादुरीसे अपना 
दिमाग ठडा रखकर जो जहाज चला रहे हे क्या उसको ड्बनेसे न - 
बचावे ? ३ 

हमारी हकूमतने क्यो यह कदम “उठाया ? इसका कारण मेरा 
उपवास था। उपवाससे उनकी विचारधारा ही वदल गई। उपवासके 
बिना वे, कानून जितना उनसे करवाता, उतना ही करनेवाले थे। मगर 
हिंदुस्तानकी हकूमतका यह कदम सच्चे मानेमे दोस्ती बढाने और मिठास 
पैदा करनेबाली चीज है। इससे पाकिस्तानकी भी परीक्षा हो जायगी। 
नतीजा यह होना चाहिए कि न सिर्फ काइ्मीरका, वल्कि हिंदुस्तान और 
पाकिस्तानमे जितने मतभेद हे सबका सम्मानजनक आपस-आपसमे 
फंसला हो जावे। आजकी' दुइ्मनीकी जगह दोस्ती ले। न्याय कानूमसे 
बढ जाता है। अग्रेजीमे एक घरेलू कहावत है, जो सदियोसे चली आई है, 
उसमे कहा है कि जहा मामूली कानून काम नही देता, वहा न्याय हमारी 
मदद करता हूँ। बहुत वक्‍त नहीं हुआ जब कानूनके लिए और च्यायके 
लिए वहां भ्रलग-अलग कचहरिया हुआ करती थी। इस तरहसे देखा जाय 
तो इसमें कोई शक नही कि हिंदुस्तानकी हकमतने जो किया है वह सव 
तरहसे ठीक है। भ्रगर मिसालकी जरूरत है तो मेकडॉसल्ड एवार्ड (निर्णय) 
हमारे सामने है। वह सिर्फ मेकडॉनल्डका निर्णय न था, वल्कि सारे ब्रिटिश 
भत्रिमडलका और दूसरी गोलमेज परिषदके भ्रधिकतर सदस्योका भी 
निर्णय था। मगर यरवदाके उपवासने तो रातो-रात वह निर्णय बदल दिया । 
मुझे कहा गया कि यूनियनकी हकूमतके इस वडे कामके कारण तो अ्व में 
अपने उपवासको छोड दू। काश कि में अपने दिलको ऐसा करनेके लिए 
समझा सकता। 


३१० धार्यना-अवचन 


पं जानता है कि उन डाक्टर लोगोंकी चिता जो ऋपनी इच्छ 
में जानता हूं कि उन डाक्टर लोगोकी चिता जो अपती इच्छाने 





6 
जज 


थी करके मेरी देख-भाल कर रहे हैं, जैसे-बैंपे-उपवास संदचा होत 
काफी त्याग करके मेरी देख-भाल कर रह हैं, जच-बन-उपबाद्त बता हाता 
8 पे जाती पक अप उ्डज तरहसे काम ्ज्ञील वतायस> ॥ अटस>+ ४: 
जाता हू, वहुता जाता हूं। गूरढ ठाक तरहस काम चहा करत। उन्हें इच्त 
चीजका इतना खत्तरा नही कि आज मर जाऊया, नगर उपवास लंदा जला 
तो हमेगाके लिए मरीरकी मशीनको जो नुकसान पहुकेगा, उससे के डरते 
हैँ। मगर डाक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों व हों. मेने उनकी सलाह 
उपवास शुरू नही किया। मेरा रहनमा और मेरा हकीोम एकमात्र ईश्वर 
रहा 2 हस्त क़र्भ थे गलती ++ 55] क्रर्ता 25 सर्वेधक्ष्तिनान न्ब्ज्ण ट अगर ० बा >> 7+>3० 
हा है, वहूं कभा चलता चहां करता। वह सवनाक्षनान हैं । अगर उस मरे 
स्् कमजोर र गरीरसे भिजप+ +स+ ओर काम बजा होगा जज लता नम लोग ज््छ 
इस कमजोर चरीरतसे कुछ और काम लेना होगा तो डाक्टर लोग कुछ भी 
प ० किम हि ईब्वरके हायोमें हूँ इसलिए 2, ०-2 आना न बचरना 
कह वह मूक बचा लगा। में इब्वरक हावाम हू । इसालए में आजा कर 


हि 


हूं कि श्राप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका डर है, न अपंग होकर जिच्य 











| 
का 6 


च्द 


प 


डाक्टरोकी इस चेतावतीके परिणामस्वरूप लोगोंकों तेजीके साथ मिलकर 





काम करना च्राहिए। इतनी मेहनतसे ऋजादी पानेके वाद हमे व्ह्ादुर को 
होना ही चाहिए । बहादुर लोग, जिनपर दुष्मनीका चक होता हैं उनपर 


भी विष्वास रखते है। वहादुर लोग अविव्वासको अपनी चानके खिलाफ 
समभते है। अगर दिल्‍लीके हिंदू, मृतलमान और निखोमे ऐनी एकदा 
स्थापित हो जाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानके वाकी हिस्तोंमें आग 

भड़के तो भी दिल्ली झात रहे तव मेरी प्रतिन्ना पूरी हो जायगी। रूच- 
किस्मतीसे हिद्ुस्ताव और पाकिस्तान दोनों तरफके लोग 
समझ गए लगते हे कि उपवासका अच्छे-मे-अच्छा जवाब यही हैं कवि दोनों 
उपनिवेशोमे ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर घर्मके लोग दोनों तरफ बिना क्िनी 
खतरेके झ्ा-जा सके और रह सके। आत्म-शद्धिके लिए इतना तो क्न-से- 
कंस होना ही चाहिए। 


हिंदुस्तान और पाकिस्तावके लिए दिल्‍्लीपर बहत ज्यादा बोझ डालना 


ब्झा 
श्न 
| 
श्प्प 
न 
रु! 
ज्न्कह 
न्न 


ठीक न होगा यनियनके रहनेवाले शखिनं अम आखिर ग् इन्सान हूँ हमारी 
के ने होगा। यूनियनके रहवेवाले भी आख़िर तो इन्सान हूँ। हमार 
हकूमतने लोगोके नामसे एक वहुत बड़ा उद्यर कदम उठाया हैं और उत्तको 


उठाते समय उसकी कीमतका लयालतक नहीं किया। इसका जवाब पाक्षि- 
स्तान क्या देगा ? इरादा हो तो रास्ते 


न 


तो उच्चतत बे मगर क्या न 
तो बहुत हैं। मयर क्या इरादा है ? 


। 
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२११ ६ 


१७ जनवरी १६४८ 


भाइयो और वहनो, 

ईश्वरकी ही कृपा है कि श्राज पाचवा दिन है तो भी में बगैर 
परिश्रमके आपको दो शब्द कह सकता हू । जो मुझको कहना हे वह तो मेले 
लिखवा दिया हैं, जिसे प्रार्थना-सभामे सुशीला वहन सुना देगी। 

इतना हैँ कि जो कुछ भी आप करे, उसमे परिपूर्ण शक्ति होनी 
चाहिए। अगर यह नही है तो कुछ भी नही हैं। अगर आप मेरा खयाल 
रखें कि इसे कैसे जिंदा रखा जाय तो बड़ी भारी गलती करनेवाले है। 
मुझको जिंदा रखना या मारना किसीके हाथमे नहीं है। वह ईदवरके 
हाथमें है। इसमें मुफे कोई जक नहीं है। किसीको भी शक नहीं होना 
चाहिए। 

इस उपवासका भतलव यह है कि श्रत करण स्वच्छ हो और 
जाग्रत हो। ऐसा करे तभी सबकी भलाई है। मुझपर दबाकर झ्राप कुछ 
ने क्रीजिए | जितना दिन उपवासका काट सकता हु काटूगा। ईश्वरकी इच्छा 
होगी तो मर जाऊगा। 

में जानता हू कि मेरे काफी मित्र दु खी है, श्रौर सव कहते है कि भ्राज 
ही उपवास क्यो नहीं छोडा जाय। आज मेरे पास ऐसा सामान नही है। 
ऐसा मिल जाय दो नही छोडनेका अआ्ाग्रह नही करूगा। अहिंसाका नियम है 
कि मर्यादापर कायम रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। नम्र 
होता चाहिए। में जो कह रहा हूं उसमें अभिमान नहीं है। बुद्ध प्यारसे 
कह रहा हू। ऐसा जो जानता है वही रहनेवाला है। 


' (लिखित संदेश्ञ) 
में पहले भी कह चुका हु और फिरसे दोहराता हू कि फाकेके 
दवावके नीचे कुछ भी न किया जाय । मेने देखा है कि फाकेके दवावके 
चीचे कई बाते कर ली जाती है और फाका खत्म होनेके बाद मिट जाती 
है) अगर एंसा कुछ हुआ तो बहुत बुरी बात होगी। ऐसा कभी होना ही 


३१२ प्रार्थना-प्रदचन 


नही चाहिए। आध्यात्मिक उपवास एक ही आशा रखता है, वह है दिलकी 
सफाई। अश्रगर दिलकी सफाई ईमानदारीसे की जाय तो जिस कारणमे 
सफाई की गई थी वह कारण मिट जानेपर भी सफाई नहीं मिटती। किसी 
प्रियजनके आनेके कारण कमरेमे सफेदी की जाती है तो जब वह आकर 
चला जाता है तो सफेदी मिट नहीं जाती। यह तो जड वस्तुकी बात है। 
कुछ असेके वाद सफेदी-मिटने लगती है श्लौर फिरसे करवानी पडती है। 
दिलकी सफाई तो एक दफा हो गई तो मरनेतक कायम रहती हैँ । फाके- 
का दूसरा कोई योग्य मकसद नही हो सकता। 

राजा, महाराजा और झ्ाम लोगोके तारोका ढेर वढ रहा है। 
पाकिस्तानसे भी तार भरा रहे हँ। वे अच्छे हे, मगर पाकिस्तानके दोस्त 
श्र शुभचितककी हैसियतसे में पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको 
पाकिस्तानका भविष्य वनाना है उनको कहना चाहता हु कि शझगर उनका 
जमीर जाग्रत न हुआ भौर अगर वह प्यकिस्तानके युनाहको कबूल नहीं 
करते तो पाकिस्तानकी कभी कायम नहीं रख सकेगे। इसका यह मतलब 
नहीं कि में यह नही चाहता कि हिंदुस्तानके दोनों टुकड़े अ्पती खुजीसे 
फिरसे एक हो। मगर में वह साफ कर देना चाहता हू कि जबरदस्तीसे 
मिटानेका मुझे खयालतक नहीं आ सकता। में उम्मीद रखता हू कि मृत्यु- 
दशय्यापर पड़े मेरे यह वचन किसीको चुभेगे नहीं । में उम्मीद रखता हू कि 
सव पाकिस्तानी यह समझ जायग्रे कि अगर कमजोरीकी वजहसे या उनका 
दिल दुखानेके डरसे मे उसके सामने अपने दिलकी सच्ची बात दे रखू तो 
में अपने प्रति और उनके प्रति झूठा सावित होऊगा। अगर मेरे हिसावमे 
कुछ गलती रही हो तो मुझे बताना चाहिए। में वायदा करता हू कि 
अगर में गलती समझ गया तो अ्रपना वचन वापस लेलूगा। मगर जहातक 
में जानता हू, पाकिस्तानके गुनाहके बारेमे दो विचार हो ही नहीं 
सकते । 

मेरे उपवासको किसी तरहसे भी राजनैतिक न समझा जाय। 
यह तो अतरात्माकी जवरदस्त श्रावाजके जवाबसे धर्म समककर किया 





विवेक । 
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त 


गया हैं। महायातना भुगतनेके वाद मेने फाका कस्नेका फैसला किया। 
दिल्‍लीके मुसलमान भाई इस बातके साक्षी हेँ। उनके प्रतिनिधि करीब- 
करीव रोज मुझे दिनभरकी रिपोर्ट देने आते हे। इस पवित्र मौकेपर मेरा 
उपवास छुडवानेके हेतु मुझको धोखा देकर राजा, महाराजा, हिंदू, सिख 
और दूसरे लोग न श्रपत्ती खिदमत करेगे, न हिंदुस्तानकी । वे सव समझ ले 
कि में कभी इतना खज नहीं रहता, जितना कि आत्माकी खातिर उपवास 
करते वक्‍त । इस फाकेसे मुझे हमेजासे ज्यादा खुशी हासिल हुई हैं। किसीको 
इसमें विष्न डालनेकी जरूरत नद्ीी है । विष्य इसी शर्तंपर डाला जा सकता 
हैँ कि ईमानदारीसे आप यह कह सके कि आपने सोंच-समक्कर जैतानकी 
तरफसे मुह फेर लिया है भौर ईव्वरकी तरफ चल पड़े है। 


४ २१२६ 


१८ जनवरी १९४८ 

भाइयों झौर बहनों, 

मेने थोडा तो लिखवा दिया हैँ। वह सुशीला बहन आप लोगोको 
सुता देंगी। 

भ्राजका दिन मेरे लिए तो है, आपके लिए भी मगल-दिन माना 
जाय। कसा अच्छा हें कि आज ही गुरु गोविदर्सिहुकी जर्न्म-तिथि हैं। उसी 
शुभ तिथिपर में आपलोगोकी दयासे फाका छोड़ सका हू। जो दया आप 
लोगोसे--दिल्लीके निवासियोसे, दिल्‍लीमे जो दु खी शरणार्थी पड़े हे, 
उनसे, यहावी हकूमतके सब कारोबारसे --मुझे मिली है उसे, मुझे लगता 
है, कि में जिदगीभर भूल नही सकूगा। कलक्तेमे ऐसे ही प्रेमका अनुभव 
मेने किया। यहांपर में कैसे भूल सकता हूं कि शहीद साहबने कलकत्तेमें 
वडा काम किया। अगर वह नही करते तो मे ठहरनेवाला नही था। भर्ह 
साहवके लिए हम लोगोके दिलमे बहुत जक्‌क' थे। अभी भी है । उससे हमको 


*संदेह। 
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ँ 





क्या ? आ्राज हम सीखे कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उप्तसे हमको 
दोस्ताना तौरसे काम करना हुँ। हम छिसीके साथ किसी हालतमें दुब्मनी 
नही करेगे, ढोस्ती ही करेगे । गदहदीद साहब और दूसरे चार करोड़ मुसल- 
मान पड़े हैं। वे सव-क्षे-सत्र फरिच्ते तो है ही नहीं। ऐसे ही सब हिंदूँ और 
सिन भी फरिच्ते थोड़े ही है ! अच्छे और व॒रे हममे हे; लेकिन बुरे कम है । 
हमारे यहां जिसकों हम जरायम पेशा जातियां कहते है, वे भी पड़ी है। 


ब्ध 


हमारे ण्हां जिनको जंगली जातियां कहते हे, वे भी पड़ी हें। उत सबके 
साथ मिल-जुलकर रहना है। 


मुसलमान ग्ड़ी कौम है, छोटी कौम नही हैँ। यही नहीं है, सारी 
दुनियामे पडी हूं। अगर हम।ऐसी उम्मीद करे कि सारी दुनियाके साथ 


गज 


थे 


हम मित्र-भावसे रहेंगे, दोस्ताना तौरसे रहेगे तो क्या वजह हैँ कि हम बहांके 
जो मुसलमान हैँ उनसे दुब्मनी रखें? 

में भविष्यवेत्ा नही हूं। फिन भी मुझे ईब्वरने अकल दी है, मूस्क्तो 
ईश्वरने दिल दिया हैं। उन दोनोंको टटोलता हु और आपको भविष्य सुनाता 
हुँ कि अगर हम किसी-न-किसी कारणसे एक दृसतरेसे दोस्ती न कर सके, 
वह भी यहाके ही नहीं, पाकिस्तानके और सारी दुनिवाके मुसलमानोसे 
दोस्ती न कर सके, तो समझ ले, इसमें मूफे कोई जक नही है कि हिंदुस्तान 
हमारा नही होगा, पराया हो जावगा, गुलाम हो जायया। पाकिस्तान युलाम 
होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो भ्राजादी हमने पाई हुँ उसे हम को 
देंठेगे। 
आज इतने लोगोने आज्ीर्वाद दिए हे । सुनाया है कि हम सब 
सिर भाई 


हिंदू, सिझ, मुसलसान भाई-भाई वनकर रहेंगे और किसी भी हालतमे, 
कोई भी कुछ कहे, दिल्‍्लीके हिंदू, सिख, मुसलमान, पारझी, ईसाई सब 


जा जे 


जो बहांके वाणिदे हे और सब वरणार्थी हे वे भी दुब्मनी नही करनेवाले 
हैं । यह थोड़ी बात नही है । इसके माने बह हैं कि अवसे हमारी कोनिय ग्ह्‌ 
रहेगी कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमे जितने लोग पड़े हें वे सब 
एक मिलकर रहेयें। हमारी कमजोरीके कारण भले ही हिदुत्तानके दो 
टुकड़े हो गए, लेकिन वे भी दिलसे मिलाने है । अयर इस फाकेके छटनेका 
यह अर्थ नही हूँ तो बड़ी वम्रतासे कहूंगा कि यह फाका छुड़वाकर आपने 
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कोई अच्छा काम नही किया है, कोई काम ही नही किया। अ्रभी फाकेकी 
आत्माका भमलीभाति पालन होना चाहिए | भेंद क्यो हो ? जो दिल्लीमे हो, 
चही सारे यूनियनमे हो और जो सारे यूनियतमे होगा तो पाकिस्तानमें 
होना ही है, इसमे श्राप शक न रखे। आप न डरे, एक बच्चेकों भी 
डरनेका काम नहीं। आजतक हम, मेरी निगाहमे, शैत्नानकी ओर जाते 
थे। झाजसे में उम्मीद करता हू कि हम ईइवरकी भ्रोर जाना बूुरू करते 
है। लेकिन हम तय करे कि एक वक्‍त हमने अपना चेहरा, मुह ईब्वरकी 
ओर रखा तो वहासे कभी नहीं हटेगे । ऐसा हुआ तो सारे हिंदुस्तान, 
पाकिस्तान, दोनों मिलकर इस सारी दुनियाकों ढाक सकेंगे, सारी 
दुनियाकी सेवा कर सकेगे और सारी दुनिणको ऊची ले जा, सकेगे। में 
और किसी कारणसे जिंदा रहना नही चाहता हु | इन्सान जिंदा रहता है 
तो इत्सानियतको ऊचा उठानेके लिए। ईश्वर और खुदाकी तरफ जाना 
ही इन्सानका फर्ज है । जवानसे ईश्वर, खुदा, सतश्री अकाल कुछ भी' 
नाम लो, वह भूठा है अगर उनके दिलमे वह नाम नही है । सग एक ही 
हस्ती है तो फिर कोई कारण नही है कि हम उस चीजको भूल जाय॑ 
और एक दूसरेको दुद्भान माने | 

भ्राज तो में आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नही हु, लेकिन आजके 
दिनसे हिंदू निर्णय कर ले कि लडेगे नहीं। में चाहुगा कि हिंदू कुरान 
पढे, जैसे वे भगवद्गीता पढते है । सिख भी वही करे । और में चाहगा कि 
मुस्लिम भाई-वहन भी अपने घरोमे ग्रथ साहब पढे, उनके माने 
समभझे। जैसे हम अपने धर्मको मानते हे, वैसे दूसरेके धर्मको भी 
माने। उर्दू-फारसी किसी जवानमें भी वात लिखी हो, अच्छी वात 
तो अच्छी बात है। जैसे कुरान शरीफ वैसे गीता और ग्रथ साहब हे । 
मेरा मकसद यही है। चाहे आप मानें या न माने, अभीतक में ऐसा 
करता रहा हू। में आपको कहुगा और दावेसे कहंंगा कि मे पत्थरकी पूजा 
नही करता हू। मगर में सवातनी हिंदू हु। पत्थरकी पूजा करनेवालोंसे 
में नफरत नहीं करता। खुदा पत्थरमें भी पडा है। जो पत्थरकी 
पूजा करता है वह उसमे पत्थर नहीं, खुदा देखता है । पत्वरमे 
ईश्वर न माने तो कुरान शरीफ खुदाई किताव है, यह क्यो माना जायगा ? 
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तो यह क्‍या बुतप रस्ती नही है ? दिलोंमे भेद न रखे तो हम सब यह सीख 
सकते है। ऐसा हो तो फिर यह नही होगा कि यह हिंदू है, यह सिख है, यह 
मुसलमान है। सब भाई-भाई है, मिल-जुलकर रहनेवाले है। ऐसा होना 
आहिए। फिर ट्रेनमे आज जो अनेक किस्मकी परेशानी होती है-लबड्का 
फेक दिया जाता है, आदमी फेंक दिया जाता है, भौरते फेक दी जाती हे, 
बहु सव मिट जायगा, हर कोई झासानीसे हर जगह रह सकेंगे, कही किसीको 
डर न होगा। यूनियन ऐसा बने । पाकिस्तान भी ऐसा होना चाहिए। » 
मुझको तबतक परम जाति नहीं होनेवाली हे जबतक यहाके शरंणोर्थी, 
जो पाकिस्तानसे दुखी होकर आए है, अपने घरोको वापस न जा सके 
और जो मुसलमान यहासे हमारे डरसे, मार-पीटसे भागे है और जो वापस 
झाना चाहते है वे श्ारामसे यहा त रह सके । 

बस इतना ही कहूृगा। ईग्वर हम सबको, सारी दुनियाकों अच्छी 
अक्ल दे, सन्‍्मति दे, होशियार करे और अपनी शोर खीच ले, जिससे 
हिंदुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो । 


(लिखित संदेश) 


मेने यह उपवास सत्यके, जिसका परिचित नाम ईश्वर है, नामपर 
किया था। जीने-जागते सत्यके विना ईश्वर कही नही है । ईश्वरके नामपर 
हम भूठ बोले हूँ, हमने वेरहमीसे लोगोकी हत्याए की हे और इसकी भी 
परवाह नही की कि वे अभ्रपराधी हे या निर्दोष, मर्द है या औरतें; बच्चे 
है या बूढे ! हमने अपहरण व बलात्‌ घर्म-परिवर्तत किए हे और हमने 
यह सब बेहयाईसे किया है। में नही समझता कि किसीने यह काम सत्यके 
नामपर किए हों। इसी तामका उच्चारण करते हुए मेने उपवास तोडा 
है। हमारे लोगोका दु ख भ्रसह्मय था । राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू हिंदुओ, मुसल- 
मानो व सिखो, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयक्‍्सेवक सघ व शरणाथियोक्ते 
सौसे अधिक प्रतिनिधियोको लेकर मेरे पास आए। इन प्रतिनिधियोके 
दलमे पाकिस्तानके हाई कमिइनर जाहिदहुसैन साहव, दिललीके कमिश्नर 
व डिप्टी कमिश्नर और भ्राजाद हिंद फौजके जनरल झाहतवाज भी शामिल 
थे। तेहरूजी भी एक मूर्तिकी तरह चुपचाप मेरे पास बैठे हुए थे और ऐसे 
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ही मौलाना आजाद | राजेन्द्र वावूते एक दस्तावेज पढ़कर सुनाया, जिसपर 





* वह शांति-्रतिज्ञा, जिसपर हिंदुओं, लिखों व मुसलमादोंके सौदे 
अ्रधिक प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किए और जिसपर गांधीजीने उपवास 
समाप्त किया, इस प्रकार हँ-- 

हम यह घोषित करना चाहते ह॑ कि हमारो दिली खाहिद् हूँ कि 
हिंकू, मुप्ततमान और सिख और दूसरे घर्मके सब माननेवाले फिरसे 
झपतसमें मिलकर भाई-भाईकी तरह दिल्लीमें रहें और हम उनसे यह 
प्रतिज्ञा करते हूं कि मुसलमानोकी जान, धत्र और घर्मकी हम रक्षा 
करेंगे श्लौर जिस तरहकी घटनाएं यहां पहले हो गई है, उनको फिर न 
होने देंगे। 

१. भांघीजीको हम इत्मीनान दिलाना चाहतेहे कि जिस तरह व्वाजा 
कृतुब॒द्दीनके उसंका मेला पहले हुआ करता था, बैसे ही अब भी होगा । 

२. जिस तरह मुसलमान दिल्लीके सभी मुहल्लोंमें और खाल तौर- 
पर सब्जीमंडी, करोलबाग और पहाड़गंजमें आ्राया-जाया करते थे, वैसे 
ही बेखटके और बेखतरे फिरसे आ-जा सकेंगे । 

३. उन सस्जिदोक्षो, जितको मुसलमान छोड़कर चले गए हूँ, या 
जो हिंदुओं और सिद्धोंके कब्जेमें हे, वापिस दे देंगे। जिन जगहों- 
को खास मुसलमानोंके बसनेंके लिए गवर्नमेंटने रख छोड़ा है; उनपर 
जोर-जबद्दस्तीसे कब्जा करनेकी कोशिश नहीं की जायगी। 

४. जो मुसलमान दिल्‍्लीसे बाहर चले गए हे, वे श्रगर वापिस आना 
चाहें तो हमारी तरफले कोई बाधा व दी जायगी और सुसलमान अपने 
कारवार जिस तरहसे करते थे, करने पाएंगे । हम यह इत्मीनान दिलाना 
चाहते हे कि ये सब चीजें श्रपनी कोशिशसे पूरी करेंगे शौर सरकारी पुलिस 
या फोजकी ताकत इसकी खातिर इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । 

४» महात्माजीसे हमारा अनुरोध हु कि वें हमारी वातोंपर चिइवास 
करके अपना उपवास छोड़ दें और जिस तरह आजतक देशके रहनुमा 
रह्‌ हैं बने रहें ॥ 
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आगत प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर थे । इस दस्तावेजद्वारा मुफसे कहा गया कि 
उनपर अधिक चिताका दवाव न डाला जाय और मे अपना उपवास तोड़- 
कर उनके दु खका अत कर दूं। पाकिस्तान व भारतीय यूनियनसे भी 
मेरे पास तार-पर-तार आए थे कि में उपवास तोड दू । में इस सव मित्रोकी 
सलाहका विरोध न कर सका | में उनकी इस प्रतिज्ञापर अविश्वास नहीं 
कर सका कि हर हालतमे हिंदुओ, मुसलमानों, सिखो, ईसाइबों यापारसियों 
व यहूदियों सवमें मित्रता रहेगी और इस मित्रताको कभी भग नही किया 
जायगा। इस दोस्तीको तोड़नेका मतलव राष्ट्रकों तोड़ना होगा। 
जब में यह लिख रहा हूं, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवनकी 
कामनावाले तारोका तांता लगा हुआ हैँ। ईश्वर मुझे काफी सेहत और 
विवेक दे जिससे मे मानव-जातिकी सेवा कर सक्‌ | यदि यह आच्वासन, 
जो आज मुझे दिया गया है, पूरा हो जाता है तो में आपको विष्वास दिलाता 
हूं कि में चौगुनी शक्तिसे प्रार्थवा करूगा कि वह मूझे अपनी पूरी जिंदगी 
जीने दे और में अततक मानव-जातिकी सेवा करू | विद्वानोंका मत हैं 
कि पूरी उम्र कम-से-कम १२५ वर्ष हैं और कुछ लोग १३३ वर्ष कहते हे । 
भेरी प्रतिज्ञा पूरी होनेमें जितना समय लगनेकी भ्रात्रा थी वह दिल्‍लीके 
नागरिकोंकी, जिनमे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्ववसेवक सघके नेता भी 
सम्मिलित हे, सदृभावनाके कारण उससे पहले पूरी हो गई । मुझे पता चला 
हैँ कि कलसे हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग भी मेरी सहानुभूतिमें उप- 
वास कर रहे हे। तो ऐसी हालतमे इसका परिणाम दूसरा निकल ही नहीं 
सकता था। हजारो व्यक्तियोते मेरे पास लिखित आइवासन भेजें हे कि 
लोगोके दिलोमे परिवर्तन हो गया है और वे सवको भाई मानते है। सारी 
दुनियासे मेरे पास आजीर्वादके तार आए है । क्या इस वातका इससे अच्छा 
कोई सबूत हो सकता हूँ कि मेरे इस उपवासमे ईब्वरका हाथ था ? लेकिन 
मेरी प्रतिज्ञाके शब्दोके पालनके वाद उसकी आत्मा भी है, जिसके पालनके 
विना शब्दोका पालन बेकार हो जाता है। मेरी प्रतिज्ञाका उद्देश्य यूनियन 
तथा पाकिस्तानमें हिंदू, मुस्लिम, सिखमे मित्रता स्थापित करना है। यदि 
यूनियन (हिंदुस्तान) में ऐसा हो जाता हूँ तो जैसे रातके वाद दिन होता 
है वेसे ही पाकिस्तानमे भी ऐसा होना ही चाहिए । यदि यूनियनमे अधेरा 
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हो तो पाकिस्तानमे उजालेकी आशा करना मू्खता है, कितु यदि यूनियनमे 
रात मिट जानेका कोई शक नही रह जाता तो पाकिस्तानमे भी रात मिट- 
कर ही रहेगी। पाकिस्तानसें बहुतसे संदेश आए हे। उनमेसे एकमे भी 
' इस बातका विरोध नहीं किया गया है। ईव्वरसे मेरी प्रार्थना है कि जिस 
तरहसे इन छ दिनोतक हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसी तरह आगे भी 
हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहे। 


छ + ११३: 
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भाइयो और बहनो, 

सारी दुनियासे हिंदुस्तानियों और दूसरे लोगोने मेरी सेहतके बारेमें 
चिंता और शुभेच्छा बतानेवाले अनेक तार भेजे हे। उनके लिए में उन 
सब भाई-बहनोका आभार मानता हू।ये तार जाहिर करते हे कि भेरा 
कदम ठीक था। मेरे मनमे तोइस वारेमें कोई झक था ही नहीं। 
जिस तरहसे मेरे मममे कोई शक नही कि ईइवर है और उसुका सबसे 
तादृश्य नाम सत्य है, उसी तरहसे भेरे दिलमें कोई णक नहीं हे कि मेरा 
फाका सही था। अब मुवारकवादके तारोका ताता लगा है। चिताका बोक 
हल्का होनेसे लोग आारामकी सास लेने लगे हे। मित्रगण मुझे क्षमा करेगे 
कि में सवको अलग-अलग पहुच नहीं मेज सकता, ऐसा करना नामुमकिन 
है। में यह भी श्राशा रखता हू कि तार भेजनेवाले पहुचकी आशा भी नही 
रखते होंगे। * 

तारोके ढेरमेसे में दो तार यहा देता हु। एक पश्चिमी पजावके 
प्रधान मत्रीका है और दूसरा भोपालके नवाव साहवका | उन लोगोका आज 
लोग काफी अ्रविश्वास करते हे। तार तो झ्ाप सुनेंगे ही। उस बारेमे मे 
कुछ कहना नहीं चाहता। अगर ये तार उनके दिलोके सच्चे भावको 
जाहिर करनेवाले न होते तो क्यो वे उपवास जैसे पवित्र और गभीर मौके- 
पर मुझे तार भेजनेकी तकलीफ उठाते ? 
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भोपालके नवाव साहब अपने तारमे लिखते हें . 

“सब कौमोके दिली मेलके लिए आपकी अपीलको हिंदुस्तानके दोनो 
हिस्सोंक्रे सव श्ातिप्रिय लोग जरूर मानेगे। इसी तरहसे, हिदुस्तानके दोनों 
हिस्पोंमे दोस्ती और समझौता होने की इस अ्रपीलको भी सब लोग जरूर 
मानेगे। खुशकिस्मतीसे इस रियासतमे, पिछले सालमे हमारी कठिनाइयों- 
का सामता हम सब कौमोके समभौते, प्रेम और मेलके उसूलपर कर सके 
हैं | नतीजा यह है कि इस रियासतमे शाति-भग करनेवाला एक भी किस्सा 
नहीं वना। हम झापको यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी पुरी ताकतसे 
इस मेल-जोल और मित्र-भावको बढानेकी कोशिश करेंगे ।” 

पर्चिमी पजावके प्रधान मत्रीका तार भी में पूरा-पुरा देता हू। वे 
लिखते है - 

“आपने एक भले कामको वढानेके लिए जो कदम उठाया हूं, 
परिचमी पजाबकी वजारता उसकी तहेविलसे' तारीफ करती' है और सच्चे 
हृदयसे उसकी कदर करती है। इस वजारतने अ्रकलियतोकी जान-माल 
और इज्जत बचानेके लिए, जो भी हो सके वह करनेका उसूल हमेणा अपने 
सामने रखा है । यह्‌ वजारत मानती है कि भ्रकलियतोको अन्य नागरिकोके 
बराबर हकु मिलने चाहिए। हम आपको यकीन दिलाते है कि यह वजारत 
इस नीतिपर अब और दुगने जोरसे श्रमल करेगी। हमे यही फिकर है कि 
हिंदुस्तानके भूखण्डमे एक जगह फौरन हालत सुधरे, ताकि श्राप अपना 
उपवास छोड़ सके। आपके-जैसी कीमती जिदगीको बचानेके लिए इस 

सूबेमे हमारी कोशिशमे कोई कसर नही रहेगी।” 

आजकल लोग विना सोचे-समभझे नकल करने लगते है। इसलिए 
मूझे चेतावनी देनी होगी कि कोई इतने ही समयमे इस तरहके परिणामकी 

आशा रखकर इस तरहका उपवास शुरू न करे। झगर कोई करेगा तो 
उसे निराश होना पडेगा और ऐसे अचूक और शाइवत उपायकी वदनामी 
होगी। उपवासकी शर्तें कडी हैँ। अगर ईश्वरमे जीता-जागता विश्वास 
नही है और अतरात्मासे श्रावाज, ईश्वरीय हुकम नहीं निकलता है तो 


* संत्रि-मंडल; * हृदयसे; * सिद्धांत । 
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उपवास करना फिजूल है। तीसरी शर्त भी लगानेकी इच्छा होती है, मगर 
इसकी जरूरत नहीं है । ईंइबरका हुकम तभी मिल सकता हैँ जब 
उपबासका मकसद सच्चा हो, सही हो भौर बामौका' हो। इसमेंसे यह 
भी निकलता है कि ऐसे कदमके लिए पहलेसे लवी तैयारी करती पड़ती 
है, इसलिए कोई झटसे उपवास करने न बैठे। 

दिल्‍लीके शहरियोके सामने और पाकिस्तानसे आए हुए दु.खी 
लोगोके सामने बहुत बड़ा काम है। उनको चाहिए कि पूरे विश्वासके 
साथ आपस-आपसमे मिलनेके मौके ढूढे। 

कल वहुत-सी मुसलमाच वहनोंसे मिलकर मुझे निहायत खुशी 
हुई। मेरे साथकी लडकियोने मुझे वताया कि वे विरला हाउससे बैठी हुई 
हैं, मगर जानती नही कि अदर आए या नश्माएं। उनसेंसे श्रधिकतर पर्देमे 
थीं। मैने उन्हें लानेंके लिए कहा और वे भ्राईं । मैने उनसे कहा कि बे 
अपने पिता और भाईके सामने पर्दा नही रखती तो मेरे सामने क्‍यों ? 
फौरन हरएकने पर्दा निकाल दिया। यह पहला मौका नही है कि मेरे 
सामने पर्दा निकाला गया है। मे इस वातका जिकर यह वतानेंके लिए 
करता हू कि सच्चा प्रेम--और में दावा करता हू कि मेरा प्रेम सच्चा 
है--क्या कर सकता है। 

हिंदू और सिख वहनोको मुसलमान वहचोके पास जाना चाहिए 
और उनसे दोस्ती करती चाहिए। खास-खास मौकोपर, त्योहारोपर, 
उनको निमत्रण देना चाहिए और उनका निमत्रण स्वीकार करना चाहिए। 
मुसलमान लड़के-लडकियां आम स्कूलोकी तरफ खिचे, सांप्रदायिक 
स्कूलोकी तरफ नहीं, वे स्कूलोके खेलोमे हिस्सा ले। 

मुसलमानोका बहिष्कार नहीं होना चाहिए । इतना ही नही, 
वल्कि उन्हें अ्रन्‌ रोध करना चाहिए कि वे जो घघे करते थे उन्हे फिरसे 
करने लगे। मुसलमान कारीगरको खोकर दिल्लीने तृक्‍्सान उठाया हैं। हिंदू 
और सिद्धोंके लिए यह खाहिश रखना कि वे मुसलमानोंसे उनकी रोटी 
कप्रानेंका जरिया छीन ले, बहुत बुरी कंजूसी होगी। एक तरफसे तो कोई 
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चीज या कामपर किसी एकका इजारा नही होना चाहिए, दूसरी तरफसे 
किसीको बाहर करनेकी कोहक्षिद नही होनी चाहिए। हमारा देश वड़ा है, 
उसमे सबके लिए जगह है। 

जो शाति-कमेटिया बनी है वे सो न जाय। सब मुल्कोंमे वहुत- 
सी कमेटिया दुर्भाग्यससे सो जाया करती है। आप लोगोके बीच मुझे जिंदा 
रखनेकी शतें यह है कि हिंदुस्तानकी सब कौमे शातिसे साथ-साथ रहे। 
और वह शाति तलवारके जोरसे नही, मगर मुहृब्बतके जोरसे हो । मुहब्बतसे 
बढकर जोड़नेवाली चीज दुनियामे दूसरी कोई नही है। 
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भाइयों भौर बहनो, 

पहली बात तो में आपसे यह कह दू कि जिन लोगोने दस्तखत 
किए उन्होंने, मेरी उम्मीद है, सत्यरूपी ईश्वरको साक्षी रखकर 
दस्तखत किए है, तो भी कलकत्तेसे ऐसी भश्रावाज भ्रा रही है कि यहा 
जो काम हुआ है उसमे भी कुछ घोटाला न हो। श्रगर दिल्‍लीके निवासी 
और दिल्लीमे जो दु खी आ गए है, वे सव साबित कदम रहेगे चाहे वाहरमे 
कुछ भी हो--हिदुस्तानके और हिस्सेमे कुछ भी हो, पाकिस्तानमे कुछ भी' 
हो--तो मेरा दृढ मत है कि आप हिंदुस्तानकों बचा लेगे और पाकिस्तानको 
भी बचानेवाले हे। आखिर दिल्‍ली आजकलका नही, पुराना शहर है। 
आज दिल्‍लीमे जो काम हो गया है--इतना बडा काम, जो सत्यमय और 
अहिंसामय है--उसका प्रभाव सारे हिंदुस्तानमे, सारे पाकिस्तानमे और 
सारी दुनियामे पडेगा। 

सरदारने बबईमे क्या कहा, उसे गौरसे पढे तो पता चल जायगा 
कि सरदार और पडित नेहरू दूर नही है, अलग-अलग नही है। कहनेका 
तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करते एक ही चीज हे । वे हिंदुस्तान 
या मुसलमानके दुश्मन नही हो सकते । जो मुसलमानका दुश्मन है वह 
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हिंदुस्तानका भी दुश्मन है, इसमे मुझ्के कोई शक नहीं । इसलिए में कहृगा 
कि हम कम-से-कम इतना तो सीख लें । सारी दुनियामे लोग सीख चुके हे । 
हा, अमरीका एक ऐसा मुल्क है, जहा हन्शी लोगोको मार डाला जाता हैँ । 
वहां काफी ऐसे गोरे लोग है जो वुरा नही मानते, उनके लिए दिलमे शर्म 
नही है, लेकिन दुनियाके दूसरे लोग इसे पसद नहीं करते । उसको हम 
वहशियाना मानते हे । हमारे ही अखबारोने लिखा हैँ कि वे लोग कितने 
वहशियाना काम करते हे । अमरीकाके लोग इतने सुधारक है, तो भी 
ऐसा करते है । हम ऊचे है, हम ऐसा कर नही सकते । वह तो है, लेकिन 
आज क्या होता है। तो मे कहूगा कि आप सब वता दे कि गैर-इन्साफ, 
बाहर हो या यहा, उसका वदला हम न लेगे, हकूमतपर छोड़ देगे । कम-से- 
कम इतना करे, तव लोग आरामसे भ्रा-जा सकते हे । 

मेने कहा कि मुमकिन है, में यहासे पाकिस्तान जाऊं, लेकिन पाकि- 
स्तावको तब जाऊया जब हकमत वुलाएगी और कहेगी कि तू तो भला 
आदमी है, ख्वावमे भी मृुसलमानोका बुरा नही कर सकता, हिंदुओका भी 
बुरा नही करता, सिखोका भी वुरा नही करता । हर हालतमे तेरी हाजिरी 
पाकिस्तानमे चाहते हे । या तो एक-एक हकूमत कहे--तीन हकूमते हें, 
वलूचिस्तानकों छोड दो-या पाकिस्तानकी मरकजी' हकूमत हैं वह कहे तो 
जा सकता हू । तव आप समझे कि में चला गया । हा, डाक्टर कहते हैं 
कि फाकेसे जिस्मको इतना नुक्सान पहुचा है कि पद्रह दिन कही नही जा 
सकता--- सूखी चीज भी नही खा सकता-तुमकी तो पानी ही पीना है । 
पीछे पानीमे दूध भा जाता है, फलका रस आ जाता है । दूधसे तो झ्ादमी 
जिदगीभर रह सकता है । 

दूसरी बात यह हूँ। यहां जितने दु खी लोग है, उनके लिए तो पडित- 
जी--उनको में बहुत पहचानता ह--ऐसे है कि दुसरोको सुलाकर सोनेवाले 
है। मानो एक ही विछौना है, जो सूखा है, वाकी गीला है, तो वह सूखेमें 
दु खीको सुलाएगे खुद चाहे घूमते रहे । में यह पढकर बहुत खुश हुआ । 
वे कहते है कि उनके घरमे जगह नही है, दूसरे आदमी भी चले आते हे, 





* क्रेद्रीय। 
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इपलिए जगह नही रहती है । वह तो मुख्य प्रधान है । तो मिलनेवाले 
जाते हे, दोस्त है, अग्रेज भी जाते हे तो क्या वहासे उनको निकाल दे ? 
तो भी कहते हे कि मेरी तरफसे एक कमरा या दो कमरा, जितना निकल 
सकता हैं निकालूगा और दु खी लोगोको रखूगा। फिर दूसरे मुख्य प्रधान 
भी करे, फिर फौजके अफसर है वे भी ऐसा करे। इस तरहसे सव अपने 
घर्मका पालन करे तो कोई दु.खी नही रहेगा | ऐसा जो जवाहरने किया, 
उस्ते देखा तो में उनको और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहा एक 
रत्न है । पीछे कहते हे कि दूसरे धनिक लोग जैसे विड़ला या दूसरे है, 
उनको भी यही करना है । जव प्रधान ऐसा करता है तो और भी क्यों 
न ऐसा करे ? बडी तेजीसे दु.खी लोगोके दु खको दूर करनेकी कोशिक् 
हो रही है। इससे हम सीखें कि हम मुसलमानोसे दुश्मनी नही करेगे । 

एक खत आया है। मेरा फाका चलता था तब १५ जनवरीको 
आया था। लोगोमे वदमाहश भी पडे है। उन्होनें सोचा कि व्यापार 
करो । उन्होने वडे-वडे नोट निकाल दिए और गरीबोको बेचने लगे। 
सस्ते मिलते हे, इसलिए गरीब वेचारे ले लेते है । लेकिन इन नोटोकी तो 
कोई कीमत नही, श्राखिर मामूली कागजके ही होते हे । ऐसे नोट निकालने- 
वालोसे में हाथ जोडकर कहूगा कि ऐसा मत करो । क्या सच्चा मार्ग नही 
मिलता है, जिससे अपना काम चला सके ? में गरीबोको भी, जो भोले 
है, कट्गा कि कहातक ऐसे भोले रहोगे ! करोडो भोले रहेगे तो काम 
नही चलेगा । 

मसभको एक तार लाहौरसे आया है। वे भाई काश्मीर स्वातत्य लीग- 
के अध्यक्ष हे । वे लिखते हें कि श्राप जो कर रहे हे वह बहुत बुलद काम 
है, लेकिन उसमें कामयावी नहीं मिल सकती, जबतक काइ्मीरका जो 
मसला है उसका फैसला नहीं हो जाता । इसके लिए तुमको ऐसा करना 
चाहिए कि भारत-प्तरकारने वहां जो फौज भेजी हैं उसको हटाले, क्योकि 
उस फौजने काश्मीरमे हमला किया है। और काइमीर जिसका है उसको 
दे दो तव फैसला होगा । इससे मृभको दु ख होता है। क्या काइमीरका 
फैसला नही होता हैं तो आज ऐसा ही रहेगा-क्या मुसलमान हिंदू-सिखके, 
दुश्मन रहेगे और हिंदू-सिख मुसलमानके दुश्मन रहेगे, सिर्फ काइमीर- 


, प्रार्थना-अवचन श्र 


के लिए ? पीछे लिखा क्या है उसे समझना चाहिए। में तो ऐसा 
नही मानता हू कि हमारी हकूमतने जो फौज भेजी है वह हमला करनेके 
लिए है। काश्मीरकी सकटकालीन सरकारके प्रधान शेख अब्दुल्लाने 
लिखा और महाराजाने लिखा कि हमको इमदाद' भेजो, नहीं तो काइमीर 
गया--वह तो उनकी निगाहसे है, लिखनेवालेकी निगाहसे नहीं सही । 
तो में उस भाईको और ऐसे जितने हे उच्त सवको कहूगा कि वे ऐसा न करें । 
हा, यह ठीक है कि जिसका हैं उसको दे दो | तो जितने वाहरसे श्राए 
हे--अफरीदी हो या कोई भी हो--हंट जाय । पुछके लोग बागी बंने हे तो 
मुभको शिकायत नहीं है, वे रहे तो भी वागी बनकर समूचे काइमीरको 
ले लें, यह भ्रच्छा नही है । वहासे वाहरके सव लोग निकल जाय, बाहरसे 
कोई गोलमाल न करें, शिकायत न करे और वाहरसे भीतरवालोको मदद 
न करे तो मे समझ सकता हू; लेकिन कहे कि हम रहेगे और उनको निकाल 
दो तो वात बनती नही है । पीछे यह कहना कि काइमीर जिसका है उसको 
दे दो, तो किसका है ? में कहगा कि अभी तो काइमीर महाराजाका है, 
क्योकि महाराजा तो वहा है । आज हमारी निगाहमे, हकूमतकी निगाहमे, 
महाराजाको निकाल नही सकते । हा, ऐसा समझे कि महाराजा बदमाश 
है, रैयतके लिए कुछ करता नही है तो मेरा खयाल है कि हकूमतका हक है 
कि उसे निकाल दे, लेकिन झभी ऐसी बात तो है नही । वहा जो मुसलमान 
हे वे कहे कि हमे महाराजा नही चाहिए, हम सीधा-सीघा पाकिस्तान या 
हिंडुस्तानमे जाना चाहते हें तो इसमे कोई शिकायत नही हो सकती । 
में तो फाका करके उठा हूं। में किसीका दुश्मन नहीं हु तो मुसलमानका 
दु्मन कैसे हो सकता हु ! मेरे पास आए और समभाए कि भेरी क्या गलती 
हैं। समझा सको तो में मान जाऊगा । 

पीछे एक भाई ग्वालियरसे लिखते है--तार रतलामसे आ्ाया है, 
मुसलमान भाईका है । सही क्या है, मे नही जानता ह । तो वे लिखते हें 
कि हमारे वहा ग्वालियर रियासतमे कोई देहात है--हम वहा मजबूर हो 
गए तव हिंदुओने हमें ले तो लिया, लेकिन मारना शुरू कर दिया-एक-दो 
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सारे गए, अनाज वगैरा लूट लिया । मकानोको जला दिया। पंद्रह-सोलह 
जनवरीकों लिखा ! उन दिनो मेरा फाका चलता था। फाकासे उसको 
क्या मतलव हो सकता है ? अगर यह सही है तो में ग्वालियरके हिदुओंसे 
कहुगा कि दिल्‍लीमे जो वन गया हैं उसको आप लोग विगाडनेवाले हे । 
वे कहते है कि जो हकूमत चलानेवाले हे वे भी इमदाद नही देते हे । ऐसा 
कैसे हो सकता है ? हिंदुस्तानके एक कोनेमे भी ऐसा हो तो में कहूगा 
कि हकूमतको शभिदा होना है और हमको भी झमिदा होना है। मेरी 
उम्मीद है कि ऐसा हुआ हो तो आखिरमे उसको ठीक कर दिया जायगा । 

मेने सुना है, भखवारोमे पढ़ा है कि काठियावाड़के जितने राजा हे-- 
काफी हैं, दो सौसे ज्यादा है--उन सवने मिलकर इकरार कर लिया है कि 
हम सब एक रियासत बनाएये और असेम्वली वना लेगे, प्रजाका भी काम 
करेगे और अपना भी काम करेगे । अगर अखवारोमे जो वात श्राई है वह 
सही है तो बडी चीज है। इसके लिए काठियावाडके सब राजाओ्रोकों 
ओर वहाके लोगोंको में धन्यवाद देता हु । भावनगरमे सब सत्ता प्रजाके 
हाथ सौप दी और राजा प्रजाका सेवक वन गया । इस बड़े कामके लिए 
में उनको धन्यवाद देवा चाहता हु । 


$ २१४ ३ 


२१ जनवरी १६४८ 
भाइयों और बहनो, 
पहले तो में माफी मांग लू कि में १० मिनिठ देरसे आया हूं। 
बीमार हू, इसलिए समयपर नहीं श्रा सका । 
कंलके बम फूटनेकी बात कर लू । लोग मेरी तारीफ करते हे 
और तार भी भेजते हे । पर मेने कोई वहादुरी नहीं दिखाई । मैने तो 
यही समझा था कि फौजवाले कही प्रैक्टिस! करते हे । वादमे सुना कि 


जअभ्यास। 
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वम था। मुझसे कहा गया कि आप मरलेवाले थे, पर ईश्वरकी कृपासे 
बच गए । अगर सामने वम फटे और में न डरू, तो आप देखेंगे और कहेगे 
किवहवमसे मरणया,तो भी हँसता ही रहा | अऋपतो में त्तारीफके काबिल 
नही हू । जिस भाईने यह कास किया, उससे आपको या किसीको नफरत 
नही करनी चाहिए । उसने तो यह मान लिया कि में हिंदू-धर्मका दुश्मन हू । 
व्या गीताके चौथे अध्यायमे यह नही कहा गया है कि जहा कही दुष्ट धर्मको 
नुकसान पहुचाते हे, वहां उन्हे मारनेके लिए भगवान किसीको भेज देता 
है। उसने बहादुरीसे जवाब दिया । हम सब ईदवरसे प्रार्थंवा करे कि वह 
उसे सन्‍्मति दे। जिसे हम दुष्ट मानते हे और वह दुष्ट है, तो उसकी 
खबर ईदवर लेगा । 

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमे बैठ गया था । जगह नही थी, 
तो वह हकूमतको दोषी ठहरावे, पर पुलिसका या किसीका कहना न 
माने, यह तो ठीक नही । 

इस तरह हिंदू-धर्म नहीं बच सकता । मेने बचपनसे हिंदू-धर्मको 
पढ़ा और सीखा है। में छोटा-सा था और डरता था, तो मेरी दाई 
कहती थी कि डरता क्यों हैं, राम-नाम ले । फिर मुझ्के ईसाई, मुसलमान, 
पारसी सब मिले, मगर में जैसा छोटी उमरमे था, वैसा ही आज भी 
हूं। अगर मुझे हिंदू-धर्मका रक्षक बनना है तो ईइवर मुझे बचावेगा । 

कुछ सिखोने झाकर मुझसे कहा कि हम नही मानते कि इस काममें 
कोई सिख शामिल था। सिख होता तो भी क्या ? हिंदू या मुसलमान 
होता, तो भी दया ? ईएवर उसका भला करे। मैने इसपेक्टर जनरलसे 
कहा है कि उस आदमीको सताया त जाय । उसका मन जीतनेकी कोशिश 
की जाय । उसे छोड़नेको मे नही कह सकता । झगर वह इस बातकों 
समझ ले कि उसने हिंदू-घर्म, हिंदुस्तान, मुसलमानों और सारे जगतके सामने 
अपराध किया है तो उसपर गुस्सा न करे, रहम करे । अगर सवके मनमें 
यही है कि बृढेका फाका निकम्मा था, पर इसे मरने कैसे दें, कौन उसका 
इलजाम ले, तो भाप गृनहगार है न कि वम फेकनेंवाला नौजवान । श्गर 
ऐसा नही है,तो उस झ्ादमीका दिल अपने झ्राप बदलेगा ही; क्योकि इस 
जमतमें पाप कभी अपने झाप रह नही सकता । वह किसीके सहारे ही ठिक 
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सकता है। सिर्फ भगवान और भगवानके भक्त ही अपने सहारे रह सकते है। 
इसीमेसे हमारा भ्रसहयोग निकला। अ्रहिंसात्मक भ्रसहयोग यहा भी ठीक है। 

आप भी भगवानका नाम लेते हे । हमला हो, कोई पुलिस भी 
मददपर न आावे, गोलियां भी चले और तब भी में स्थिर रहु और राम-नाम 
लेता और आपसे लिवाता रह, ऐसी शक्ति ईश्वर मझे दे, तब में धन्यवाद- 
के लायक हूं । 

कल एक अ्रनपढ़ बहनने इतनी हिम्मत दिखाई कि बस फेकनेवालेको 
पकडवा दिया । यह भुझे अच्छा लगा। में मानता ह कि कोई मिस्कीन 
हो, अनपढ हो, या पढ़ा-लिखा हो, मन है तो सब कुछ है । मन चगा तो 
भीतरमे गगा । मूभपर तो सबने प्रेम ही वरसाया है । 

वहावलपुरवालोंने लिखा है कि हमे जल्दी निकालो, नहीं तो 
सव मरनेवाले है । में कहता हू कि वे घवराए नही। वहाके नवाव साहवने 
भ्राज भी मुझे तार दिया है कि वे सव कोशिश करेंगे। में उस चीजको 
भूल नही गया हू । 

बंबईके सिंधी सिख भाइयोंकी तरफसे एक तार आया है । वे कहते 
है कि सिंधमे १५००० सिख है । कुछको तो मार डाला है । ये १५००० 
इधर-उधर पड़े हैं। उनकी जान भौर उनका ईमान खतरेमे है। उन्हे 
वहासे निकालनेकी तजबीज कीजिए-हवाई जहाजसे ही कोशिश कीजिए । 
में यहा जो कहता हूं, वह्‌ वात उन तक जल्दीसे पहुचेगी । तार देरसे 
पहुचते है । मृभसे यह बरदाइत नही होगा कि १५००० सिख काटे जाय॑, 
या उनके ईमाच-इज्जतपर हमला हो । तो में एक इन्सान जो कर सकता 
हैँ वह करूगा । दूसरे, पडितजी तो सवका ध्यान रखते ही हे । सिंध और 
पाकिस्तानकी हकूमतको में कहगा कि वे सिखोको इतमीनान दिला दे 
कि जवतक वे वहा है, उनको किसी तरहका खतरा नहीं । अगर वे यह नही 
कर सकते, तो सबको एक जगह रखे या हिफाजतके साथ भेज दे । सिख 
बहादुर हैँ। उनके ईमानपर हमला कौन करनेवाला है। तो सिख 
भाई इतमीनान रखे। मेने कुछ पारसी भाई वहा देखनेको भेजे हे । 

एक भाई लिखते हे कि जब आप १६४२ मे जेलमे थे तब हमने 
हिंसाका भी काम कर लिया था। उपवासमे अगर केही आपका अत हो 
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गया तो देशमे ऐसी हिंसा फूटेगी कि आपका ईदहवर भी रो उठेगा। इसलिए 
श्रापका उपवास हिंसक होगा। आप उपवास छोड़ दीजिए। यह वात 
प्रेमसे लिखी है और अज्ञानसे भी। यह सही है कि मेरे जेल जानेके बाद 
हिंसा हुई। उसीका यह नतीजा है। उस वक्‍त सारा हिंद अहिसक रहता 
तो उसका आजका हाल कभी न होता। भेरे मरनेसे सव आपस-आपसमे 
लड़ेगे, इस वारेमे भी मेने सोच लिया है । ईर्वरको बचाना होगा तो बचा- 
वेगा। अहिसासे भरा आदमी मरता है तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। 

पर कृष्ण भगवानके मरनेके वाद यादव ज्यादा भले या पवित्र नही हुए। 

सब कट-कंटकर मर गए। तो में उसपर रोनेवाला नही। भगवानने इरादा 
कर लिया है कि इन्हे मरने दो, तो ऐसा होगा । लेकिन में दीन, मिस्कीन 

आदसी हू। मेरे मरनेसे क्या लड़ना मारना ? पर भगवान मिस्कीनको 
भी निमित्त बताकर न मालूम क्या-क्या कर सकता है ? कहते हे, भ्रव यहा के 
हिंदू-मुसलमान नही लड़ेगे। मुसलमान औरते भी दिल्‍लीमे घरसे बाहर 

आने लगी हूं। मुझे खुशी है। मे सबसे कहता हू कि अपने-अपने दिलको. 
भगवानका मदिर वना लो। 


भ २१६ ६ 
२२ जनवरी १६४८ 
भाइयो और वहनो, 
भाप देखते है कि आहिस्ता-आहिस्ता ईइवरकी तरफसे मझूमे ताकत 
भा रही है। उम्मीद हूँ कि जल्दी पहले-जैसा हो जाऊगा । पर यह 
ईइवरके हाथोमे है। 
एक भाई लिखते है कि जवाहरलालजी, दूसरे वजीर और फौजी 
अफसर वर्गेरा सव अपने-अपने घरोमेसे कुछ जगह शरणाथियोके लिए 
निकाले तो भी उनमे कितने लोग वस सकेंगे ? कहनेवाले ज्यादा हूं, 
करनेवाले कम। 
कह, कुछ हजार ही उनमे रह सकेगे। काम इतना बड़ा नहीं, 
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पर करनेवाले एक मिसाल कायम करेंगे। इगलेडके राजा कुछ भी त्याग 
करें, एक प्याली शराव भी छोड़े, तो भी उनकी कद्र होती है। सब सभ्य 
देशोमे ऐसा होता है। सब दु'खी लोगोपर श्रच्छा असर होता है। अगर 
दूसरे लोग भी उनकी तरह करेगें, तो उनके लिए मकान वग्गरा वनाने- 
वालोंकों तसल्ली मिलेगी। झ्रगर नतीजा यह होगा कि दूसरी जगहसे 
भी लोग दिल्‍ली आने लगे, तो काम विगड़ेगा। लोगोंने समझा कि दिल्‍्लीमे 
हमारी पूछ-ताछ ज्यादा होगी। 
दूसरी कठिनाई यह है--लोग कहते हे कि पहले काग्रेसको एक 
लाख रुपये जमा करनेमे भी मुसीवत होती थी। लोग देते तो थे, पर हम 
भिखारी थे। आज करोड़ो रुपये हमारे हथिमे आ गए हे। करोडो लेनेकी 
ताकत भले आई, पर खर्चे तो वही शग्रेजी जमानेवाला है। जितना रुपया 
उडाना है, उडावे। शानसे न रहें, तव उसका असर देशसे बाहर भी पड़ेगा । 
उन्हें समझता चाहिए कि पैसा शौकके लिए खर्चना चाहिए या देशके कामके 
लिए ? यदि यह बात ठीक है कि हम इगलेडके साथ मुकाबला करें तो 
कर सकते हे, पर वहा एक भ्रादमीकी जो आमदनी है, उससे यहा बहुत 
कम है। ऐसा गरीब मुल्क दूसरे मुल्कोके साथ पैसेका मुकावला करे तो 
वह मर जावेगा। दूसरे देशोमे हमारे प्रतिनिधि भी यह बात समझे। अमे- 
रिकाका मुकाबला रहने दो। खानेमे, पीनेसे और पार्टियां देनेमे वे जो दावा 
करते थे कि हमारी हकूमत आवेगी तो हमारा भी रग-ढग बदल जायगा 
वह उन्हें फुठला देना चाहिए। हमारे त्यागी काग्रेसवाले भी ऐसी गलती 
करें तो यह सोचनेकी बात है। 
फिर लोग कहते हे कि ये लोग इतने पैसे लेते है, तव हम हकूमतकी 
नौकरी करे, तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। सरदार पटेलको 
अगर १५०० रुपए मिले, तो हमे ५०० तो मिलने ही चाहिएं। यह हिंदुस्तानमे 
रहनेका तरीका वही है। जब हरएक शआात्म-शुद्धिका प्रयत्त करता हो, 
तब यह सब सोचना कैसा ? पैसेसे किसीकी कीमत नही होती । 
ग्वालियर रियासतके एक गांवमे मुसलमानोपर जो गुजरी हैं उसे 
अतानेवाले तारकी बात मैने की थी। उस बारेमें मूफ्रे वहांके एक 
कार्यकर्ताने सुनाया कि श्रापको में एक खुशखबरी देने भ्राया हु। ग्वालियरके 
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महाराजाने सव सत्ता प्रजाको दे दी है। थोड़ी जो रखी हैँ उसमे भी हमारा 
बहुमत होगा। उन्होने मुझसे कहा कि लोगोंको जो सत्ता मिलनी चाहिए 
वह मिली, यह सुनकर आप खुश होगे। हां, मगर प्रजा-मडलवालोमे भेद- 
भाव झा जाय और वे मुसलमानोको निकाले , तो मुझे क्या खुशी ” अगर 
आप कहें कि भेदभाव नही होगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, 
क्या ईसाई, किसीके साथ वैर नही करेंगे, तब तो वह मेरा ही काम हुआ | 
उसमे मेरा धन्यवाद और आरागीर्वाद मिलेगा ही। महाराजाको लोगोका 
सेवक बनना है। इस आरात्म-शुद्धिके यज्ञ्में राजा-अजा सबको अच्छी तरह 
भाग लेना है। तव तो हम सारी दुनियाके सामने खडे रह सकते है। अगर 
हमे दुनियाकी चालकों ठीक रखना है और उसके रक्षक बनना हे तो 
इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नही है। 


$ २१७६ 
२३ जनवरी १६४८ 
भाइयो और वहनो, 
आज मेरे पास काफी चीजे पड़ी है। जितना हो सकेगा उतना 
कहूंगा। 
आज सुभाषवावूकी जन्म-तिथि है। मेने कह दिया है कि में तो 
किसीकी जन्म-तिथि या मृत्यु-तिथि याद नही रखता। वह आ्रादत भेरी 
नही है। सुभाष बावूकी तिथिकी मुझे याद दिलाई गईं। उससे में राजी 
हुआ। उसका भी एक ख़ास कारण है। वे हिंसाके पुजारी थे। में अहिताका 
पुजारी हू। पर इसमे क्या ? मेरे पास गृणकी ही कीमत है। तुलसीदासजीने 
कहा है न: 
“ जड-चेतन गुन-दोंपमय विश्व कीन्ह करतार। 
सत-हस गुन गहूहि पय परिहरि वारि विकार ॥ 
हंस जैसे पानीको छोड़कर दूघ ले लेता है, वैसे ही हमे भी करना 
चाहिए। मनृष्यमात्रमे गुण और दोष दोनो भरे पड़े है । हमे गणोकों ग्रहण 
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करना चाहिए। दोषोंको भूल जाता चाहिए। सुभाषवाब्‌ बड़े देश-प्रेमी 
थे। उन्होने देशके लिए अपनी जानकी वाजी लगा दी थी और वह करके 
भी बता दिया। वह सेनापति बने। उनकी फौजमे हिंदू, मुसलमान, 
पारसी, सिख सब थे । सव वगाली' ही थे, ऐसा भी नही था। उनमे ने 
प्रातीयता थी, न रगभेद, न जातिभेद | वे सेनापति थे, इसलिए उन्हें ज्यादा 
सहूलियत लेनी या देनी चाहिए, ऐसा भी नही था। 

एक बार एक सज्जन, जो बड़े वकील थे, उन्होने मुझसे पूछा कि 
हिंदू-धर्मकी व्याख्या क्या है ? मेने कहा, में हिंदू-धर्मकी व्याख्या नही जानता । 
में आप-जैसा वकील कहा हू ? मेरे हिंदू-धर्मकी व्याख्या में दे सकता हू । 
वह यह है कि जो सब धर्मोको समान माने वही हिंदू-धर्म है। सुभाषवावूने 
सबका सन हरण करके अपना काम किया। इस चीजको हम याद रखे। 

दूसरी चीज--ग्वालियरसे ख़बर आईं है कि रतलामसे जो 
आपको एक गावके भगड़ेके वारेमे खबर मिली थी, वह सर्वथा ठीक नही है । 
वहा कुछ दगा हुआ तो सही; लेकिन आपस-आपसमे उसमे हिंदू-मुसलमानकी 
कोई बात न थी। मुझे इससे बड़ी खुशी होती है। उसपरसे में मुसलमान 
भाइयोको जाग्रत करना चाहता हु। में तो, जो चीज मेरे सामने आती है, 
उसे जनताके सामने रख देता हू । अगर ऐसी वनी-वनाई वात कहते रहेंगे, 
तो सवके दिलमे गलतफहमी हो जायगी। कोई भी चीज वढाकर न बतावे। 
अपनी गलती वढाकर बता दे, दूसरोंकी कम करके । तव यह माना जायगा 
कि हम श्रात्मशुद्धिके नियमका पालन करते हे । 

मैसूरसे तार झाया है कि आपने जो व्रत लिया उसका मैसूरकी 
जनतापर श्रसर नही पड़ा। वहा कंगडा हो गया है। में मैसूरके हिंदु-मुसल- 
मानोको जानता हू। जिनके हाथमे हकूमत है उनको भी जानता हूं। 
मेने मेसूर सरकारकों लिखा है कि वे, जो कुछ हुआ है, उसे साफ-साफ 
दुनियाकों बता दे। 

जूनागढसे मुसलमान भाइयोका तार आया है। वे लिखते हे कि 
जवसे कमिश्नर और सरदारने हकूमत ले ली है, तबसे यहा हमे न्याय ही 
मिल रहा है। अब कोई भी हमसे फूट नहीं डाल सकेगा। यह मुझे बड़ा 
अच्छा लगता है। 
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भेरठसे एक तार आया है । उसमे लिखा हैँ कि आपके उपवासका 
नतीजा ठीक झ्रा रहा है। यहांपर जो नेश्ननलिस्टा मुसलमान हे, उनसे हमें 
कोई नफरत नही है। पर लींगी मुसलमान सीधे हो गए हे या हो जाएगे, 
ऐसा मानोगे तो आपको पछताना पडेगा। झापकी श्रहिसा अच्छी है, मगर 
राजनीतिमे नहीं चल सकती । फिर भी हम आपको कहना चाहते है कि 
आजकी जो हकमत है वह अच्छी है, इसमें किसी तरहकी तवदीली नहीं 
होनी चाहिए। 

में तो नही समझता कि तवदीलीका सवाल उठता कहां हैं। मगर 
तबदीलीकी गृजाइश हो तो जिनके हाथमे हकूमत हैँ, उन्हें निकालना आपके 
हाथोमे है। मे तो इतना जानता हूं कि उनके विना आज आप काम नहीं 
चला सकेगे। 

आज यह कहना कि राजनीतिमे अ्रहिसा चल नहीं सकती, निकम्सी 
बात हैं। आज जो काम हम कर रहे है, वह हिंसाका हैं। मगर वह चल नही 
सकता। मेरठके मुृसलमानोने आजादीकी लड़ाईमे काफी हिस्सा लिया है। 
आजकलकी राजनीति अविश्वाससे चल ही नहीं सकती । इसलिए हमें 
सुसलमानोंपर विश्वास रखना ही होगा। यदि हमने तय कर लिया हैँ कि 
भाई भाई वनकर रहना हैं, तो फिर हम किसी सुसलमानपर खामखाह 
अविश्वास न करेगे, फिर भले वह लीगी हो । मुसलमान कहे कि हिंदू- 
सिख बदमाश है, तो यह निकम्मी वात है । ऐसे ही हरएक लीगीके लिए 
यह मान लेता भी बूरा है। अगर कोई लीगी या दूसरा कोई भी बुरी बात 
करता है, तो आप उसकी खबर सरकारको दे । हमारा परम धर्म मैने सवको 
चता दिया हैँ कि न्याय हकमतके हाथोमे, रहने दे, भ्रपने हाथमे न ले लें। 
चह बहुशियाना काम होगा। मेरे पास वहुतसे तार झा रहे हे । सवका जवाब 
नही दे सकता, इसलिए सभाके मारफत मे आप सवका भहसान मानता हूं । 
आपकी दुआ सफल हो। 





* राष्ट्रीय । 
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8 २१८ ; 
२४ जनवरी १६४८ 


भाइयो और बहनो, 


मैने आपसे प्रार्थना की है ककि सब लोगोको प्रार्थना-सभामे शात 
रहना चाहिए। श्राज तो मेने प्रार्थंनाके श्ारभमे भी कहा था कि सब 
बात हो जाए। तब तो आप शात हो गए, लेकिन वादमे जब प्रार्थतवा 
चलती थी तब कुछ बहने आपसमे बाते भी करती थी और बच्चे 
चीखते रहते थे। वह कोई अच्छा नहीं लगता था। में वार-वार यही 
कहता हूं कि सबको जब बच्चे चीखते हो या रोते हों, तो उनको बाहर ले 
जाना चाहिए। उन्हें भीतर लेकर बैठनेकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, 
भ्रगर वे सभ्यता सीखना चाहती हे तो। 

झ्राज एक तार मेरे पास है। इसकी वात तो में कल ही करना 
चाहता था, लेकिन नही कर| सका । बहुत लबा तार है; लेकिन उसमे इतना 
लिखा है कि दोनो हकूमतोमे यह समझौता तो हो गया हैँ कि जो कैदी 
एक हकूमतमे हो गए थे, उनको दूसरी हकूमतमे मिज देना । जैसा कि भ्रगर 
परिचमी पजावमे या कहो पाकिस्तानके पजावमे, जो आदमी कैदमे हे, 
वे तो हिंदू और सिख ही हो सकते हे, कोई भ्रन्य श्रौर तरहसे हो, वह दूसरी 
बात है। इसी तरहसे जो पूर्वी पजावमे है, वे मुसलमान कंदी हे । उनमे वे 
लडकियां भी हे जिन्हे लोग भगा ले गए थे । तारमे वे कहते हे कि ऐसा 
समभौता हो तो गया, लेकिन थोड़े अर्सेतक चला। अश्रभी वह दूट गया है 
और कहा यह जाता है कि जो दूटा उसका कारण यह है कि पश्चिमी पजावकी 
जो हकूमत है उसने कैदियोको रख लिया और कहा कि यह तभी हो सकता 
है जब कि पूर्वी पजावमे जितनी रियासते हे, या राजा है और जहातक 
उनका कार-वार चलता है, वहा भी जो कैदी है, वे वापिस आने चाहिए 
और वहा जो लडकिया है उनको भी वापिस करना चाहिए। 

मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ऐसे ही पश्चिमी 
पजाबकी जो रियासते हे, वहासे होना चाहिए। वहा कम रियासते हें और 
यहां ज्यादा है, उससे क्या हुआ ? कही भी हो, इस बारेमे समझौता हो 
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जाना चाहिए। इसमे दिक्कत आती है, यह तो सही है। पूर्वी पंजावसे जब 
यह समझौता कर लिया था तब तो यह नही था, ऐसा में अज़वारोसे समझता 
हूं। नही था, तो भी क्या ? जितनी लड़कियां उठा ले गए है, इधर या उधर, 
वे सव वापिस होनी चाहिएं। मेरी निगाहमे तो यह नहीं होता कि परिचमी 
पंजावसे दस लड़की आती हें तो पूर्वी पजावसे भी दस ही जानी चाहिएं, 
ग्यारहवी नहीं जा सकती। जितनी लड़कियां पूर्वी पंजावमें पड़ी हैं, औरतें 
हें, पुरुष हे या दूसरे कैदी हे, उन सवको वापस कर देवा चाहिए झौर यह 
सब विना उर्त होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, क्योनि 
वैमनस्प भरा हुआ है। वे ऐसा करनेमे कठिनाई महसूस करते हूँ । लेकिन 
यह तो होना ही चाहिए कि पूर्वी पजावसे तो सवको वापस कर दे। उसमें 
क्या होगा ? माना कि कुछ ज्यादा तादादमे पश्चिमी पंजावर्मे और थोड़ी 
तादादमे पूर्वी प्रजाबमे है । मेने कहा है कि मुझको तो इसकी परवा नही 
है। सव गलती ही हूँ, एकको ले गए वह गलती है और सौको ले गए वह भी 
गलती है। ज्यादा नही ले सके, उसका कोई दूसरा सबब नही है। दिलमें 
तो ऐसा नही था कि एक ही लडकीको ले जाएं या इतने पुरुष ही वौद रखें। 
जब सब विगड़ा तो उसमे पीछे मुकावला क्या करना था! जो चलता 
रास्ता है उसमे त्तो रकावट नही होनी चाहिए। में तो कहता हूं कि दूसरी 
चीजे भी करे, समझौता करके। अगर दोनो हकूमत दोस्ताना तरीकेसे 
करें और यह समझे कि लड़ाई हम आपस-झपसमे नहीं करना चाहते 
है, तो फिर रास्ता सीधा और साफ हो जाता है। इसीलिए में दोनों 
हकूमतोसे बड़े अदवसे कहूंगा कि जो कुछ भी हो गया हूँ उसे भूलकर न्रव 
भी दुरुस्त हो जाएं। दिलको दुरुस्त करना है और श्नगर दिल दुरुस्त हो 
गया तो ठीक है और नही हुआ तो फिर हमे तो अपने घर्मका पालत करना 
ही है, लेकिन फगड़ेका सवव तो रह ही जाता है, फिर चाहे मूभको आप 
तार भेजते रहे कि हमारे फगड़ोका कारण कोई रहता ही नही। ये सारी 
चीजें आत्मशूद्धिमे आ जाती है । आत्मगुद्धिके माने यही हें कि हम 
अपने दिलोकों साफ करे। 

लेकिन नेरे पास इल्जाम तो यह आ रहा है कि पर्चिमी पंजावमे 


शड न 


जो औरतोको उठा ले गए है उनको वे उतनी तादादमें वापस नहीं करते । 
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'ऐसी शिकायत पूर्वी पजावके बारेमे भी करते हे । मेने तहकीकात तो नही 
की है कि कौन भूठा है भौर कौच नही। में तो जानता नही हूं, लेकिन 
पश्चिमी पजावके वारेमें अगर यह शिकायत सही है तो शर्मकी वात है, 
“पूर्वी पजावके वारेमे भी ऐसा ही हैं। लेकिन पश्चिमी पजावके वारेमे तो 
“यह शिकायत भी है कि वे कहते हे एक चीज, और करते हे दूसरी। में इस 
बारेमे इतना ही कह सकता हू कि यह सब दुरुस्त होना चाहिए। नही होता 
है तो बड़े शर्मकी वात है । और पीछे में तो यही कहू कि मेने जो फाका किया 
उसके श्रक्षरोंपर तो दिल्लीमे श्रमल हो भी गया, लेकिन उसमे जो भेद या 
रहस्य है, उसका पालन नहीं हुआ। 


+ २१६ ; 
२५ जनवरी १६४८ 
भाइयो और वहनो, 
अभी हमारेमे दिलका समभौता हो गया है, ऐसा लोग कहते 
है । में मुसलमानोसे पूछता हू और हिंदुश्लोसे भी। सव यही कहते हे कि 
हम सव समझ गए हें कि अगर आपस-आपसमे लड़ते रहेगे तो काम हो 
नही सकेगा। इसलिए आप अब वेफिक्र रहे। में यह पूछना तो नही 
चाहता हूं कि इस सभामे कितने मुसलमान है। मगर में सबको भाई- 
भाई वननेको कहूगा। किसी भी मृसलमानको श्रपना दोस्त बना ले, 
था यह मानो कि जो मुसलमान हमारे सामने आता है वह हमारा दोस्त है 
ओर उससे कहो कि चलो, वहा भारामसे बैठो। यहां किसीसे नफरत 
तो है ही नही । दो दिनसे तो यहां काफी आदमी झा रहे है। अगर सब अपने 
साथ एक-एक मुसलमान लाते हैँ तो बहुत वड़ा काम हो जाता है। इससे 
हम यही बता सकते हे हम भाई-भाई हे । 
महरौलीमे जो दरगाह है, वहा कलसे मुसलमानोंका उसका मेला 
छुरू होगा। वैसे तो वह हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष तो हमने उसको 
ढहा दिया था या विगाड़ दिया था। जो पत्थरकी चित्रकारीका काम 
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था वह भी ढहा दिया था। भव कुछ ठीक कर लिया है, इसलिए उर्स 
जैसा पहले मनता था ऐसा ही भव सनेगा । वहां कितने मुसलमान आते 
हूँ इसका मूभको कुछ पता नही है । लेकिन इतना तो मुझे मालूम हूँ कि वहाँ 
दरगाहमे मुसलमान भी काफी जाते थे और हिंदू भी । मेरी तो उम्मीद हैं 
सव हिंदू इस वार भी शातिसे और पक्की मावनासे जाएं तो वड़ा अच्छा हैं । 
मुझको पता तो लग जायगा कि कितने हिंदू गए थे और कितने नहीं। 
लेकिन वे जो मृसलमान वहा जाते हूँ उनका मजाक न करें और किसी 
तरहकी निंदा न करें। पुलिसके लोग वहा होगे तो सही, लेकिन कम-से- 
कम रहने चाहिए । आप सव पुलिस वन जाएं और सव काम ऐसी खूबीसे 
हो कि वह चीज सारी दुनियामें चली जाए । इतना तो हो गया कि भाप 
वडे मशहूर हो गए है । अखवारोमे भी आता हैं और मेरे पास तो तार 
और खत दुनियाके हर हिस्सेसे श्रा रहे हैं। चीनसे तथा एशियाके सब 
हिस्सोसे भ्रा रहे हे और अमरीका तथा यूरोपसे भी । दुनियाका कोई भी देश 
बाकी नही वचा है और सव यही कहते हे कि यह तो बहुत बुलद काम हो 
गया है । हम तो ऐसा मानते थे कि अंग्रेज तो वहांसे झा गए, ञ्नव वे तो 
जाहिल आदमी हें और जानते नही है कि अपना राज कैसे चलाना चाहिए 
ओर झापस-आपसमे लड़ते-भिड़ते थे। १५ अरगस्तक्ञो यह सारी चीज़ तो 
हो गई भर हम तारीफ भी कर रहे थे कि हम तलवारके जोरसे नही लड़े । 
हमने शातिसे लड़ाई की या ठडी ताकत की लड़ाई की, और उसका नतीजा 
यह हुआ कि हमारी गोदमे ग्राकर आजादी देवीने रमण करना शुरूकर दिया । 
ऐसी घटना १५ अगस्तको हो गई । 

में २ फरवरीको वर्धा चला जाऊगा। राजेद्र वाबू भी मेरे साथ 
जाएगे; लेकिन मे वहासे जल्दी ही लौटनेकी कोशिश करूंगा। अखवारोंमें 
प्रकाशित यह समाचार गलत है कि से वहां एक महीनेतक ठहुरूंगा । लेकिन 
मे वर्धा तभी जा सकता हु जब आप लोग भ्राशीर्वाद देगे और यह कहेंगे 
कि अब आप आरामसे जा सकते है, हम यहां आपसमें लड़नेवाले 
नही है । 

उसके वादमे मे पाकिस्तान भी जाऊंगा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान 
सरकारको कहना है कि तू भ्रा सकता है और अपना काम कर सकता हूँ । 

श्र 


| 


नम 











पाकिस्तानकी एक भी रि तो नी में बल चना 
अगर पाकिस्तानकी एक भा सूवदगी हकमत वुलाएना ता ना मे॑ वहा चना 
जाऊया। 
अेटक वर कांग्रेसकार्य 8 555 200... >> बन्स्फिफिओं ऑन 
ऊब-भनव कामग्रश्नक्नाव-न्सामातका वठक भच्य अवाइ्वाप्4 दाजा हक 
ह ने उसके बारेगे कछ-म-कछ दता ठेता हुं । आज कार्य: 
तव-तंव न॑ आपकी उसके वारेस छुंछ-न-कुछ दता उता हू । आज काब- 
समितिकी इसरी बठक हुई और उसने काफी दातें हहं। सब दातोमें 
उसामातका दस देठक हुई आर उसने काफा बात हुई । सब दाता 


दिलचली 


डक आपकी न्द्र् ््ड् दी बट पण्जीण अपस2जनरन एक वात बल आपके 7 
तो आपकी दिलचसाी ना नहा हाना, लाकद एक दास ता आपके उतान 
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काग्रतचन २० सालस बहू तब कर लथा था के दशम धद्धतदा 


























५5 
या प्रांत चने हए हैँ और वे एक हम «लक 
€ था १० प्रांत चन हुए हू आर व एक मच्कजक मातहत हूं। इसा तरह 














चछ्त नहीं । लेकिन अगर वे 
और एक मरकजके नाठहत व रह ता फिर बहू छुक निकम्मी बात हाजातदा 











है । अलग-अलग शत वननेके वाठ वे यह न समझ ले कि बंतबईका नहाराष्ट्रसे 
कोई संबंध नहीं, महाराप्ट्रका कर्वाटकसे और क्ष्मटिक्का आंखे कोई 
संबंध नहीं । तब तो हमारा काम वियिड़ जाता है । इसलिए सठ आपसमें 
भाई-नाई समझते । इसके अलावा अगर भाषावार शांत वन जाते हूँ तो 
प्रांतीय भाषाओंकी थी तरक्की होती हूँ । उहाके लोगोको हिहुस्तानीमें 
तालीम देना तो वाहियात है और अंग्रेजीमं देवा तो और भी वाहियात है । 











प्रार्थनापअवचन ३३६ 


उत्सव मनाना जरूर मानी रखता था | किंतु अब आजादी हमारे हाथमे 
भ्रा गई है और हमने इसका स्वाद चखा है तो हमे लगता है कि श्राजादीका 
हमारा स्वप्न एक भ्रम ही था जो कि अव गलत सावित हुआ है । कम-से-कम 
मुझे तो ऐसा लगा है । 

आज हम किस चीजका उत्सव मनाने बैठे हे ? हमारा श्रम गलत 
' सावित हुआ, इसका नही। मगर अ्रपत्ती इस आश्षाका उत्सव हमे मनानेका 
जरूर हक हैं कि काली-से-काली घटा अ्व टल गई है और हम उस रास्तेपर 
है कि जिसपर आते-जाते हुए तुच्छ-से-तुल्छ ग्रामवासीकी गुलामीका 
अ्रत आएगा और वह हिंदुस्तानके झहरोका दास बनकर नही रहेगा; 
बल्कि देहातोके विचारमय उद्योगोके मालकी विज्ञप्ति और विक्रीके लिए 
शहरके लोगोका उपयोग करेगा। वह यह सिद्ध करेगा कि वह सचमुच 
हिंदुस्तानकी भूमिका जायका* है। 

इस रास्तेपर आगे जाते हुए अंतमें सव वर्ग और संप्रदाय एक 
समान होगे। यह ह॒गिज न होगा कि बहुसर्या अल्पसख्यापर---चाहे वह 
कितनी ही कम या तुच्छ क्यों न हो--अपना प्रभुत्व जमाए या उसके प्रति 
ऊच-नीचका भाव रखे। हमे चाहिए कि इस आजाके फलीभूत होनेमे 
हम ज्यादा देरी न होने दे कि जिससे लोगोके दिल खट्टे हो जाए। 

दिन-प्रतिदिनकी हडतालों और तरह-तरहकी बद्यमत्ती जो देशमे 
चल रही हैं वह क्या इसी चीजकी निशानी नही कि प्राशाएं पूरी होनेमें 
बहुत देर लग रही है ? यह हमारी कमजोरी और रोगकी सूचक है। मज- 
दूरु-वर्गको अपनी शक्ति और गौरवकों पहिचानना चाहिए। उनके मुका- 
विलेमे वह शक्ति या गौरव पूजीपतियोमे कहां है, जो कि हमारे 
आमवर्गमे भरा है! सुव्यवस्थित समाजमे हड़तालोका वदअमनीके लिए 
अवसर या अवकाण ही नही होना चाहिए। ऐसे समाजमे न्याय हासिल 
करनेके लिए काफी कानूनी रास्ते होगे। खुली या छपी जोरावरीके लिए 
स्थान ही न होगा। कानपुर या कोयलेकी खानोमे या श्रौर कही भी हड़- 
ताले होनेसे सारे समाज और खुद हड़तालियोको श्राथिक नुक्सान उठाना- 





* स्वाद--व्यंजन । 
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पड़ता है। मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लंबा लेक्चर 
मेरे मुहमे शोभा नही देता, जब कि मेने खुद इतनी सफल हडताले करवाई 
है। भ्गर कोई ऐसे टीकाकार हे तो उन्हे याद रखना चाहिए कि उस वक्‍त 
न तो आजादी थी और न इस किस्मके कानूनी जाब्ते थे जो कि श्राजकल 
है । कई वार तो मुझे ताज्जुव होता है कि क्या हम सचमुच ताकतकी सियासी 
शतरज और सत्तापर चुगल' मारनेकी ववा (बीमारी) से, जो कि पूर्व और 
पाश्वात्यके सव देशोमे फैल रही है, बच सकते है । इससे पहले कि में इस 
विषयको यहा छोड , में यह आज्ञा प्रकट किए बिना नही रह सकता कि यद्यपि 
भौगोलिक व राजनैतिक दृष्टिसे हिंदुस्तान दो भागोमे वट गया, पर हमारे 
दिल जुदा नहीं हुए और हम हमेशाके दोस्त वनकर भाइयोंकी तरह 
एक दूसरेकी मदद करते रहेगे और एक दूसरेकी इज्जतकी निगाहसे देखेंगे। 
जहातक दुनियाका ताल्‍लुक है हम एक ही रहेंगे। 

कपड़ेपरसे श्रकुश उठानेके फैसलेका सब तरफसे स्वागत किया 
गया है । कपडेकी कमी कभी थी ही नही, और हो थी कैसे सकती है, जब कि 
देशमे इतनी रुई, और कातनेवाले श्र बुननेवालें मौजूद हैं । कोयले भौर 
जलानेकी लकड़ीपरसे भ्रकुश उठनेपर भी इतना ही सतोप प्रकट किया गया 
है। यह बड़ी देखनेकी चीज है कि श्रव वाजारमे गुड़ जरूरतसे ज्यादा आकर 
जमा हो रहा है, और गुड ही गरीब आदमीकी खुराकमे गर्मी देनेवाली 
चीजके अ्रशको पूरा कर सकता है । गुड़के इन जमा हुए ढेरोको घटाने 
या जहा गुड बनता है वहासे गुड पहुचानेकी कोई सूरत नही, अगर तेजीसे 
सामान ढोनेका बदोवस्त न हो। एक मित्र, जो इस विषयको खूब समझते 
है, एक पत्रमें लिखते है, वह ध्यान देने लायक है . 

“यह कहनेकी जरूरत नही कि भ्रकुश उठानेकी नीतिकी सफलताका 
ज्यादा आ्राधार इस चीजपर ही है कि रेलगाड़ी या सडकसे सामानकी 
नकली हरकत का ठीक-ठीक बदोवस्त किया जाए । अ्रगर रेलसे माल 
इधर-उधर ले जानेंके तत्रमे सुधार न हुआ तो देशभरमें कहत' फैलने भौर 





* चुंगल (गुजराती) पंजा; * हरकत (गुज०) अड़चन। 
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श्रकुश उठानेकी सब योजना अस्त-व्यस्त हो जानेका डर है। श्राज जिस 
तरहसे माल ले जानेका हमारा तन्न चल रहा है उससे दोनो, अकुश चलाने 
और उठानेकी नीति, सख्त खतरेमे हैं । हिदुस्तानके जुदा-जुदा हिस्सोमे 
भावोंमे इतना भयकर फर्क होनेकी वजह भी माल उठानेके साधवोकी यह 
कमी ही है। अगर गुड रोहतकमे आठ रुपए मन और बबईमे पचास रुपए. 
मनके हिसाव विकता है तो यह साफ बताता है कि रेलवे तत्रमे कही सख्त 
गड़वड है। महीनोंतक मालगाडीके डिब्बोमेंसे सामान नही उतारा जाता, 
डिब्बों और कोयलेकी कमी और तरह-तरहके मालको तरजीह' देनेके 
बहाने, मालगाडीके डिब्बोपर माल लादनेमे सख्त वेईमानी और घूसका 
वाजार गम है। एक डिब्वेकी किरायेपर हासिल करनेके लिए सैकडों 
रुपए खर्च करने पडते हे और कई-कई दिनोतक स्टेशनोपर ऋक मारनी 
पड़ती है। डिब्बोंकी माग पूरी करने और डिव्बोको चलते रखनेमे ट्रासपोर्ट- 
के मत्रीकी भी भ्रभीतक कुछ चली नहीं। अगर अकुश उठानेकी नीतिकों 
सफल वनाना है तो ट्रासपोर्टके मन्नीको रेल और सडककी सारी ट्रासपोर्टे- 
व्यवस्थाकी फिरसे जाच-पडताल करती होगी । तभी यह नीति जिन गरीब 
लोगोको राहत देनेके लिए चलाई जा रही है, उनको फायदा पहुचा सकेगी। 
आज इस ट्रासपोर्टके कयू रसे लाखो और करोडो देहातियोको सख्त तकलीफ 
उठानी पडती है श्रौर उनका माल मडीतक पहुंचने ही नही पाता ।” 

जैसा में पहले लिख चुका हू, पेट्रोलका राशनिंग वद करना ही 
चाहिए और सडकसे सामान ढोनेके साधनोका इजारा' और परमिटका 
तरीका विल्कुल वद होना चाहिए। इजारेमे थोड़ी ट्रासपोर्ट कपनियोंका 
ही लाभ होता है भ्रौर करोड़ो गरीबोका जीवन दूभर हो रहा है । अकुश 
उठानेंकी नौतिकी ६५ फी सदी सफलता उपरोक्त झर्तोपर ही निर्भर है। 
जो सूचनाए ऊपर दी गई है उनपर अमल हुआ तो परिणामस्वरूप देहातोसे 
लाख टन खाद्य पदार्थ और दूसरा माल देशभरमे आने लगेगा। वेईमानी 
और घूसखोरीका विपय कोई नया नही है, केवल अब वह पहलेंसे बहुत 
“याद बढ गया हूँ। वाहरका अक्कुश तो कुछ रहा ही नही है। इसलिए यह 
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घूसखोरी तवतक बंद न होगी जवतक जो लोग इसमे पड़े हे वे समझ न ले 
कि वे देशके लिए हे, न कि देश उनके लिए। इसके लिए जरूरत होगी एक 
ऊचे दर्जेके नैतिक शासवकी। उन लोगोकी तरफसे, जो खुद घूसखोरीके 
इस मर्जसे वचे हुए है और घूसलोर अमलदारोंपर जिनका प्रभाव है, 
ऐसे मामलोमे उदासीनता दिखाना गुनाह है। अ्रगर हमारी संध्याकालकी 
प्रार्थनामे कुछ भी सचाई है तो घूसखोरीके इस दौरको खत्म करनेमे उससे 
काफी मदद मिलनी चाहिए। 


$२२१११ 
२७ जनवरी १९४८ 


(भ्राज गाधीजीकी प्रार्थना-सभामे एक ही मुसलमान उपस्थित था। 
गाधीजीने कहा कि में इतनेसे ही सतुष्ट नहीं हू। प्रार्थनामे आनेवाले 
सव हिंदू और सिख भाई-बहन अपने साथ एक-एक मुसलमान लाए। 

इसके वाद गाधीजीने महरौलीकी दरगाह भरीफमे मुसलमानोंके 
उसके मेलेका जिक्र किया जिसे वें स्वय आज सवेरे देखने गए थे। 

उन्होंने कहा .) 

किसीको वहां आने-जानेसे क्रिकक नहीं थी। मेने जान-बूककर 
मुसलमानोसे पूछा कि हमेशा जितने आते थे उतने तो नहीं श्रा सके होगे, 
तो उन्होंने कहा कि कुछ डर तो रहा होगा ही। हमारेमे ऐसे लोग भी 
है न, कि जो डर-सा वता देते हे । वे कहते हे कि इलाहाबादमे भी कुछ हो 
गया है, वही यहा हुआ तो हिंदू क्या करेगे। इन्सान इन्सानसे डरे, यह तो 
हमारे लिए झर्मकी वात है। लेकिन कम-से-कम इतना तो मेने पाया कि 
जितनी तादाद मुसलमानोकी थीं उतनी ही तादाद हिंदुओकी थी और 
सिख भी काफी थे। पीछे एक दु खद वात भी मेने देखी। वह दरगाह तो 
वादक्षाही जमानेकी है, कोई श्राजकी थोडे ही है। वहुत पुराने जमानेकी 
हैं। अजमेरकी दरगाह शरीफसे दूसरे नवर॒पर हैँ, तो जो मुख्य वस्तु है 
वह तो वहा नक्‍काशीका काम ही था और वडा खूबसूरत था। वह सव तो 
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नही, लेकिन काफी ढहा दिया है और जो नक्‍्काशीकी जालियां थी वे भी 
काफी तोड़ डाली। मूभक्ो तो यह देखकर बहुत दुःख हुआ। में तो उसे 
वहशियाना चीज ही कह सकता हूं । क्या हम इतने गिर गए है कि एक जगहपर 
किसी औलियाकी कन्न बनाई गई हुैऔर कब्र भी बहुत आलीशान, हजारो 
रुपया उसपर खर्च किया है--उसको हम इस तरह नुक्सान पहुंचाए, 
माना कि इससे भी बदतर पाकिस्तानमे हुआ है। यहा एक सुत्ता हुआ भौर 
वहा दस गुना हुआ, इसका हिसाव भें नही कर रहा। मेरे नजदीक तो चाहे 
थोड़ा गुनाह करो या ज्यादा, इसकी कोई तुलना में सही करता। वह जर्म- 
नाक वात है। अगर सारी दुनिया शर्मनाक बात करती है तो क्या हम भी 
करे ? नही करता चाहिए, ऐसा आप भी सानेंगे। 

मुझको पता चला कि दरगाहमे हिंदू और मुसलमान दोनों काफी 
तादादमे भ्राते हे और मिन्नत भी करते हे। उसका बड़ा दर्जा वे रखते हें और 
जो औलिया हो गए हे, यहा या भ्रजमेर शरीफमें, उनके दिलमें भी हिंदू, 
मृसलमानका कोई भेदभाव नही था। यह तो एक ऐतिहासिक वात थी 
और सच तो है ही। भूठ बतानेमे तो उनका कोई फायदा नही होता। ऐसे 
जो झौलिया हो गए उतका आदर होना ही चाहिए । पाकिस्तानमे क्या होता 
हुँ, उस तरफ हम न देखे । 

आज ही मेने अखवारोमे देखा है कि पाकिस्तानमे एक जगह १३० 
हिंदू और सिख कत्ल हो गए है। और पीछे वहा लूटपाट भी हुई। 
किसने उनको कत्ल किया? सरहदी सूबेके ऊपर जो छोटी-छोटी कौमे 
भुसलमानोकी रही हे, उन्होंने वल उनपर हमला किया और उन्हें मार 
डाला। कोई गूनाह उन्होने किया था ऐसा कोई नही कहता । पाकिस्तानकी 
हकूमतने जो कुछ लिखा है उसमे यह भी हैं कि हकूमततने कई हमलावरोकों 
मार डाला। मार डाला या नही मार डाला, लेकिन जब वे कहते हे तो 
हमे भान ही लेना चाहिए। इसपर हम गुस्सा करे और हम भी यहा मारता 
शूरू कर दे तो वह एक वहशियाना चीज होगी। आज तो आप भाई-भाई 
होकर मिलते हे, लेकिन दिलसे भ्रगर गदगी रखते है और वैर या द्वेष करते 
है तो फिर आपने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि हम दिलमे भी ऐसा नहीं 
रखेंगे, उसे भाप भुठला देते है। पीछे हम सबका खाना खराब होनेवाला 
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अतमे एक और वात में कहना चाहता हु और वह है मीरपुरके 
बारेमें । एक दफा तो थोड़ा-सा मेने कह भी दिया था। मीरपुर काइमी रमे 
है । अब वह हमलावरोके हाथमे चला गया है । च्हम हमारी काफी 
बहने थी । उतको वे उठा ले गए है । उनमे बुड्ढी भी हें और नौजवान 
भी। वे उनके कब्जेमें पड़ी हे और उनको वे वेश्रावरू भी कर लेते है, 
इसमें मेरे दिलमे कोई शक नही है। खाना भी उनको बुरा दिया जाता 
है। चद बहने तो पाकिस्तानके इलाकेमे हे । गुजराव' जिलेगे भेलमतक 
तो आयद पहुची होंगी ही । 

में तो कहृगा कि जो हमलावर हमला कर रहे हे, उसमे कुछ भी तो 
मर्यादा या कुछ हद तो होनी ही चाहिए । में इन हमलावरोसे कहता हु 
कि आप इस्लामको विगाडनेके लिए यह काम कर रहे हे और कहते ये हें 
कि आ्राजाद काश्मीरके लिए करते हूँ । 

कोई खानेके लिए लूटपाट करे वह में समझ सकता हु, लेकिन जो 
छोटी लड़कियां है, उनको बेइज्जत करना, उनको खाने और पहननेको 
न देता, वह भी क्या आपको कुरान शरीफने सिखाया है ? और जो 
पीछे पाकिस्तानमें लडकियोको उठाकर चले गए है, उनके वारेमे में 
पाकिस्तान हकूमतसे मिन्नत कुरूगा कि इस त्तरहसे जो भी कोई लड़कियां 
है, उनको वापस करो और उन्हें अपने घरोपर जाने दो । 

देचारे भीरपुरके लोग मेरे पास आए हैँ। काफी तगडे है और 
गभिदा होते है । मुझको वे सुवाते भी है कि क्या वजह है कि हमारी इतनी 
बड़ी भारी हकूमत पडी है, वह इतना काम भी तहीं कर सकती | मेंने 
समभानेकी कोशिश तो की । जवाहरलानजी खुद कोशिश कर रहे हे 
और बहुत ढु खी है । लेकिन उनके दु.खी होनेसे और उनके कोशिश करनेसे 
भी क्या हूँ ! जो लोग लूट गए है, वरवाद हो गए हे और जिन्होने अपने 
रिब्तेदारोंकी गवा दिया है, उनको कैसे सत्तोप दिलाया जाय ? झ्राज जो 
आदमी आया उसके पद्रह आदसी वहाँ कत्ल हो गए। उसने कहा कि 
अभी जो वहा वाकी पड़े हे उत्का क्या हाल होनेवाला है ? मैने सोचा कि 





* पंजाब 'गुजराना' नामका एक शहर है । 
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दुनियाके नामसे और ईइवरके नामसे वे जो हमलावर पड़े है, उनको और 
पीछे पाकिस्तानकों भी में यह कहू कि झ्रापको वगेर मांगे हुए और शोहरत- 
के साथ उन बहनोको वापिस कर देना चाहिए। यह उनका धर्म है। 
मै इस्लामको काफी जानता हू और काफी पढा भी हैं। वह कमी नही 
सिखाता कि औरतोंको उठा ले जाओ और उनको इस तरहसे रखो । 
चह धर्म नही, भ्रथर्म है। वह शतानकी पूजा है, ईश्वरकी पूजा नही। 


३ २२२ ; 
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(आरभमे गांवीजीने वहावलपुरसे आए हुए कुछ लोगोकी जिका- 
यतका जिक्र किया कि उन्हें उनसे मिलनेका समय नहीं दिया गया। 
गाधीजीने उनके लिए कुछ समय निकालनेका वचन दिया और उन्हे विश्वास 
दिलाते हुए कहा :) उनके लिए जो भी किया जा सकता है वह हो रहा है । 
डा० सुशीला नायर और श्री लेसली ऋस वहावलपुर चले गए है और 
लवाब साहवते उनकी पूरी सहायता करनेके लिए कहा है। भगवानकी 
कुपासे यूनियनकी राजधानी दिल्‍लीमे तीनो जातियोमे फिरसे शाति कायम 
हो गई है । इससे सारे हिंदुस्तानमें हालत जरूर सुधरेगी । 

आप जानते हे कि दक्षिण अफ्रीका हमारे लोग अपने हकोके लिए 
लड़ रहे है । यहां तो कोई ऐसे हक छीनते नही है कि लोग कही जमीन 
न रख सके या कही भी रहना चाहते है, वहा न रह सके । हरिजनोका तो 
हमने जरूर ऐसा हाल कर दिया हैँ, वांकी हिदुस्तानमे ऐसा 
कुछ है ही वही । लेकिन दक्षिण अफरीकामे तो ऐसा है, इसका से गवाह 
हूँ । इसलिए वे वहा हिंदुस्तानका मान रखनेके कारण और हिंदुस्तानके 
हकके लिए लड़ रहे हे । बहुत तरीकोंसे वे लड़ सकते है, लेकिन वे तो 
सत्याग्रही होनेका दावा करते है । इसलिए सत्याग्रहकी लडाई लड रहे 
है । उनके तार भी झा जाते है । वे विना परवानेके कही जा भी नही सकते-- 
जैसे नेटाल, ट्रासवाल, हिल स्टेट, केप कोलोनी वगैरा, ऐसा सिलसिला 
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वहा रहा है। दक्षिण अक्रोका एक खड जैसा है, कोई छोटा-मोदा मुल्क 
नही है । बहुत बड़ा है । नेटालसे ग्रगर परवाना मिले तो वे ट्रासवाल जाएं, 
नहीं तो नहीं। तो उन्त सबने कहा कि यह हमारा भी मुल्क है, तब क्‍यों 
हमारे इधर-उधर आनेमे किसी तरहकी रुकावट हो ? बहुत्तसे तो वहां 
चले भी गए और मुझको यह तो कहना ही पडेगा कि वहाकी हकमतलने 
इस वक्‍त तो कुछ गराफत बताई है। उनको अ्रभीतक पकडा नहीं। 
ट्रासवालका जो पहला शहर शआता है फाकसेस, वहा वे चले गए हे । पीछे 
कही उनको पकड सकते है, लेकिन अभीतक पकडा नही है। हकूमतके 
सिपाही तो वहा मौजूद थे, लेकिन वे सब देखते रहे और उनको कुछ नही 
कहा । वहा तो उन्हे मोटर भी खड़ी मिली भौर उसमें वैठकर वे आगे चले 
गए और वहापर उनका जल्सा हुआ, जिसमे उनका स्वागत-सत्कार किया 
गया। वह सव हुआ । मेने सोचा कि आपको इतनी खबर तो दे दू । 
यह एक बडी बहादुरीका काम हैँ। बहा हिंदुस्तानी छोटी तादादमे 
है, लेकिन छोटी तादादमे रहते हुए भी भ्रगर सव हिंदी सत्याग्रही वन 
जाए तो उनकी जय ही है । कोई रुकावट उनके श्रागे नही ठहर सकती । 
लेकिन ऐसा तो नही वन। है । हर किस्मके लोग वहा रहते हे जैसे यहां भी 
रहते हे । वहा थोडे हिंदू भी हे और मुसलमान भी हे । वे सव मिल- 
जुलकर यह काम करते है । वे जानते हे कि इसमे कोई गमानेकी वात वही 
हैं । और भ्रकेले आदमियोसे तो यह लडाई लडी भी नही जाती | इसलिए 
वे जोहास्सवर्यमे पहुच तो गए है, लेकिन आखिरतक तो अलग नही रह सकते, 
ऐसा मेरा खयाल है । उनको चलते ही जाना है, आखिर तक भी जाना 
है जवतक कि पकडे न जाय । पकडनेका वहाकी हकूमतको हक है, क्योकि 
सत्याग्रहमे यह चीज तो पड़ी है कि जब कानून भग किया है तो उनको 
पकड़े और जेलके भीतर जाकर भी वे कानूनकी पावदी करते है । में तो 
इतना ही कहूगा कि हमारी तरफसे धन्यवाद तो उनको मिलना ही चाहिए 
और वह है ही, क्योकि में जानता हू कि इसमे कोई इसरी आवाज सिकल 
ही नही सकती। वहाकी हकूमतसे भी मे कहता हु कि जो लोग ऐसे लड़ते 
है मौर इतनी शराफतसे लड़ते हे उत्तको हलाक क्या करना है ! उनकी 
चीजको समझ लें और फिर झापसमें समझौता क्यों न कर ले ? ऐसा 
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करना है तो उसके लिए उनको लड़ना क्यों पड़े 
गे उन्हे (गोरोकों) कौन-सा कष्ठ हो सकता हूँ ? उन्हें 


उसी जगहमे हे ता उन्हे [ ह 
कोई कष्ट नहीं होवा चाहिए | दक्षिण अफ्रोकाकी हकूमतकों उनके साव 
सलाह-मबवरा करने सलूकसे रहना चाहिए और उनको संतोोप दिलाना 


चाहिए । आज हम भी आजाद है और वे भी आजाद हूँ और एक ही 
हकमतमे हिस्सेदारकी हे सियतने रहते है । अर्थात्‌ दलिण अफ्रीका भी एक 
डोमीनियन है, ईंडियन यूविवन भी डो 
डोमीनियन हूँ । तव सव भाई-भाई जँसे वनकर रहे, यह सव उनके नर्ममें 
पड़ा हूँ । इसके विपरीत वे आपस-आपसमे लड़ें और हिद्ुस्तानकों 
दुश्मन मार्ने--हिंदुस्तानियोंको जब वहां चहरी हक 
वे दुश्मन नही हैँ तो और क्या हुए ? तो यह समक्त्में न आ सके, 
है। क्यो ऐसा माना जाय कि जो काली चमड़ीवाले हूं वे निकम्मे 
उच्चयम कर सकते है और थोड़े पैसेनें रह सकते हूँ, तो क्या 
यूनाह हैँ ? लेकित वह गुनाह वन गया हूँ । इसलिए इस सभाकी साफंत में 
दक्षिण अफ्रीकाकी हकमतकों कहता हूँ कि वह सही रास्तेपर चले । में नी 
२० वर्षतक रहा हूं । इसलिए मेरा भी वह मुल्क ठन यया हैं, ऐंचा 
कह सकता हूं । यह तत्व कहना तो मुककों कल ही चाहिए था, लेक्चि 
कह नही पाया । 
मैयूरके मृसलमानोने कुछ दिन पहले एक पत्र भेजा था कि तुम्हारे 
उपवासका वहां कोई अतर नही पड़ा और मुत्तलमानोंको हलाक किया जा 
रहा है । इसके वारेमें मेने कुछ कहा भी था। उत्तके उत्तरमे मसूरक भृह- 
मंत्रीकी ओरसे एक तार मिला जिसमें पहले तारका खंडन किवा गया और 
यह बताया गया हैं कि वहा मुसलमानोंके साथ इल्साफ करनेकछी पूरी 
कोचिंग की जा रही है। जैसे में सदसे कहता हूं देसे में मैनूरके उन 
मुसलमान भावध्योंसे कहुगा कि वे किसी बातमें भी अतिनयोकिति न करे। 
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ऐसा कहनेसे मेरे हाथ-पैर बंध जाते है और में कुछ काम नही कर सकता | 
में पहले भी कह चुका हू और फिर मुसलमान भाइयोंसे कहता हू कि वे 
किसी चीजको ज्यादा बढाकर न बताए। अगर कर सकते है तो कम करे । 
यही रास्ता है हिंदू, मुसलमान और सिखोके मिल-जुलकर तथा भाई-भाई 
बनकर रहनेका | में तो इतना बूढ़ा हो गया हूं, तो भी सारी दुनियामें 
दूसरा कोई रास्ता मेने नहीं पाया। 

हमारे लोग इतने भोले हे कि डाकमे ही पैसा भेज देते हे । मुझे 
अपने वापके समयसे तजुर्बा है । उनके पास कूछ जेवर था | एक छोठा- 
सामोती था। लेकिन था कीमती। उसे उन्होनें डाकसे भेज दिया। 
तब्से में जानता हू कि ऐसा करना नही चाहिए। उसमे कोई चोरी तो 
नही थी, लेकिन खतरा तो लेना पड़ता ही है । कोई डाकमे देख ले और 
खोल लें त्तो फिर मोती कोई छुपा थोडे ही रह सकता है । और पैसे तो 
फिर भी देने ही पडे, क्योकि उसकी पहुचका तार मगवाया। तो मेरे 
पिताको इस चीजका दु ख हुआ । लेकिन झ्राज भी मेरे पिताके जैसे भोले 
आदमी है । समझ लेते हे कि पैसेको भेजना है, तो कौन बीचमे उसको 
छुएगा ? आजतक तो सैर ऐसे ही पैसे आते रहें। एक भाईने तो एक 
हजारसे ऊपरके नोट बद करके भेज दिए। उसकी रजिस्टरी भी नही 
कराई और न बीमा । जो लिफाफेपर मामूली टिकट लगते हे वे लगाकर 
भेज दिया । आजकल तो सव लोग वहुत विगड गए हे, पैसे खा जाते है 
और रिइ्वत भी लेते है । तव यह तो अ्रच्छी वात है और हमारे पोस्ट- 
आफिसके लिए यह कोई छोटी वात नहीं है कि इस तरहसे इतने 
सुरक्षित पैसे भी झा जाते हे । उसे वे देखना भी नहीं चाहते कि उसमे 
क्या भेजा है। ऐसे जब वे मुको सव कुछ सुरक्षित भेज देते है तो 
इूसरोको भी इसी तरहसे भेज देते होगे। लेकिन जो लोग पैसा भेजते 
है वे चाहे इतना पैसा कम करके भेजे, लेकिन तो भी इस तरहसे खतरेमे 
नही पडता चाहिए; क्योकि कोई वदमाश भी तो रहते हे । डाकको खोल 
ले तब मेरे और जिन हरिजनोके लिए पैसा सेजा है उसके क्या हाल होनेवाले 
हैं और जो दान देनेवाले हे उनका क्या हाल होगा ? लेकिन डाकखानेमे 
जो आदमी काम करते है उनको तो में मृवारकबाद देता हू कि इस 


३५० ध्रार्थवा-प्रवचन 


तरहसे काम करते हे कि कोई घूस नही लेते । बाकी जो सब महकमे है 
वे भी सब ऐसा ही करे कि जो लोगोका पैसा हो उसकी हिफाजत करे, 
किसीसे रिश्वतका पैसा न ले, तो हम बहुत श्रागे बढ जाते है। ऐसा 
लालच किसीको होना ही नही चाहिए । इसलिए में इन दानियोंसे कहूगा 
कि आप मनिश्नार्डर भेज दे | उसमे कितना पैसा लगता है ? ऐसा भी न करे 
तो रजिस्टरी करा दे। इसमें कुछ थोडा-सा पैसा ज्यादा भी लगता है तो 
वह खैरियतसे तो पहुच जाता है । ऐसा श्राप न करे कि मामूली डाकसे 
हजारो रुपयेके नोट भेज दिए। 


+ २२३ ; 
२९ जनवरी १९४८ 


भाइयो और बहनो, 

मेरे सामने कहनेको चीज तो काफी पडी हे, उनमेसे जो झाजके लिए' 
चुननी चाहिए, वे चुन ली हे । छ. चीजे हे । पद्रह मिनटमे जितना कह 
सकूगा, कहूगा । 

एक बात तो देख रहा हू कि थोडी देर हो गईं है--यह होनी' 
नही चाहिए थी! । सुशीला बहन बहावलपुर चली गई है । बहावलपुरमे 
दुःखी भादमी है उनको देखनेके लिए चली गईं है--दूसरा भ्रधिकार 
तो कोई हैँ नही और न हो सकता था । फूड्स सविसके लेसली' ऋँसके 
साथ चली गई है । फूंड्स यूनिटमे से किसीको भेजनेका मेने इरादा 
किया था, ताकि वह वहा लोगोको देखे, मिले और मृकको वहाके हाल 
बता दें । उस वक्‍त सुशीला बहनके जानेकी बात नहीं थी, लेकिन' जब 
सुशीला बहनने सुन लिया तो उसने मूभसे कहा कि इजाजत दे दो तो मे क्ास 
साहबके साथ चली जाऊ। वह जब नोआखालीमे काम करती थी तबसे वह 
उनको जानती थी। वह आखिर|कुशल डाक्टर है और पजाबके गुजरातकी 
है, उसने भी काफी गवाया है; क्योकि उसकी तो वहा काफी जायदाद है, 
फिर भी दिलमे कोई जहर पैदा नही हुआ है। तो उसने बताया कि मे वहां 
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क्यो जाना चाहती हू, क्योकि में पजाबी बोली जानती हूं, हिंदुस्तानी जानती 
हूं, उर्दू और अग्रेजी भी जानती हू तो वहा में क्रास साहवकी मदद दे सकूगी। 
तो में यह सुनकर खुश हो गया । वहा खतरा तो है, लेकित उसने कहा कि 
मृभको क्या खतरा है, ऐसा डरती तो नोझ्ाखाली क्यों जाती १ पजावमे 
बहुत लोग मर गए हे, बिल्कुल मटियामेट हो गए है; लेकिन मेरा तो ऐसा 
नही है, खाना-पीना सब मिल जाता है, ईइवर सब करता है । अगर भाप 
भेज दे और क्रास साहब मेरेकों ले जाय तो में वहाके लोगोको देख लूगी । 
तो मेने ऋस साहबसे पूछा कि क्या आपके साथ सुशीला वहनको भेजू ? तो 
वे खुश हो गए और कहा कि यह तो बड़ी श्रच्छी वात है । में उनके मार- 
फत दूसरोंसे अच्छी तरह वातचीत कर सकूगा। मित्रवर्ममे हिंदुस्तानी 
जाननेवाला कोई रहे तो वह बड़ी भारी चीज हो जाती है । इससे बेहतर 
क्या हो सकता है ? वे रेडऋासके हू । रेड ऋसके माने यह है कि लडाईमे 
जो मरीज हो जाते हे उनको दवा देनेका काम करना । श्रव तो दूसरा 
तीसरा भी काम करते हू । तो डाक्टर सुशीला क्रास साहवके साथ गई है 
या डाक्टर सुशीलाके साथ कास साहब गए हे यह पेचीदा प्रदन हो जाता है । 
लेकिन कोई पेचीदा है नही, क्योकि दोनो एक दूसरेके दोस्त हे और दोनों. 
एक दूसरेको चाहते है, मोहब्बत करते है । वे सेचा-भावसे गए हे, पैसा 
कमाना तो है नहीं । वे जो देखेगे मुझे वताएगे और सुशीला वहन भी 
वताएगी । में नही चाहता कि कोई ऐसा गुमान रखे कि वह तो डाक्टर 
हैँ और क्रास साहव दूसरे है। कौन ऊचा है कौन नीचा है, ऐसा कोई भेदभाव 
न करें, लेकिन ऋरस साहव, उनके साथ औरत है तो औरतको आगे कर 
देते हे श्ौर अपनेको पीछे रखते हे | आखिर वे उनके दोस्त हे । में एक 
वात और कह देना चाहता हू कि नवाव साहव तो मुझको लिखते रहते है ॥ 
भूफको कई लोग भूठ वात्त भी लिखते हे तो उसे माननेका मेरा क्‍या 
अधिकार है। मैने सोचा कि मुझको क्या करना चाहिए । तो वहा- 
वलपुरके जो आए है उनको बता दू कि वे वहासे आाएगे तो मुझको सव 
वात वता देगे । - 

अभी वच्नके भाई लोग मेरे पास आ गए थे--शायद चालीसः 
आदमी थे। दे परेशान तो है, लेकिन ऐसे नही है कि चल नहीं सकते थे । 
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हां, किसीकी श्रगुलीमे घाव लगे थे, कही कुछ था, कही कुछ था, ऐसे थे ! 
मेने तो उनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना है बृजकिशनजीसे 
कह दे, लेकिन इतना समभ ले कि में उन्हे भूला नही हू । वे सब भले आदमी 
थे। गुस्सेसे भरे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे मेरी बात मात 
गए । एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे, मैने पूछा नहीं । उसने 
कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर ली है, क्या और करते जाओोगे ? 
इससे बेहतर है कि जाश्ो । बडे हे, महात्मा है तो क्या, हमारा काम ते 
बिगाड़ते ही हो। तुम हमको छोड दो, भूल जाओ, भागो। मेने पूछा, कहा 
जाऊ ? उन्होने कहा, तुम हिमालय जाओ। तो मैने डाटा । वे मेरे-जितने 
बजूर्ग नही हे--जैसे बुजुर्ग हे, तगड़े है, मेरे-जैसे पाच-सात श्रादमीको 
चट कर सकते है । में तो महात्मा रहा, घबराहटमे पड़ जाऊं तो मेरा क्या 
हाल होगा । तो मेने हँसकर कहा कि कया में श्रापके कहनेसे जाऊ, किसकी 
बात सुनू ? क्योंकि कोई कहता है कि यही रहो, कोई तारीफ करता है, 
कोई डाटता है, कोई गाली देता है । तो में क्या करू ? ईहवर जो हुक्म 
करता है वही मे करता हू । श्राप कह सकते है कि श्राप ईइवरको नही मानते 
हे तो इतना तो करे कि मृक्े अपने दिलके अनुसार करने दे। आप कह 
सकते है कि ईश्वर तो हम है। मेने कहा तो परमेश्वर कहां जायगा ? ईश्वर 
तो एक है । हां, यह ठीक है कि पच परमेश्वर है, लेकिन यह पंचका सवाल 
नही है । दु.खीका बेली' परमेश्वर है, लेकिन दुःखी खुद परमात्मा नही। 
जब में दावा करता हू कि जो हरएक स्त्री है, मेरी सगी बहन है, लडकी है 
तो उसका दु ख मेरा दुख है। झ्राप ऐसा क्यों मानते है कि भें दुखको 
नही जानता, आपके ढु खोंमे मे हिस्सा नही लेता, में हिंदुओ और सिखोका 
इुइ्मन हू और मुसलमानोका दोस्त हु । उसने साफ-साफ कह दिया। 
कोई गाली देकर लिखता है, कोई विवेकसे लिखता है कि हमको छोड़ दो, 
चाहे हम दोजखमे जाय तो क्या ? तुमको क्या पड़ी है, तुम भागों ? 
में किसीके कहनेसे कैसे भाग सकता हू ? किसीके कहनेसे मे खिदमतगार 
नही बना हू, किसीके कहनेंसे मे मिट नहीं सकता हु, ईश्वरके चाहनेसे 





* (गुज०) मुरव्वी, सहायता करनेवाला। 
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में जो ह वना हु । ईइवरको जो करना है सो करेगा । ईहवर चाहे तो मुझको 
मार सकता हैं । में समझता हू कि में ईइवरकी वात मानता हू । एक डांटता 
है, दूसरे लोग मेरी तारीफ करते है तो में क्या करू । में हिमालय क्यों नहीं 
जाता ? वहा रहना तो मुझको पसद पडेंगा। ऐसा नही है कि मुझको 
वहा खाने-सीने-श्रोढ्वेकों नही मिलेगा--वहा जाकर जाति मिलेगी, 
लेकिन में अशातिमेसे शाति चाहता हू, नही तो उस भ्रगातिमे मर जाना 
चाहता हू । मेरा हिमालय यही है । श्राप सव हिमालय चले तो मृभको 
भी आप लेते चले । 

भेरे पास शिकायते आती ह--सही शिकायते है--कि यहा गरणार्थी 
पडे है, उनको खाना देते हे, पीना देते है, पहननेको देते हे, जो हो 
सकता है सव करते है, लेकिन वे मेहनत नही करना चाहते हे, काम 
नही करना चाहते हे । जो उनकी खिदमत करते है उन लोगोने लवा- 
चौडा लिखकर दिया है, उसमेसे मे इतना ही कह देता ह । मेने तो कह दिया 
है कि अगर दु.ख मिटाना चाहते हे, दु खमेंसे सुख निकालना चाहते हे, 
दु खमे भी हिंदुस्तानकी सेवा करना चाहते है, साथमें अपनी भी सेवा हो 
जाती है, तो दु खियोको काम तो करना ही चाहिए। ढु-खीको ऐसा हक नही 
हैं कि वह काम न करे और मौज-शौक करे। गीतामे तो कहा है, यज्ञ करो 
और खाझ्ो---यज्ञ करो और शेष रह जाता हूँ उसको खाद्मों। यह मेरे लिए 
है और आपके लिए नही है ऐसा नही हँ--सबके लिए हैँ । जो दू खी है 
उनके लिए भी है । एक आदमी कुछ करे नही, वैठा रहे भौर खाय तो ऐसा 
हो नहीं सकता। करोडपति भी काम न करे और खावे, तो वह निकम्मा 
है, पृथ्वीपर भार है। जिस आदमीके घर पैसा भी है वह भी मेहनत करके 
खाए ठव बनता हूँ । हा कोई लाचारी है--पैर नहीं चल सकता हूँ 
या अवबा है, वा वृद्ध हो गया है तो वात दूसरी है, लेकिन जो तगडा है, वह 
क्यो न काम करे ? जो काम कर सकता है वह काम करे। शिविरमे 
जो तगडे पडे हें वे पाखाना भी उठाए । चर्खा चलाए | जो काम वन सकता 
हैँ करे । जो काम नही जानते हे वे काम लडकोकों सिसाए, इस तरहसे 
काम लें। लेकिन कोई कहे कि केम्द्रिजमें जैसे सिखाते है वैसे सिखाए । 
में, मेरा वावा तो केम्ब्रिजमें सीखा था तो लड्कोको भी वहा भेजे, तो यह 

रहे 
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कैसे हो सकता है ? में तो इतना ही कहूगा कि जितने शरणार्थी है वे काम 
करके खाएं । उन्हें काम करना ही चाहिए । 
आ्राज एक सज्जन आए थे । उनका साम तो में भूल गया । उन्होंने 
किसानोकी बात की। मेने कहा, मेरी चले तो हमारा गवर्नर-जनरल 
किसान होगा, हमारा बडा वजीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, 
क्योंकि यहाका राजा किसान है। मृझे बचपनसे सिखाया था--एक कविता 
है, हे किसान, तू बादशाह है ।” किसान जमीनसे पैदा न करे तो हम क्या 
खाएगें ? हिंदुस्तावका सचमुच राजा तो वही है । लेकिन आज हम उसे 
गूलाम बनाकर बैठे है । श्राज किसान क्या करे ? एम० ए० बने ? बी० 
ए० बनें ?--ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा । पीछे वह कुदाली नही 
चलाएगा। जो झ्रादमी अपनी जमीनमेसे पैदा करता है और खाता है, सो 
जनरल बने, प्रधान बने, तो हिदुस्तानकी शकल बदल जाएगी । आज जो 
सडा पड़ा है, वह नही रहेगा । 
मद्रासमे खुराककी तगी हैँ । मद्रास सरकारकी तरफसे दूत यह 
कहनेके लिए श्रीजयरामदासके पास आ्राए थे कि वे उस सूबेके लिए प्रन्न 
देनेका बंदोबस्त करे। मुझे मद्रासवालोंके इस रुखसे दु.ख होता हैं। 
में मद्रासके लोगोकी यह समझाना चाहता हूं कि वे अपने ही सूबेमे मृगफली' 
नारियल और दूसरे खाद्य पदार्थोके रूपमें काफी खुराक पा सकते हे । 
उनके यहा मछली भी काफी है, जिन्हे उनमेसे ज्यादातर लोग खाते है । 
“तब उन्हें भीख मागनेके लिए बाहर निकलनेकी क्या जरूरत है ? उनका 
चावलका आग्रह रखना--वह भी पालिश किया हुआ चावल, जिसके 
सारे पोषक तत्व मर जाते हे--या चावल न मिलतेपर मजबूरीसे गेह 
मजूर करना ठीक नहीं है। चावलके आठटेमे वे भूगफली या नारियलका 
आहठा मिला सकते है और इस तरह भ्रकाल के भे ड़ियेको आनेसे रोक सकते है ! 
उन्हे जरूरत है आत्म-विश्वास और श्रद्धाकी । मद्रासियोको में श्रच्छी तरह- 
से जानता हूं और दक्षिण अ्रफ्रीकामे उस प्रातके सभी भाषावाले हिस्सोके 
लोग मेरे साथ थे। सत्याग्रह-क्चके वक्‍त उन्हे रोजानाके राशनमे सिर्फ 
डेढ़ पौंड रोटी और एक भ्ौंस द़ वकर दी जाती थी । मगर जहा कही उन्होंने 
रातको डेरा डाला, वहा जगलकी घासमेंसे खाने लायक चीजे चुनकर 
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और मजेसे गाते हुए उन्हे पकाकर उन्होने मूके अचरजमे डाल दिया । 
शेसे सुफ-वुकझवालें लोग कभी लाचारी कैसे महसूस कर सकते है ? यह सच है 
कि हम सब मजदूर थे । और, ईमानदारीसे काम करनेमे ही हमारी मुक्ति 
और हमारी सभी झ्रावश्यक जरूरतोकी पूर्ति भरी हैं । 


$ २२४ ४ 


पुण्यदिवस, ३० जनवरी १६४८ 
हे राम | 
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दो गया। मरनेसे पहले हें राम !” उनके मुहसे निकला। 
हृ न 


